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भाल | 

भारतीय साहित्य का उद्गम वेद है । वेद का सिद्धान्त उपनिषदों 
मे प्रतिपादित है । अतः सभो भारतीय सम्प्रदायों ने अपनी विचार्‌- 
धारा को उपनिषद्‌ मे ढढने का प्रयत्न किया है । द्धं त सिद्धान्त के 
आचार्यो ने उपनिषद्‌ को ही अपना मूल ग्रंथ स्वीकार किया एवं 
उसमें प्रतिपादित सिद्धान्त को ही अपना सिद्धान्त स्वीकार किया है, , 
अतः उन्हँं उपनिषदों मे अपने सिद्धान्त दूंढने की आवश्यकता नहीं 
पड़ी 1 उन्होने अधिक प्रयास उपनिषदों मे प्रतिपादित सिद्धान्त को 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान के अविरुद्ध सिद्ध करने काकियादहै। इसी 
कारण वेदान्त या ओौपनिषद्‌ सिद्धान्त नाम से अद्रंत ही समा 
जाता है । श्री वादरायण ने ब्रह्मसूत्रो मे उपनिषदों का समन्वय प्रस्तुत 
किया है जिस पर शांकरमाष्य द्रत कोः प्रस्फुटित करता हैं। 
परन्तु ब्रह्मसूत्रो मे केवल विवादास्पद स्थलों पर ही विचार किया 
गया है । अतः श्रौ भाष्यकार के अनुयायियों ने सभी वेदिक उपनिषदों 
पर स्वतंत्र ग्रथ निर्माण किये जिनमे प्रधान दश पर तो स्वयं 
शंकरभगवत्पाद ने हौ भाष्य का निर्माण क्रिया । इन्हीं म से कठोपनिषद्‌ 
भी है । हमने भाष्य, आआनंदगिरि टीका, गोपालेद्द्र टीका, शंकरानदी 
दीपिका, विद्यारण्य दीपिका, नारायण दीपिका मादि समी का आधारं 
लेकर वत्तं मानं विवेचन प्रस्तुत किया है । अनेक तत्त्वों को समने 
के लिये प्रस्तुत वैदेशिक दाशनिकों पर तथा विज्ञान पर भी विचारं 
किया है जिसे प्रायः पूवं पक्ष रूप से उपस्थितं करके उनका उत्तर भी ` 
वताया दहै; व कही-कहीं वेदान्तानुक्रुल स्थलों को तत्‌ सिद्धान्तानुयायी 
होने पर स्वोकार मी किया है। इस प्रकार का विवेचन संमवतः 
प्रथम बार ही, हिन्दी ही नहीं किसी भो भाषा मे, उपस्थितं है 1 
आशा है, विद्वान्‌ विचारक इन संकेतित तत्त्वो पर्‌ अधिक विचार 
कृरके, अन्य रहस्यमय गुह्य भागो पर नवीन प्रकाश डालने वाले 
ग्रन्थो का निर्माण करके वेदान्त को आधुनिक्‌ भाषाव परिवेशमें 
उपस्थित करने का प्रयत्न करेगे । 2 


इस ग्रंथ को रचनाम श्री मदन खटुर ने आशुलिपिक तथा 
टंकृणकार का कायं केवल प्रेमसे कियाहै। श्री मधुकर ने प्रंथ-मूद्रण 
का कायं सम्पन्न किया है । इनके सभी कुटुम्बी हमारे स्नेहभाजन हैँ । 


श्री शंकरमठ, 
आब्रू पवेत, ३०७५० १ महेशानन्द गिरि 
मकर संक्रमण २०३० वि० 


डु 
पीठिका 


वेदाबुंदाचलदरेककतालयाये ` 
लोपेशनिमलचितिप्रतिविभ्बिताये । 
कारुण्यभावपरिपूरितमानसाये 

कस्य चिदस्तु नमनं मम कालिकाये ॥९॥ 

श्यामां शेवजनप्रियां शिवरसेनाप्लावयन्तीं सदा 

श्री शेला्वृंदसं स्थितां सुजघनान्धर्माथंकामप्रदाम्‌ । 
तन्त्रीगानपरायणां सुमधुरान्तां वें महेशप्रियां 

लोलाक्षी ललितां स्मरामि सततं कंवल्यदाल्लिमलाम्‌ ॥२। 
सत्यञ्ज्ञानमनन्तमद्वयशिवं . विज्ञाय मुल्युक्तितः 
कालीप्रेष्ठनितम्बकासनपरं. भक्त्वा कठश्रोत्रियः । 
आर्द्रान्तिःक रणे विलोकनपरो ज्ञेयं समस्तञ्जगत्‌ 

सदयो याति महाविमुक्तिपदवीं संवित्परान्निमंलाम्‌ ॥२३॥ 
रागद्रेषविहीनता प्रणयते ` बुद्धौ -सदा शुद्धताम्‌ 
प्राप्नोतीह शिवे रतिनंवतरा ज्ञानन्तदा निमंलम्‌ । 
निर्बीजात्मतया विचिन्त्य सततं संन्यस्य कर्माखिलं 
वेदान्ते विशति प्रसह्य नचिकेताश्चरावि वेवस्वतात्‌ ॥४॥ ` 


यदि विइव मेँ मानवमात्र का भ्रव्ययनं किया जाय तो सभी में सत्यनिष्ठ 
एक जेसी पायी जायगी । स्वयं श्रसत्य का व्यवहार करने पर भी सभी संत्य 
को भ्रवश्यं ही जानना चाहते ह । प्रायः जीवने के प्रथम काल मँ सत्य के प्रति 


भ्रगाघ भ्रास्था होती है । मु याददहै किं भ्राठ वषं भ जब मुण्डक उपनिषद्‌ , 


का सत्यमेव जयते एवं तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का सत्यं ब्रह्य तथा ` भागवत का 
सत्यं प्रं धौमहि भ्राचायं ने जीवन का उदेश्य बताया. तो. हदय मेँ एक 
ग्रपूवं स्फ़रण हृश्रा । पर व्यावहारिक जीवन में बढ़ने पर, यहं श्रास्था जगह- 
जगह पत्थरों पर टकराई श्रौर देखा कि प्रायशः सत्य कोः तिलांजली. देना ही 
व्यवहार माना जाता दहै 1 परन्तु हदय की प्रकार फिर भी सत्यक भोर 
बनी ही रही । प्रायशः प्रत्येक मानव इस पुकार को . सतता रहता है । परन्तु 


¢ 


( ख )} 


खमाज, राज्य श्रादि इसे दाते रहते ह । प्रौर इसीलिये क्रान्ति प्रारम्भ होती 
ह । बचपन मेँ श्रपने से बड़ों, विशेषकर माता-पिता से सत्य की उपलब्धि का 
प्रारम्म होता है । परन्तु सत्य की पुकार दवा दी जातीदहै श्रौर श्रतक्यं वचनं 
कै उद्धरण को सत्यकास्यानदे दियाजाता है। यह वचने कभी माता का, 
कहीं पिता का किसी सित्रका, संघका भ्रथवा समाज के प्रतिनिधि का 
होता है । परन्तु बच्चा सत्य के इस लक्षण को वर्दाइत नहीं कर पाता। वह 
यातो समी वचनो परश्रद्धाखोवैठतादहै श्रथवा एक वचनको दूसरे वचन 
से भिडाकर श्रपना मतलव सिद्ध करने लगतादहै। शिक्षक को वहमाता के 
वचन से, या संघ को शिक्षक के वचन से भिडादेताहै) यह विद्रोह स्वाभाविक 
है। इसी विद्रोह मँ उसकी भ्रपनी जिम्मेदारी का जन्म होता है । नचिकेता 
` के चरित्र मँ सवंप्रथम इसी श्रद्धाका दशंनश्रूति ने कराया दहै । 


म्रपने स्वाघ्याय के जीवनं मेँ मनुष्य को सत्य का अ्रन्वेषण सर्हज लगता 

है । यहाँ भ्राधिकारिक सत्य (41101४९९ (पपी) न्यूनतम रहता 

है, एवं सफल तथा सुरक्षित होने के साथ यहां सत्य इच्छातीत भी प्रतीत होता 

है । ग्रन्धविश्वास को य्ह स्थान नहीं रहता । नस्रता व॒ ईमानदारी का यह्‌ 

दुगं है । श्रनेक लोग इसी सत्य भ भ्रटक जाते हं। कविता सौन्दयं विखेर 

सकती है, पर सत्य इसका क्षेत्र नहीं है । न घमं जीवनं का सुघारक दहै, पर 

सत्य इससे ्रसम्बद्ध है । भक्ति सहूदयता को उभाड सकती है, पर सत्य का 
स्थान यहां भी दुलभ है। विज्ञान ही सत्य का भागंदहै। इससे प्रकृति के 

नियमों का, पुरातच्वं के तानेबाने का, मस्तिष्क के गुह्य रहस्यों कासूत्र 

हाथ लगता दै । यही श्रानन्द देने वाला सत्य है । जिसने भी भ्रन्धकार से 

विज्ञानं के तीव्र प्रकाश मेँ प्रवेशकियादहै वह जानतादहै कि भ्रात्मा के दिन्य 
किरणों से ही विइवज्ञान संभव है। पर जव हुम जीवन की तरफ दृष्टिकरके 
भ्रपने भ्रापसे पुदते हं कि क्या सत्य मिला, तब पैर कापकर, वाणी गदगद्‌ 
होकर नहीं कह उठती है । कुछ तो कगे कि जो भी सत्य समा था वह 
खो गया । कुछ दूसरे कहेंगे कि इसकी क्या चिन्ता करें जव जीवन इसके 
बिना ही चलता जात है । कुछ श्रपने स्वाध्यायके क्षेत्र से भिन्नं किसी व्यक्तिः 
ग्रंथ या घटना का हवाला देकर कर्हेगे कि सत्य तो वहां भिला था परन्तु 
यहं तो स्वाघ्याय काफल नहींथा। श्रतः विज्ञान भी वस्तुतः सत्य को 
उपस्थित करने भे श्रसमर्थं है । 


1 
। 
भ ज म म कको जकः = न्त त १ कोक 
कन्दी = 


( गः. ) 


कुच लोग सत्य की श्रसंभवताका ही प्रतिपादन करने लगते हं । भ्राज 
जव विश्व मे स्व॑त्र श्र्हाश्रों तथा अर्थो की शून्यता जीवन को विकृत कर 
रही दैतो कहां मिलेगा सत्य । इस विकृति से न कोई श्रपने को प्रलग कर 
सकता दहै, न इसका प्रयास ही कायं है। परन्तु इस संशयम ही सत्यका 
वीज निहित है । यही नचिकेता करा जीवन-मरण सम्बन्धी प्रन योतित करता 
है, जबकि मृत्यु को जाना उखका सत्यान्वेषण । कभी उस सत्य के द्वारा 
भ्राकृष्टनं हो जाश्रो जो तुम्हारा सत्य नहीं है, चाहे वह॒ तुम्हारे मजहब का 
सत्य हो, तुम्हारे दलकासत्यहो या पतृक रीति का सत्यो । प्रायः इख 
सत्यसे उरनेका प्रलोभनं मागं मेंश्राता रहता दै । यह्‌ सत्यान्वेषण दो 
प्रकार कै लोगों से प्रलृब्ध हो उठ्ताहै। एक तोवे हँ.जो घोषित करतेदहं 
कि सत्य उनके पाख मौज्‌दहै। दूसरेवेहंजो घोषित करते हं कि भ्रन्वेषण 
व्यर्थं है । पहले लोग मज्रहवी हँ तो दुसरे . कमंपरायण । बहुत से राष्टर्भी 
ग्रपने संविधानं का मजहव बना लेते ह, तो सुधारक दल सुधारोंका। यहां 
सवत्र श्रतक्यंतां ही मानी जाती दहै । अरतवयंता ही भ्रसत्य कौ जननी बनती 
है । सत्य अनुभूति पर श्रावारित भ्र्थात्‌ भ्रनुभूति माता से तक पिता द्वारा 
उत्पन्न होता दै । जहां नव विचार या भिन्नं भाचारों का अवज्ञानं व अ्रवज्ञा 
से निष्कासन है वहां स्वातंत्र्य कहांदहै। वह्यतो पेशाचिक बन्धनं है कि 
श्रपनी मान्यता ही सत्य है । यह तो भ्रपने को सवंज्ञ ईदवर के समकक्ष बनाने 
का जघन्य भ्रपराधदहे। वि 


दुसरा तरीका कुद लोग अ्रपनाते हँ जिसमे खत्यन्वेषण की चिन्ताही 
छोड दी जाती है । यह वेपरवाही या उदासीनता का तरीका है । ्राधूनिक 
युग में महत्तम लोग इसी. मागं को अ्पनाते ह । जीवन कोवे श्रद्धखत्य व 
असत्य का भिश्रण मानतेहं। इस भिश्रणसे जीवन के भ्रधिकतम भागोंको 
पार क्रियाजा सखकताहै। कभी नं कमी दुघंटना, मृत्यु या भनंतिकता 
हमें हिला ही देती है पर तब तक यह्‌ चलता ही रहता है॥.भ्रतः जिस 
सदेहं से भ्राज नुकसान नहीं होता उन्दः रहने दिया जाता है, यथा ईदवर, 
धमं, पुनजंन्म श्रादि । परन्तु भ्राथिकं या राजनंतिक सत्योंके वारे में कट्टर 
थ कामागं अपनाया जाताहं क्योकि वे अभी. ही फायदेमन्द प्रतीत होते 
हं । भतः कु संशय व कुछ कटूटरता तथा दोनों का चतुराई से तोलनं 


(\ घः }. 


(प्ताल०्णऽ 28212161) अन्तिम तत्वं से वचने का तरीका वनं 
जाता है ` 
ˆ परन्तु जो इस प्रकार न घवराकर.सत्य का घूघट.खोलने के लिये 
दध्यडः जाथे ण के शब्दों मे, "पुषन्‌ तत्वं भ्रपावृण' तत्त्व को उघाडने के लिये 
प्रयत्तशील वनते हं, वे नचिकेता के उत्तराधिकारी हं । यम की तरह उनका 
गुर कह उठता है कः मदन्यः" मेरे से भिन्न कोन तच्व से प्रभिन्न ह भ्र्थात्‌ 
जो भी तत्त्वज्ञ हुं वह साक्षात्‌ महादेव ही हं । यही वेदान्त का उद्घोषहं कि 
यह कोई मान्यता नहीं है वरन्‌ तुम्हारा भ्रात्मा स्वयं ही भ्रन्तिमि सत्यहं। 
साघारण जीवनं में कोई बात सत्यया भिथ्या होती है। लोगों का ज्ञान 
सत्य या मिथ्या विषयक हो सकता है 1 पर यह्‌ श्रन्तिम सत्य तो वे स्वयं 
हीह वरन्‌ वेही सत्य हैः यह सत्य की नयी मीमांसा श्रनुंमूति व॒ तकं 
दोनो के श्रतीत होकर मीदोनोंके ्रनुकूलदहै। मेरा वाक्य, मेराज्ञान खभी 
सिथ्याविषयक होने पर भी मस्वयंतोउस मिथ्या का श्रधिष्ठान सत्य ही 
हं । इस श्रन्तिम. सत्य (सत्यस्य सत्यं" के सामने ही समग्र जगत्‌ व उसका ज्ञान 
मिथ्या कहा गया है । यदि इस सत्य को हम प्रहण करके इसके साथ जीना 
सीख ले, तो यहं खत्य कभी वोखा नहीं दे सकता । सभी मजहव, मान्यते, 
सम्प्रदाय, दशंन, ्राचार, विचार धोखा दे सक्ते, पर श्रपना ्रापा कभी 
नही । इस भ्रात्मा में सत्थ, कस्तु, ्रन्तिम तत्व नदहींदहै, वरन्‌ श्रात्मा ही 
इनका ख्पं है । शिव अ्र।त्मरूप से उघड़ा हुभ्रा, भ्रविकत हुम्रा, भ्रपनी म्रनन्त, 
ग्रगम्य, गुह्यानुमूति, ्रानन्दरूपत। से विद्यमान है । समी सम्प्रदाय सिद्ध करना 
चाहते हं कि उनके कथित्‌ म्र।चार या विचार सत्य हं, श्रतः वे सम्प्रदाय 
य हं । पर वेदान्त तो श्रपने सभी भचार, विचार को स्वयं ही भिध्या 
कहकर, श्रपनी सत्यता को उन पर श्राधारित नहीं करता । वरन्‌ भ्रात्मरूपसे 
स्वतःसिद्ध सत्य पर ्राचार-विचार को. भ्राधारित करता है। सत्य को 
उधाडङने मेँ सहायक होने सेवे सत्य हं, स्वयं नहीं । श्रात्मा तो उन सबसं 
परे है । उपनिषद्‌ की शिक्षा या. कथाएं वहं सत्य नहीं है जो हमं मुक्त 
करता हे, पर स्वयं -सत्यं ज्ञानं खूप ्रात्मा ही हमे - मुक्त करता हं । 
+भ्रनेक, वेदान्ती भक्रियाश्रों को सत्य. मानकर -भ्रथवा मागे के खम्भों को 
सत्य ` मानकर, - लोगों को नियमबन्धनों कीः परतंत्रता में बधिना चाहते हँ । 
महत्तम पुरुष सदा नियम मे बंघकर यह जानना चाहते हँ कि क्या सोचं 


या क्या करे,. अ्रथवा क्या न सोचे याक्यानं कररे। वेः उपनिषदोकोमी 
विधिनिषेध शास्त्र मानकर मोक्ष-को मी धर्म.का फल ही मानते ह । पर यम 
तो “्रन्यत्र. धर्मात्‌" धमं से सर्व॑था भिन्न कहकर इस. मान्यता को उपनिषद्‌ 
विरुद्ध स्पष्ट ही बताते. हँ । पर उपनिषद्‌ के भी विधिनिषेध मुक्त करने वाले 
सत्य नहीं हं । भ्रतः जौ मूर्गी की तरह कमजोर दिल वाले ह उनके लिये यह 
मागे नींदहै। यह तोणशूरों का मागं है। जीवन के भआाचार-विचारोंका 
अच्‌क नुस्खा उपनिषद, में -दृंढना तोः ब्रह्महत्या जसा जघन्य अपराघ है। वे 
सत्य को इगित करते हं, पर सत्य नहीं हं । नं ` ग्रात्मा के विषय मे प्रतिपादित 
कोई सिद्धान्त ही सत्यदहै1 सत्यतो केवल ्रात्माही है। जीवन के समग्र 
क्षणो में श्रात्मसत्य का उदघाटन करने में प्रयत्नशील रहकर, यही समक 
मेश्रा पायाद कि हमारे णब्द, व्यवहार एवं गुरुपरम्परा के सभी `शब्द 
तथा व्यवहार सत्य नहीं हें । प्रायः लोग, महान्‌ से महान्‌ विद्वान मी, यह 
भूल जाते हैँ कि श्रात्मा सत्यै, श्रौर प्रचार करने लगते हैं कि भ्रात्मा के 
विषय में उनके द्वारा मान्य विचार ही सत्यहैँ। वे विचारसमूहं भ्रावश्यक 
ग्रौर ्रच्छेहोने पर भी मूक्ति प्रदान करने वाला सत्य नहींहै। इसीलिये 
कालक्रम से वे दवाने के श्रौजार बन जाते रह । श्रधिकारियोंके द्वारा 
गुलामी पैदा करने के साधन बन. जाते हैँ । भ्रन्ततः सत्यान्वेषण के ईमानदार 
प्रयत्नो पर रोड़े बन जाते है । इस प्रकार के भ्रौजार बन जाते हँ जो श्रात्मा 
ग्रौर श्रात्मसम्बन्धी विचारों मे मानव को फाड़कर दो कर देते है। श्रौर- 
इसी का नतीजा होता है कि नास्तिको के हाथमे ये मान्यताएं वे श्रौजार 
बन जाती हं जिनके दारा वे. भ्रास्तिकों का खण्डन कर उन्हे ्रपने दल मं मिला 
लेते है । यदि श्रात्मसत्यकोही श्राघार रखा जाय तो सवंज्ञ शंकर के एन्दो 
मे उसका खण्डन दही भ्रसंमव हो जाता है । -श्रह्लब्वमस्पशंम्‌'के द्वारा यही 
अखण्डनीय तततव यमराज प्रतिपादित करते है । ॑ 


यह्‌ ठीक: है कि श्रधिकतर-लोग `इस दव को सम नहीं पाते । वं 
निदिचत विधियो मे अपने भ्रापको सुरक्षित समते हं । परन्तु यह सुरक्षा तोः 
जिसने श्रात्मिक स्वतंत्रता, को. नहीं पाया दै उसके, लिये. है । श्रात्मज्ञानी .तो 
शिष्य को वह इज्जत -(718711) देता है जिषमे खतरा निहित है । जिज्ञासु 
को स्वयं सत्यान्वेषणं मे यत्नशील बनाकर “उत्तिष्ठत जाग्रत का सन्देश सुनाकर, 
समी प्रक्रियाश्रो, माभ्यताभरों को सन्देहं से देखकर मनन के द्वारा प्रवृत्त होने 


( च ) 


को कहता है । “जिसः भी प्रकार से सत्यात्मभाव की प्राप्ति हो वही मान्यता, 
भ्राचार, विचार ठीकंटहै' कहकर मगवान सुरेश्वर इस परम सत्य को निदिष्ट 
करते हं । इससे साधक स्वतंत्र बनकर स्वयं व्यक्तिगत रूप से निर्णय करने 
को वृत्त हो सकता है । संशयशील, नास्तिक, कटरवादी, उदासीन रादि का मनन 
करके जो मूक्त करता है उस सत्य को पाता है । ब्रह्मसूत्र के द्वितीय भ्रध्याय 
में यहं स्पष्ट है । यही शिवाघ्य तथा शांकराद्वैत का वेशिष्य्य है कि यह्‌ अपने 
शिक्षा तथा सिद्धान्त से परे उस तत्व का निदेश करता है जो सत्यस्वरूप 
है । यत्र वेदा श्रवेदा भवन्ति भ्र्थात्‌ “जिस . श्रवस्था में वेद भी भ्रवेद हो जाते 
ह का उद्वबोष सिवाय वेद के कहीं नहीं मिलता । 


इस सत्य को .कंसे श्रनुभव मे लावे ? सत्य वनो अ्रथवाजानोकि्मदही 

सत्य ह । यही मागे तथा लक्ष्य दोनों है । इसका भ्रथं केवल मानस ज्ञान या 

उपासना नहीं समभना चाहिये । जानने का श्र्थंहै सत्य मे जीना, सत्य 

से. जीना, सत्य को ्रपना प्रतिष्ठित स्वरूप. समना, †ईशावास्यभिवं 

सवं” जगत्‌ तथा जीव को शिवात्मरूप में लीन कर देना, “शिवं सत्यं 

ब्रह्म में निरन्तर निवास ही उपाय व उपेय दोनों है। यही ब्रद्र॑त 

का वंशिष्ट्य है कि साधना व साघ्य को केवल यत्नसाध्यता व स्वमाव के 

भेद से ही भिन्न प्रतीत कराना । शिवर्मैह, मै शिव है। शिव स्वभाव 

से हैर्मै ङ्प में। मै यत्न से हूं शिवरूप में। जिस क्षण स्वमाव है 

उस क्षण शिव, तथा जिस क्षण यत्न साध्यता उसी क्षण म । यहं भ्रांखमिचौनी 

का खेल श्रपने प्रियतम के साथ खेलना ही श्रदेत साधनाहै। श्रतः शेव कभी 

भी हठयोग नहीं करता । उसके लिये तो विलास या लालन ही साधना हो 

जाती है। मूक्तप्रद सत्य वही है जिसमें हम माग (21111221) ले । 

माग ही भक्ति है ।- शिवलीला मेहम भाग ले रहेहः। यदि जानकर ले, 

प्रेमपूकवंक लँ, तो भक्ति है, भ्रन्यथा कर्मं । शेवमागं मं इसीलिये केवल 

वधी भक्ति कमं ही मानी जाती है । जिसके हम प्रंशर्है एवं जो हमारा भ्रंश 
है वही शिव है । ब्रात्मा श्रनात्मा के संधात में श्रात्मा भ्रंश दहै, तथा कारणशूप 
से यह भ्रात्मा श्रनात्माका संध मी श्रात्माका कायं होने से उसका श्रंशदही 
- तो है । एक जगह स्वरूप से अंश है तथा दूसरी जगह संसगं से प्रंश है यह बात 
दुसरी है । श्रशांशी कल्पना निरंश में भ्रध्यस्त है, यहं तो वेदान्त का तात्पयं 


( छ ). 


हैही। श्रतः भागी बनना ही भक्त बनना है । यदि सत्य, परमा्यं ब दिव्य 
सत्य जो शिव है हमारा भ्रात्मा बन गया तो फिर भ्रौर क्या मुक्ति दै। 


पर इस मागं के हम श्रधिकारी ह, यह कंसे जाना जाय । उत्तर स्पष्ट है 
यदि नचिकेता की तरह जिज्ञासा उत्पन्नो गईदहै तो निरिचत जानो कि 
ग्रधिकारी हो। यदि सत्यविषयक जिज्ञासा मे तीव्रता नहीं है, गांभीयं नहीं है, 
तो भ्रमी समय नहीं राया है। यदि जिज्ञासा है तो चाहे जितने श्रन्धविश्वासाों 
तथा कामनाभ्रों से जकड़ा है, शीघ्र ही छूटने वाला है । संशय या उदासीनता 
के छीटे यदि हैँमीतोमी भ्रव द्ूटने ही वाला है। इस मागं में सत्य भ्रनेक 
रूपों मे प्रथम दशन देगा, पर एेसा दशेन कमी नहीं होगा जिसे सुनकर 
कागज पर लिखकर धर ले जाकर रट सको । इसी लिये स्वग्यं रग्नि के शिक्षण 
के वाद मृत्यु ने पूछा कि सुनाग्रो, श्रौर नचिकेता ने सुना दिया । पर ्रात्म- 
ज्ञान के वादन पृछा न सुनाया। सूननेका प्रधिकारी वहीहैजोसुने हुए को 
जीषन का सत्य वना ले । यह श्रवण कभी घ्यान की एकाग्रता मे, तो कभी पाठ 
की एकाग्रता, तोक्भीप्रेम की एकाग्रता में भ्रकस्मात्‌ सफरद्धिमातमजमेकं 
चमक उठतादहै। तव समी संशय कट जातेर्है। वहपाठ. या ध्येय या 
प्रेमास्पद शिव सत्य नहीं है, पर वे पदं को उधाड्ने के भ्राघारमात्र है। 
ग्रकस्मात्‌ अ्रन्धकारमें प्रकाश फूट पड़ता है । या जसे कुहासा धीरे-धीरे फट 
कर गायब हो जाता है, वसे ही यहाँ समना चाहिये । पुनः प्रेम की ध्यान की 
न्यूनता से शेवाल को तरह नया भ्रेधेरा, नया कुहासा आयगा, पर चूंकि सत्य 
ग्रात्मा का अनुभवं हो चुका है, वह पूदबन्धन की तरह नहीं होगा । शनैः 
शनैः प्रत्येक सत्यानुभूति उसका पून रागमन रोकती जायगी । सौन्दर्य, मित्रता, 
ग्रपनी ही मानसिकं गहनता, आदि मी फिर इस सत्य को पुनरावृत्त करते रहते 
है । भ्रम, मिथ्या अधिकृत, दासीभूत चिन्ता (1.71512171& 4111615} .कामना, 
द्वेष, मिथ्या श्रात्मा का कोसना या भ्रभिमान भ्रादि से फिर टूट जाते है । कई बार 
तो स्वयं निर्पाधिक सत्य ही हमे पकड बेठ्ता है । फिर तो साघनाकारूपही 
स्मरण या चिन्तन हो पडता हं । यही विरह की साधना सर्वाधिक कठिन है। 
कठ कुच्छृजीवने से निष्पन्न कठ शब्द इसी साधना का विशेषतः एवं सभी ` 
साघनाभ्रों का सामान्यषूपं से निर्देश करतां । जो इस सत्यके विरहे 
रात्रिदिनं लसता है वही वास्तविक कठोर जीवनयापन करता हं, वास्तविक 
तपं करता है । नचिकेता का कठ उपनिषद्‌ मे उपाख्यान यही बताता हैक 


( ज ) 


वह एसे ही किसी सत्यदेन को पूवं में कर चुका था। श्रथवा मृत्यु को प्राप्त 
करने का जो कठोर संघात (510६ (1624171) उसे मिला वह भी कट से 
भ्राप्त.उपनिषद्‌ को बता सकता हं । दिन चन नहीं रात नींद नहीं के शब्दों भँ यही 
कहा गया है 1 कई जीवनो में यही देखा गया है। यह्‌ सत्य एसा क्यों करता 
-है, इसे कोई नहीं जान सकता । पर जो यह्‌ सोचते है कि यह सरल मागंदहैवे 
भूल मे ह । यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति से यम इसी तपका निर्देश करते हैं । 
कई वार सत्य को सामने देखकर भी नहीं पह्िचानते । अर्जुन के साथ श्रीकृष्ण 
पूणे प्रेम करते रहे, पर भ्रजुः न उनको नहीं पहिचान पाया । भरतः ये सव 
नियमातीत तत्तव॒ नियमबद्धता मे नहीं लाये जा सकते 1 जिस रूप भ्रादिके 
माच्यम से परम सत्य क प्रथम दशन होता है प्रायः उसी को म्रसंस्कारी परम 
सत्य से श्रमिन्न मान लेता है । यही उपास्य या उपासना भेद का मूल है । पर 
यह नियम नहींदहो सकता किं जिस माध्यमसे एककोहुभ्रा दूसरे कोमी 
भ्रवश्य हो । भ्रथवा जिससे एकको नहीं हुभ्रा उससे दूसरे को भी नहींही 
हो सकता । अतः परम सत्यतो लक्षित है, लक्ष्या्थं है, कभी भी 
वाच्याथं नहीं । उस सत्यस्य सत्यं का इसीलिये देशकाल श्रवस्था 
भेद से नाम भेदहो जाता है। पर व्ह सत्यं, ज्ञानं, शिवं, ब्रह्मनाम 
से तो सवंदा ही पहचाना जाता है। कमी नहीं बदलने वाला होकर वह्‌ 
प्रतिक्षण प्रतिबोध में चमक्ते हुये कल्याणकारी बना हुश्रा व्यापक या अनन्त 
तो रहता ही है । दार्शनिक दुष्टिसे उसे समी श्रनुमवी सत्य कहते रहै, तो 
प्रनुभूति की दष्ट से ज्ञान । उदेश्य की दृष्टिसे वह शिव दहै, तो नित्य प्राप्त 
दृष्टि से ब्रह्य । श्रौर जहां इसका स्फुरण होता है उस दृष्टिसे इसे प्रात्मा कहा 
जाता है। पौराणिक पंचदेवों मेँ मी वह उहेश्य या प्रयोजन दृष्टि से शिव 
तथा व्यापक दुष्ट से विष्णु कहा जाता दहै । ज्ञान रूप होने से उसे सूयं कहते 
है तो भ्रनन्त दुष्टिसे शक्ति। शक्ति ही तो प्रनन्तसरूपोंके धारण करनेमें 
एकमात्र कारण है । देह, इन्द्रिय, मन श्रादि अ्रष्टगणों का ईश्वर या शासक 
भ्रात्मा ही पुराणों मे गणश कहा गया है । श्रष्टगणपति तो प्रसिद्धदहीदहं। इस 
` प्रकार उस्र परमसत्य काही यहां भी दशंन इष्टै) वेदान्तदशेन तो सभी 
माध्यमो से उस लक्ष्याथं कोही देखने के लिये प्रेरणा देता है। वाच्यार्थोंका 
गडा उसका विषय नहीं है । सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति कह कर यदि परम सत्य 
के. स्पष्ट वाच्यार्थो का निदेश टै तो. वचांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्तिके द्वारा 


( भक ) 


भ्रस्पष्ट माध्यमोंका मी संग्रह दहै । यह्‌ कोईवेका नहींदहै कि वेद के स्पष्ट्लिगक. 
वाक्योसे ज्ञानहो ही जावे, या ञ्रन्य अस्पष्टलिगकोंसे नहींही होवे । भ्रनेक 
` वेदिक इस तत्व से दूर भागते देखे जाते हतो श्रनेक वेदानधिकारी इधर 
म्राकृष्ट । परन्तु इतना तो मानना ही पड़गा कि जो वेदवाक्यो से श्राङृष्ट हँ वे 
सत्य के उस ध्रुव विन्दु से सुपरिचित्त हो जाते दँ जिससे विश्व में कहीं मी, 
कमी मी, किसी मीरूपमें हुये सत्यदशन को टीक-टीक पकड़ पाते हं । प्रतएव 
वेदिक कमी भी उपास्य भेदों के फणड़े में नहीं पंड़ पाता । मागं भेद से वहं 
नहीं घवड़ाता । पर जिसने वेद का दशंन नहीं किया वह्‌ केवल एक माध्यम 
एक मागं को ही पकड़ वैठता है । यह्‌ सत्य है कि सत्य से भ्रनभिन्ञ वेदाभ्यासी 
इसीलिये बहदेववादी ही बन पड़ता हं, जो एकदेववाद से कहीं निम्न हु, पर 
सवदेववाद का यह अनुच्छेद (1010112४) वचाना कठिन है । पर यह्‌ मी 
सत्य हैः कि जो जीवन समी; ्रात्मामोंके भ्रविष्ठान परमशिव के संस्पशे को 
क्षणमात्र भी नहीं छोड़ेगा, जो जीवन सवंभूतभूतात्मा होकर प्रेम की भ्रदितीयता 
कोक्षण भर या विन्दरुमात्र मी इर नदीं करेगा, वह सावारण प्राणियों के दारा 
दृष्ट होकर वृष्ट बहुदेववादी ही प्रतीत होगा । तुलसी, पीपल, पिपीलिका से 
लेकर मन्दिर तथा जो मी-उसके पास प्रावेगे वे भ्रपनेमेप्रमकी लहर कां 
म्रनुमव अवश्य करेगे । पर इस लहर के रहते हुये ही वे उसकी उदापीनता से 
घवडङाकर उससे भ्रद्भुत मय मी साथ ही भ्रनुमव करेगे । सत्य ही प्रेम हं । सत्य 
ही उदासीन हं । यहं प्रेममयी उदासीनता, या उदासीनता से तीक्ष्ण प्रेम 
ग्रौपनिषद्‌ श्रदैतवाद की परम दृष्टि हुं जो मूक्त करती है। यदि हुम पदाथं से 
इतना प्रेम करे किं प्राप्ति के काल मे उसका विरह अ्रसंमव लगे, पर विरहं 
काल्मेँस्मरण भीन दहो एेसी उदासीनता रहेतो कुछ इसका संकेत भिल 
सकता है । कारण यहीदहैकिजो मी सामने भराता हे वहं उस समय वाच्य होकर 
माध्यम वन जाता है लक्ष्य का, तो जब उसका अ्रभाव श्रातादहैतो व्हमी 
लक्ष्य का ही माध्यमं बन जाता है। श्रतः उदासीन प्रेम दिखाऊ प्रेम नहीं रै, 
वरन्‌ तीत्रतम प्रेम है जिसमे प्रेमास्पद कभी भी भ्रसत्य नहीं हो पाता । 


श्रसत्य या श्रसत्य का पिता भज्ञान हमे स्वथं श्रपने साथ बांधकर वंघन 
मे {लता है । हम स्वयं श्रपने सेप्रम करते ह तो फिर असत्य, भ्रनृत से भी 
प्रेम करीर क्योकि हम तो सत्यमिथ्या है, सत्यसत्य नहीं । ज्ञान मुक्त 
करता है क्योंकि यह श्रसत्य हमें हमारे रूप से छड़ाकर हमारे उस खूप मं हमे ` 


+ ह 


<== 
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प्रतिष्ठित करतादहैजो सत्यमे प्रतिष्ठित है! भ्र्थात्‌ हम जव श्रपनेसे प्रेम 
न करके शिवस प्रेम करते तो सत्यसत्यसे प्रेम करते व श्रपने रूप 


सत्यमिथ्या से छट जाते हैँ । श्रतः जहां सत्य श्रौर प्रेम, जो वैराग्य रूप है साथ- ` 


साथ न मिले उसे कभी धोखेसे भी सत्यन समभा जाय, इसीलिये नचिकेता 
का सत्य प्रेम भ्रौर वैराग्य का विशद वर्णन किया गया है। जहाँ प्रेम भ्राया 
वहा वह मिथ्या प्रेम को हटा देगा ्रौर तुम्हँ मुक्त कर देगा । जव तक सत्य 
परेम तुम्हें न प्रात्मसात्‌ हो जाय तव॒ तक तुम सत्यसे गृहीत हुये यह कभी न 
मानना, यही कठोपनिषद्‌ का संकेत स्पष्ट रूपसे है । 


इस प्रकार कठोपनिषद्‌ भुक्तिमागें के पथिक का श्रेष्ठ श्रालम्बन है। 
हमने इसके मावो का स्पष्टीकरण तात्पयं मे दिया है। पर मूल पदों को 
भ्रन्वय तथा श्रथंके साथ देने का यही तात्पयंदहै कि साधक इन भावों पर 
गंमीर मनन तथा निदिष्यासन करे, एवं नित्य नवीन ज्ञान का प्रकाश प्राप्त 
करे । उस सत्यस्य सत्यं से यही प्रार्थना है कि विश्वमे पुनः श्रदरैत हृष्टि 
फलकर सर्वत्र शिवधमं का प्रसार होकर शान्ति तथा श्रानन्दसे सभी का 
जीवन मर जाय । इति 


शंकरमटठ, भराव ^~ भगवत्पादीयो 
१ माचं १९७४ महेशानन्द गिरिः 


कोति कियो यि भि 9 = ह 


मुलपाठ 


ॐ उशन्ह वे वाजश्रवसः स्वंवेदसन्ददौ । 

तस्य ह नचिकेता नाम पत्र आस ।*१॥ 

त ह कुमार _ सन्तन्दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेश । 
सोमन्यत ॥२।॥ | 

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 

अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ 11३1 

स होवाच पितरन्तत कस्मं मान्दास्यसीति 1 द्वितीयं । 

तृतीयं । त॒ होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ।।४॥ 

बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 

कि ` स्विद्यमस्य कत्तंन्यं यन्मयाद्य करिष्यसि ।।५॥ 

अनुपश्य यथा पूवे प्रतिपश्य तथापरे । 

सस्यमिव मत्यं _ पच्यते सस्यमिवाजायते पुत्तः ॥ ६॥। 

वे्वानर . प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान्‌ । 

तस्यता _ शान्तिङ्कु वंन्ति हर वेवस्वतोदकम्‌ ॥\७।। 
आशाप्रतीक्षे सङ्कत - सून्‌ताञ्चेष्टापूत्तं पुत्रपश्ु _ रच सर्वान्‌ । 
एतद्‌ वृडक्तं पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानर्नन्वसति ब्राह्यणो गृह ॥॥५॥ 
तिखरो ` रात्रीयेदवात्सीगहे मेनश्नन्त्रह्यन्नतिथिनेमस्य 

नमस्तेस्तु ब्रह्मन्स्वति मेस्तु तस्मात्प्रति त्रीन्वरान्वृणीष्व ॥९॥ 
शान्तसङ्कुल्पस्सुमना यथा स्याद्वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो । 
त्वत्प्रसुष्टम्माभिवदेत्प्रतीत एतत्त्रयाणाम्प्रथमं वरं वृणे ॥१०॥ 
यथा पुरस्ता{इविता प्रतीत ओदालकिरारुणिमेत्प्रसृष्टः । 
सृख - राप्रीश्शयिता वीतमन्युस्त्वान्ददशि वान्मृत्युमुखात्प्रमृक्तम्‌ ॥११॥। 
स्वगं लोके न भयद्किचिनास्ति न तत्र त्वक्न जरया बिभेति । 

उभे तीरत्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥१२। 
स त्वमग्न स्वग्यमघ्येषि मृत्यो प्रबूहि त्व _ श्रहुधानाय मह्यम्‌ ॥ 
स्वर्गलोका अमृतत्त्वम्भजन्त एतदितीयेन वृणे वरेण ॥१३॥ 


( सख ) 


प्रते त्रवीमि तदुमे निबोध स्वग्यंमगिनिन्नचिकेत _ प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतन्निहितङ्गुहायाम्‌ ।१४।। 
लोकादिमग्निन्तमुवाच तस्मे या इष्टका यावतीर्वा यथावा । 
स चापि तस्प्रत्यवदद्यथोक्तमथास्य मृत्यु. पुनरेवाह तुष्टः ।॥१५॥ 
तमन्रवीत्प्रोयमाणो महात्मा वरन्तवेहाद्य ददासि भूयः । 
तवेव नाम्ना भवितायमग्निस्सृङ्काञ्चेमामनेकरूपा ्खहाण ॥१६॥ 
चरिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिन्त्रिकमंकृत्तरति जन्ममृत्यू । 
ब्रह्मजज्ञन्देवमीडय विद्वा निचाय्येमा - शान्तिमत्यन्तमेति ।।१७॥ 
त्रिणाचिकेतस्वयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वा - श्चिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स मूत्युपाशान्पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वगेलोके ॥१८॥ 
एष तेग्निनं चिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण । 
एतमग्निन्तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरन्नचिकेतो वृणीष्व ।। १६॥ 
येयम्प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्तीत्येके नायमस्तीति चके । 
एतद्वियामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ 
देवेरघ्रापि विचिक्रित्सितम्पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष घमेः। 
अन्यं वरन्नचिकेतो ब्रृणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सुजेनम्‌ ।२१॥। 
देवेरत्रापि विचिकित्सितङ्किल त्वञ्च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वाद्गन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कशचित्‌ ।\२२॥ 
शतायुषः पुत्रपौच्रान्वृणीष्व- बहृन्पशन्हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । 
भूमेमंहदायतनं वृणीष्व स्वयञ्च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥२३॥। 
एतत्तल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तञ्चिरजी विकाञ्च । 
महाभूमौ नचिकेतत्वमेधि कामानान्त्वा काममाजङ्कुरोमि ॥२४॥। 
येये कामा दुलंभा मत्यंलोके सर्वान्कामा : श्छेन्दतः प्रथयस्व । 
इमा रामास्सरथास्ततूर्या न हीदशां लम्भनीया मनुष्यः। 
' आभिरमत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणम्मानुप्राक्षोः ॥२५॥ 
 ऋोभावा मत्येस्य यदन्तकतत्स्वन्द्रियाणाज्जरयन्ति तेजः । 
अपि सर्वंञ्जीवितमल्पमेव तवेव वाहास्तवं नृत्यगीते ।।२६॥। 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं. वरस्तु मे वरणीयस्स एव ॥२७॥ ` 
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अजीयेताममृतानामुपेत्य जी्येन्मत्यः क्वधः स्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वणैरतिगप्रमोदानतिदीघं जीविते को रमेत ॥२८॥ 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्ततु । 
योयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यन्तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२९॥ 
इति प्रथमावल्ली 

. श्रथ द्वितीया वल्ली 
. अन्यच्छेयोन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानाथं पुरुष - सिनीतः । 
तयोश्श्रेय आददानस्य साधु भवति होयतेर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते 1 १॥ 
श्रेय्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धो रोभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद वृणीते ।॥२।। 
स त्वम्प्रियाज्प्रियरूपा - श्च कामानभिघ्यायन्न चिकेतोत्यस्राक्षीः। 
नेतां सुद्धां वित्तमयोमवाप्तो यस्याम्मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥॥३॥ 
दूरमेते विपरीते विषूची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनन्नचिकेतसम्मन्ये न त्वा कामा बहुवोलोलुपन्त ॥॥४॥ 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानास्स्वयन्धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥५। 
न साम्परायःप्रतिभाति बालम्प्रमायन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अर्येल्लोको नास्ति पर इति मानी पूनः धपृनवंशमापद्यते मे ।६॥ 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यश्म्युण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्युः । 
आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः 11७॥ 
न नरेणावरेण प्रोक्तं एष सुवेज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । | 
अनन्यप्रोक्तं गतिस्त्रनाौस्त्यणीयान्हचतक्य मणुप्र माणात्‌ ॥८।। 
नेषा तकण मतिरापनेया ब्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 
यान्त्वमापस्सत्यधुतिबेतासि त्वादडः नो भयान्न चिकेतः प्रष्टा ॥९॥। 
जानाम्यह्‌ - शेवधिरित्यनित्यन्न ह्यधरुवेः प्राप्यते हि धरुवन्तत्‌। _ ` 
ततो मया नचिकेतर्चितोग्निरनित्यं द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥१०॥। 
कामस्याप्तिञ्जगतः प्रतिष्ठा क्र तोरानन्त्यमभयस्य पारम्‌ +. 
स्तोममहदुरुगायम्प्रतिष्ठाम्दुष्ट्वा धृत्या घीरो नचिकेतोत्यसाक्षीः ॥११॥ 
तन्दुदेशे ज्गृढमनुभ्रविष्ट ज्गही हित ज्गद्वैरेष्ठम्पुराणम्‌ । ह , 
` अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम्मच्वा धीरो हषशोकौ जहाति ॥ १२॥ ‡ 


~र 

एतच्छ . सवा सम्परिगृह्य मत्यः : प्रवृह्य धम्यमणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय ` हि लब्ध्वा विवत ` सद्य नचिकेतसम्मन्ये ॥१३॥ 
अन्यत्र घमदिन्यत्राधर्मादत्यत्रास्मात्कृत) तात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्द ॥ १४॥ 
सवं वेदा यत्पदमामनन्ति तपा सि सर्वाणि च यद्रदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयंञ्चरन्ति तत्ते पद ` सद्खहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌ । १५॥ 
एतद्धयेवाक्षरम्ब्रह्म एतद्धय वाक्षरम्परम्‌ । 
एतद्धय वाक्षरञ्ज्ञातत्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥१६॥ 
एतदालम्बन _ श्रेष्ठमेतदालम्बनम्परम्‌ । 
एतदालम्बन ञ्ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥१७।। 
न जायते स्रियते वा विपश्चिन्नायडः कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यश्शाश्वतोयम्पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१८॥ 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हृतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ।१९।। 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तो निहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको घातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥२०॥ 
आसीनो दरव्रजति शयानो याति सवतः । 
कस्तम्मदामदन्देवम्मदन्यो ज्ञातुमहति ॥२१। . 
अशरीर - शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विथरुमात्मानम्मच्वा घीरो न शोचति ॥२२।। 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 
यमेवंष वणते तेन लभ्यस्तस्यंष आत्मा विवृणृते तनु. स्वाम्‌ ।।२३।। 
नाविरतो दृश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥२४॥ 
यस्य ब्रह्य च क्षत्रञ्चोभे भवत ओदन 

मृत्यु्ंस्योपसेचन_्क इत्था वेद यत्र॒ सः ॥२५॥ ` ` 


इति द्वितीया वल्ली 
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ऋतम्पिवन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम्पविष्टौ परमे पराद्धं 1 | 

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च चिणाचिकेताः ॥१॥ 

यस्सेतुरोजानानामक्षरम्ब्रह्य यत्परम्‌ । 

अभमयन्तितीषंताम्पारन्नाचिकेत ` शक्रेमहि ।।२॥ 

आत्मानं रथिनं विद्धि दारीरं रथमेव तु । 

बुदधिन्तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥३।। 

इन्द्रियाणि हयानाहुविषर्यास्तिषु गोचरान्‌ । 

आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम्भोक्त त्याहुमनी विणः ।४॥ 

यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्त न मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥५॥ 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तन मनसा सदा। 

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥६॥। 

यस्त्वविज्ञानवान्मवत्यमनस्कस्सदाशुचिः । 

न स तत्पदमाप्नोति स - सारञ्चाधिगच्छति ।७॥ 

यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कस्सदाशुचिः । 

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥८॥ 

विज्ञानसारथियस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । 

सोघ्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमम्पदम्‌ ॥९॥ 

इन्द्रियेभ्यः पराद्यर्था अथभ्यश्च परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिबृ द्धे रात्मा महान्‌ परः ॥१०॥ 

महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः 1 

पुरुषान्न परद्किल्न्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥११॥ 

एष सवषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 

दश्यते त्वश्रयया, बुद्धया सृक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः ॥१२॥ 
यच्छेद्राङ मनसी प्राज्ञस्तयच्छैज्ज्ञान आत्मनि। ` 

` ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य व रा्निबोघत । 

क्षरस्य घाया निशिता दुरत्यया दुगे म्पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥१४॥ 


( च }) 
अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययन्तथारसन्नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
मनाद्यनन्तं महतः परन्ध्रुव्निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ।१५॥ 
नाचिकेतमुपाख्यानम्मृत्युप्रोक्त ` सनातनम्‌ । 
` उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥ 

य इमम्परम ङ्ग ह्यञ्च्छावयेदब्रह्मसंसदि । 
भरयतशश्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते ॥ १७॥ तदान ०॥ 
ˆ इति तृतीया वल्ली 
इति श्रीकृष्णयजुवेदे काठकसंहितान्तर्गतोपनिषदि 
प्रथमांघ्यायसमास्तिः ॥ 
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घ्यात्वा श्री दक्षिणामूति स्मृत्वा गुरुपदाम्बुजम्‌ । 
निमलं परमं शान्तं धर्मातीतमुपास्महे 1 
अबुदे परमे रम्ये निर्मले शंकरे मठे । 
प्राप्तज्ञानस्य शुद्ध्यथं करोमि करठचिन्तनम्‌ ॥ 
यमाचायेस्य वाक्यानि गम्भीरानि ह्यतोज्जसा । 
भाष्यटीकाप्लवेनेव तत्तुमिच्छामि बालकः ॥ 


कृष्ण यज्वेद की काठक शाखाके मंत्र भाग की यह्‌ उपनिषद्‌ है; जिस 
प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की एवं इवेताइवतर शाखा की ईशावास्य तथा शवेताइ्वतर 
उपनिषदं हू । इसमे पूवं पीठिका के ङ्प में नचिकेता केवेराग्य का वर्णन 
करके तत्त्वज्ञान के प्रति विवेकजन्य वेराग्य काग्रव्यभिचरितकारण होना बताया 
है । प्रात्मपुराण, स्कन्दपुराण तथा महाभारत में नचिकेता के कथानक को 
विस्तृत खूप से कहा गया दै । ऋग्वेद तथा तंत्तिरीयमें मी नचिकेता की 
इस कथा का वणन है । महाभारत के श्रनुशासन पवं के ७गश्वें श्रव्यायमं 
यद्यपि इस कथानक को कुवदला गया दहै, तथापि वहां भी तात्पथं वहीदहै। 
महाभारत के श्रनुसार महातपस्वी उदाल कि नेम्रपने पुत्र नचिकेताको दीक्षा 
कालमें सेवा करने का म्रादेश दिया था। जव नियम समाप्त हुश्रा-तव 
महि ने पुत्र को कहा कि उपस्पशं एवं स्वाध्यायमें लगे होने के कारण 
ईधन, दभ, सुमना, कलश एवं भोजन लाना भूल गया हूं, मरतः नदी के किनारे 
से तुमने श्राग्रो । वहां जाकर नचिक्रेताने देखाकि नदीकी धाराम वह 
सव डूव गया है। जब नचिकेता ने वापिस श्राकर यह खबर दी तो मूख- 
प्यास एवं श्रम के कारण प्राकूल महातपस्वी उदह्ालकि ने क्रोधमें ्राकर 
(तु यम को देख भ्र्थात्‌ भमर जा, एसा श्राप दिया । इसपर हाथ जोड़कर 
“प्राप प्रसन्न हो" एसा कहते हृए नचिकेता जमीन पर गिर गया । इस प्रकार 
दुःख से मूच्छित नचिकेता को गिरा देखकर उदहालकिभी “मेने यह्‌ क्या 
किया" एेसा कहकर पाड खाकर गिर परड़े। सारा दिन बीतकर जब रात 
राई तोपिताने नचिकेता को रात्रि में हिलते देखा । पिता कोरएेसा लगा 
मानो सुखे मे पानी वरस गया हो । पुत्र दिव्य गंव से युक्त था । भ्राश्चयं मं 
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प्राकर उदहालकि ने कहा हे पत्र ! तूने भ्रपने णुभ कमं के वल से उत्तम लोकों 
को जीत लियादहैश्रौर यहमेरा सौभाग्यहै किँ तुम्हं पुनः प्राप्त कर सका 
हुं क्थोकि तुम्हारा शरीर श्रव मनुष्य शरीर जंसा नहींलग रहादै। सभी 
महषियो के बीच में नचिकेताने बताया कि प्रापकी श्राज्ञा मानकर मै यम 
को सभा को गया जहां हजारों योजन तक स्वणंकासा प्रकाश दहै । श्रापकी कृपा 
से यमने मूक रासन, भ्रष्यं भ्नादि के द्वारा पूजित किया । मैने पूजा प्राप्त 
करके कहा हे धमराज ! मेरे लायक जो भी लोक हो, वहां मृ भेजो ।` यम 
ने कहा कितु श्रपनी मौतसे मरकर नहींश्राया है, वरन्‌ तपस्वी तथा 
तेजस्वी पिता के वाक्य कौ सत्यतामात्र की सिद्धिके लिये श्रायादहै। भ्रव 
तुम्हारा पिता तुम्हारे विषयमे शोक कर रहा दै, भ्रतः तुम्हारेमनमेंजो 
मी इच्छाहो, मेरेसेले लो । तवर्मने पुण्य कमं करने वाले लोक को देखने 
क्री इच्छा व्यक्तकी श्रौर उन्होने मु उन खभी लोकों को दिखाया, एवं भ्रागे 
पूछने पर दान को इन लोकोंके प्राप्त करने का साधन वताया 1 पुनः मैने 
उनसे भ्रात्मलोक के विषय में प्रषन किया एवं उन्होने मु भ्रात्मज्ञान भी 
दिया । इस प्रकार हम देखते हं किं महाभारतम भी इस उपाख्यान में दान 
की महिमा, पित्‌ श्राज्ञा पालन एवं वैराग्य का प्रतिपादन नचिकेता की कथा 
मे किया गया है; यद्यपि कथानक में उदालकि को उदात्त चरित्र वाला बताने 
कौ दृष्टिसेश्चापका कारण कुचं ज्यादा संगत वना दिया गया है। यच्चपि 
भ्रागे हम देखेंगे कि ऋग्वेद मे यह सन लाक्षणिकं एवं यौगिक दृष्टि से 
प्रतिपादित कियागया है तथापि भारतीय कथाकामूल यहदै, यहरस्फ्टदै। 
जित प्रकार गीताकेप्रारंभमें भ्र्जुन का विषाद योग वेराग्य का प्रतीक है, 
वैसे ही यहां मी समना चाहिये । उपनिषद्‌ मँ दो श्रध्याय हँ, एवं प्रत्येक 
म्रध्याय तीन वल्लियों र्मे बांटागयादहै। गीता का उपजीव्य कठोपनिषद्‌ 
म्रनेक स्थलों पर है । वस्तुतस्तु कठ, श्वेताश्वतर एवं छादोग्य ही गीता मे 
प्रधान रूपसे प्रतीत होते हं । इस दृष्टि से मी कठोपनिषद्‌ का महच्च दै । 
शंकरभ गवत्पादों ने प्रायः श्रपने भाष्यों में मंगलाचरण नहीं किया है परन्तु 
कठ भाष्य के प्रार्ममं (नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय 
नचिकेतसे च ।` कहकर यम एवं नचिकेता दोनों को नमस्कार कियादहें। 
सम्भवतः इसका कारण यही हैकिश्रौर किसी भी यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ में 
एक वक्ता एवं एक श्रोता रूप से ब्रह्मविद्या का वर्णन नहीं है । शुक्ल 
यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण के वंश ब्राह्मण के भ्नुसार उदालक ्रारुणि के शिष्य 
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स्वथं याज्ञवल्क्य कटे गये ह । दूसरी तरफ उवेतकेतु के पिता भी छंदोग्य 
उपनिषद्‌ में उदहालक प्रारुणि ही कहे गये हं । इस प्रकार उदालक म्रारुणि 
का ब्रह्मविद्या मे एक प्रधान स्थान रहा है । महाभारत का वणेन सम्भवतः 
इसीलिये केवल रोचक नहीं, वरन्‌ सत्य ही प्रतीत होता है। कारण विशेष 
से म्रथवा शिष्य शिक्षा के लिये क्रोव दोपावहु नहीं माना जा सकता । 
उपनिषद्‌ में सम्भवतः संक्षेपं होनेके कारण क्रोधके कारण का विस्तृत 
विवेचन न करके वराग्यका ही विस्तृत विवेचन किया गया है। 


: १: 
पदच्छेद : 


उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सवेवेदसं ददौ । 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्रः भास ॥ 


सान्वयाथः 
वाजश्रवसः = श्रन्नदान की कोति वाले तस्य == उसका 
उशन्‌ = उन्‌ ने नचिकेता == नचिकेता 
ह = प्रसिद्ध है (कि) नाम तनाम का 
वं = नि्दिचत रूप से पुत्र: = पुत्र 
सवंवेदसं = सारा धन ह्‌ = प्रसिद्ध 
ददौ == दान किया । ्रास =हुभ्राथा। 

तात्पर्यायं 


सम्भवतः उशन्‌ नचिकेता के पिताका नाम था एवं वाजश्रवस्‌ उसका 
वेशनाम था । श्रौत दृष्टिसेतो सभी आख्यायिकायें विद्या स्तुति के लिये 
होती हैँ । भ्रतः वश्कान्तौ का शात्रंत रूप उशन्‌ बनता है भ्र्थात्‌ जो कामना 
वाला है; एवं वाज श्र्थात्‌ श्रन्न के दान के निमित्त से जहां श्रव भ्र्थात्‌ यञ्च 
की प्राप्ति हो उसे वाजश्रत्रस्‌ कहते हं । तात्पयं हृश्रा किं नचिकेता का पिता 
पुष्कल भ्रन्न दान करता था परन्तु उसके हृदय मे फल कामना थी । विइवजित्‌ 
सव॑मेध यज्ञ में श्रपनी सवं संपत्ति की दक्षिणा के दान का नियम ह । तदन्‌- 
सार उशन्‌ वाजश्रवस्‌ नेभी श्रपने. सारे धन का दान किया। भ्रथवाजो 
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स्वमेष यज्ञ का फल है वही विरवजित्‌ यज्ञ का फल है, श्रत सर्वस्व दान के 
दारा उसके फल की इच्छा की । पितताकानाम वाजश्रवस्‌ हो तो वाजश्रवा 
का पुत्रहोने से उसे वाजश्रवस कहा जायेगा । तव तात्पयं होगा कि यद्यपि 
उसकी परम्परा में दान प्रसिद्ध था एवं तदनुरूप वह भी दान में प्रवृत्त हुभ्रा, 
परन्तु उसमें दान की महिमा पूरी तरह से प्रतिष्ठित नहीं थी । इस प्रतिष्ठा 
के लिये ही नचिकेता मेंर्वराग्य का प्रतिपादन वन जायेगा । 

उपनिषद्‌ का तात्पयं होता है ब्रह्मज्ञान । जो मृमक्षु दृष्ट एवं स्वगं श्रादि 
श्रृतिसिद्ध विषयों के प्रति वितृष्णा वालाहोता है, वह गृरु के जिस उपदेश को 
प्राप्तकरता है, वह उपनिषद्‌ कही जाती है; एवं उसमें निष्ठा वाला होकर निदचय 
से जो उसके साक्षात्कार पथंन्त शीलन करता है व्ह सभी ्र्म्भावना एवं 
विपरीत भावना से रहित होकर प्रमर वन जाता दै । इस दृष्टि से यद्यपि 
कठोपनिषद्‌ का प्रारंभ प्रथमाध्याय की द्वितीय वल्ली से होना चाहिये, 
तथापि विशिष्ट प्रधिकारी का प्रतिपादन भी प्रतिपाद्य विषय काभ्रंग होता 
है, म्रतः कामना कलुषित चित्त वालों के उपनिषद्‌ श्रवण में ग्रयोग्यता प्रि- 
पादन के लिये यह्‌ वल्ली गतायं है । श्रागे चलकर ब्रह्य प्राप्तो विरजो श्रभूत्‌ 
विमृत्युः" इत्यादि के द्वारा स्वयं उपनिपद्‌ ही इसका प्रतिपादन करेगी । 
ग्रन्थराशि में तो उमनिषद्‌ का प्रयोगं सावन-साध्य कैश्रमेद ख्प सेवेसा 
हीहैजसे श्वीदहीभ्रायु है" इत्यादि वाक्यों में। इस प्रकार विवेक, वराग्य 
श्रादि सम्पन्न ब्रह्मविद्या का भ्रधिकारी, भ्रत्यगात्मभूत परब्रह्म विपय, तथा 
संसार निवृत्तिरूप प्रद्धितीय श्रात्म भाव की प्राप्ति प्रयोजन दै । इस प्रकारके 
प्रयोजन को प्राप्त कराना ही सम्बन्धदहै । चारों भ्रनुवन्धों के ज्ञान सेविद्या 
छो हाथ मेँ रखे हए भावले की तरह स्फुट करने के लिये ही यह वल्ली दहै) 
किच, कमं श्रादि के द्वारा प्रविद्या-निवृत्ति की श्रसम्मावना वताना भी इष्ट 
है। जो लोग परम वैराग्य को भ्राश्रयण नहीं कर सकते उनको भी सन्निटिततर 
होने के कारण श्रद्वितीय ईइ्वर तत्व का प्रतिपादन मी ध्यान केलिये करना 
उपनिषद्‌ का गौण विषय है 1 परन्तु उशन्‌ वाजश्रवस्‌ की कथा सेइतना 
तो स्पष्ट ही निदंश है फिं जिनमे कमफल त्याग की इच्छा नहींहै,वेनतो 
सगुण ब्रह्म कौ उपासना के योग्य हं, एवं न निर्गण भाव की प्राप्ति के । इसी 
लिये गीता के १२बेभ्रघ्यायमें मी विङ्वरूप ईइवर मे मन भ्रादिको स्थिर 
करने के उपाय का प्रतिपादन करके चित्त को किसी एक भ्रालम्बनमें स्थिर 
` करना बताया, एवं उसमें भी श्र्ममयं को श्रंततोगत्वा सवंकमं-फल-त्याग का 
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ही उपदेदा किया । गीताम कहीं भी कर्मफल-त्याग से नीचे केसाघनं 
का प्रतिपादन नहीं किया गयादहै। इस प्रकार गीता कठका ही दृष्टिकोण 
ग्रपनाती दै । स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ के पूर्ेवर्ती ब्राह्मणों में दष्ट ओर श्रदृष्ट 
भोगों की कामना वालों के लिये कर्मकाण्ड का प्रतिपादन किया गया है। 
प्रव उपनिषदों मेँ उनसे निवृत्तिकादही प्रतिपादन समीचीन हो सकता है। 
इमी लिये ययपि भद भास्कर ने उशन्‌ नाम वाजश्रवसोपत्यम्‌ कह कर उशन्‌ 
को नाम मानादहै, तथापि योगार्थं को प्रवान मानकर सवंज्न शंकर ने उशन्‌ 
का श्रथं कामयमान किया है । स्वयं श्रूति भी द्वितीय वल्ली के २०्बेंमंत्र में 
ग्रह॒ कहेगी कि श्रक्रतुः पश्यति भ्र्थात्‌ निष्काम पुरुष ही उसका दशंन करता 
है। क्रतुका म्रथं यज्ञहोतादै । क्रतु प्रायः बाह्ययज्ञ में ही रूढदटै। इस 
प्रकार ब्राह्मणों मे प्रतिपादित सभी यजो से रहित, एवं उनके द्वारा निदिष्ट 
यज्ञ-ग्रधिकारसम्पन्नताल्पी शिखासूत्र से रहित ससाघनकमोंका त्यागकरने 
वले श्री परमहंसोंकोहीमृख्य श्रधिकारी श्रुति प्रतिपादित करती है। 
पुरुषमेध ग्रौर सवमेव यज्ञ के बाद संन्यास का विधान किया गयाहै। ब्रत: 
उशन्‌ वाजश्रवस्‌ यद्यपि एक तरफ संन्यास लेने की इच्छा करता प्रतीत होता 
है तथापि पृत्रके मोह में वघाहुश्रामी प्रतीत होताहै। इदानींकालमेंभी 
ग्रनेक लोग संन्यास लेने के पूवं घरकेलोगों की व्यवस्था सम्यक्‌ प्रकारसे 
कर जाने की इच्छा वाले देखे गये हं । उशन्‌ वाजश्रवस्‌ भी इसी प्रकारका 
व्यक्ति प्रतीत होता है! भ्रथवा संन्यासके द्वारा ब्रह्म लोक की प्राप्ति की 
इच्छा भी यहां उदन्‌ खाब्दसे कही जा सकती है। यद्यपि श्रौत संन्यासे 
केवल ब्रह्मज्ञान ही कत्त्॑यरूप से रह जाता है, परन्तु स्मातं सन्यास ब्रह्य 
लोक की कामनासेमी कियाजा सकताहै । जिसने इतनी कामनाभ्रों को 
छोड दिया, वहं केवल ब्रह्म लोक की कामना से वापिस जन्म-मरण 
के चक्रमे नहीं पड़ इस दृष्टि से नचिकेता का प्रयास भ्रति स्तुत्य हो 
जाता है । ह एवं वं निपातो केद्वारा इन सभी चीजों को श्रति ध्वनित. करती 
है । वाजश्चवस्‌ मानो कमेकाण्ड, जो ब्रह्म लोक तकले जा सकते हं, का प्रतीक 
है; क्योकि स्मातं संन्यास भी कमं का भ्रंगही टै, एवं स्मातं संन्यास में कमं 
प्रविष्ट भी रह ही जाता है । नचिकेता आत्मज्ञान अथवा मुमुक्षु का प्रतीक 
है क्योकि वह्‌ केवल तत्वज्ञानमात्र का श्रमिलाषी है । ्राघुनिक भाषा में कहे 
तो कह सकते हे किं वाजश्रवस्‌ रूढिवादी एवं धमं के बाह्य भ्रंगों का प्रतीक 
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है जिसमें रीति नीतिको दवा लेती है नचिकेता पिता के इस व्यथं बाह्य 
त्याग एवं पाखण्ड का पर्दाफाश करता है। 


कित. इच्छायां घातु से निष्पन्न होने वाला चिकेत शब्द ऋग्वेद के दशम 
मण्डल मे पाया जाता है) एतम्थंम्‌ न चिकेत ग्रह श्रग्निः । सम्भवतः यही 
नचिकेता नामे का सवंप्रथम संकेत है। इसमें इच्छा रहितता श्रथर्वा 
निष्कामता स्पष्ट कही गई ह। म्रन्यत्र भी वहीं कहा है कि नाहं देवस्य 
मत्येदिचकेत' भ्र्थात्‌ मूक मनुष्य को महादेव की कोई इच्छा श्रथवा ज्ञान नहीं 
था । कित्‌ धातु का श्रथं जीवन मी होता दै। तव नचिकेता का प्रथं होगा 
कि जिसे जीवन की भी इच्छा नहींदटै। यम केषर भेजे जाने पर उसने 
सत्य के लिये जीवन काभी मोह छोड़ने का स्तुत्य श्रादशं प्रस्तुत कियादै। 
सम्भवतः इन दोनों ही -श्राद्शो का स्पष्टतः प्रतिपादन करने के लिये श्रुति 
यहां इस नाम का प्रयोग कर रही दहै। नचिकेता को उशत वाजश्रवस्‌ का 
पुत्र बताकर सकाम कमं करते-करते ही निष्कामता उत्सन्न होती है, यह 
व्वनित कियाजारहादहै। पुम्‌ भ्र्थात्‌ नरकसे, त्र म्र्थात्‌ त्राण करता है, भ्रतः 
पुत्र कटा जाता है । यह व्युत्पत्ति इस वात को बता रही दै कि सकाम कमं के 
द्वारा उत्पन्न सुखदुःखात्मक फल रूपी नरक से निष्कामता ही तारती है। इस- 
लिये ही ईशावास्योपनिषद्‌ में “कमं करते हुए ही जीने की इच्छा करे 
का विधान करके निष्कामताका प्रतिपादन किया गया दै। श्रूति पुनः 
मनुष्य को कमंफल न लेपे, इसके किसी दुसरे उपाय का निषेध करती है 


शतपथ ब्राह्मण में "तस्मिन्‌ सवंबेदसं दद्यात्‌" एवं ताण्ड्य ब्राह्मण में “यदि 
सर्ववेदसं न ददाति सर्व॑ज्यानिजीयतेः श्रादि से सवं वन दान का विश्वजित्‌ 
यागमन केवल विवान कियादहै वरन्‌ उसमें किसीभी प्रकार के संकोच 
का निषेध मी । सवंज्ञ शंकर का सण्तान्न ब्राह्मण में कथन है कि एक ग्रास 
भी हम एेसा नहीं खा सकते कि जिसके प्रति किसी दूसरे की कोई कामना 
नहो । श्रतः हम जो मीभोग करते है, उसभ दूसरों के मानसिक श्रधिकार 
का हनन तो करते हीह । इसी दृष्टि से विश्वजित्‌ यागम सवंस्व दान 
का विधान किया गया है, क्योंकि वही व्यक्ति इस विर्व को वस्तुतः जीत 
सकता है जो अ्रपनी कहने वाली कोई भमी चीज न रहनेदे। गीताम 
“यस्मात्‌ नोद्धिजते लोकः” कहकर इसी बात को स्पष्ट किया है 1 संन्यासी 
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भी एक तरह से विश्वजित्‌ ही होता है क्योकि वह न केवल जीवन मरण 
की स्पृहा नहीं करता, वरन्‌ जीवनं निर्वहाथं प्राप्त दण्ड, कमण्डलु, 
ग्राच्छादनके प्रतिभी, यहमेरा हीभोग्य है, इसभावका त्याग करता 
रहता है । सर्वस्व त्याग मेँ मी कहींन कहीं किसी न किसी प्रकार का 
 श्रपने स्वजनों के प्रति कोई भोग्य वना रहे, ' यह भाव पड़ा रह्‌ जाता है। 
जो व्यक्ति कभी भी श्रपने लिये वस्त्र खरीदने का विचार नहीं करता, 
वह भी श्रपने पृत्रके लिये सुन्दर पोशाक ढंढने मेँ ग्यप्र देखा जाता दहै) 
यह भी विदवजित्‌ याग कीश्रपुणंता दै। बहुतसे श्राघूनिक कह सक्ते हँ. 
कि हम इतना प्रयत्न करके कमतिहेतो छाती परथोड़ं हीले जा्येगे, 
देशमें हीतो छोड जायेगे। परन्तु सत्य यह टै कि जव तक उनका यह्‌ 
विश्वास रहता दहै कि वह धन उनके पुत्रपौत्रौ को उपलन्ध होगा, तब 
तक ही वे प्रयत्न करते हूँ, भ्रन्यथा केवल देश के लिये उनका प्रयत्न 
रिथिल ही रहता है । इसी प्रकार सवंस्व दान करने के वाद उससे 
प्राप्त कीति रूपी फल का त्याग करना श्रौर भी कठिन होता दै । सब 
लोग हमारे त्याग की महिमा को जनें। न केवल वर्मंशाला में पत्थर लगवाया 
जाता है, वरन्‌ संन्यास प्राश्रम में प्रविष्ट यतिवृन्द भौ ्रपने पूवं ्राश्रम में 
ग्रिजित विद्या, वन श्रथवाकूल का साक्षात्‌ श्रथवा परोक्ष रूपसे परिचय 
देकर श्रपने व्याग के महर्व का प्रख्यापन इसीलिये करते हुए देखे जाते ह्‌ । 
प्रनेक वं राग्यवान्‌ साव भी भ्रपने ब्राह्मणत्व का भ्रस्यापन करने के लिये 
दण्ड ग्रहण करने मेंगौरव भ्रनुभव करतेहं। यह सब भी वाजश्चवस्‌ की 
तरह विश्वजित्‌ यागम सवेस्व दानकरनेके वाद भी गौभ्नों को बचाकर 
रखने की तरह हीदै। भ्राधुनिक युगम देश में स्वातंत्रूय के लिये जीवन 
कादान करने वाले प्र॑ततोगत्वा उसी मूल्य से मंत्रित्व पद. भ्रथवा भोगों 
पर श्रपना श्रधिकार जतातेदह। इस प्रधिकार की प्राप्ति के बादभीजो 
वे देश स्वातंवरय कै श्रपने बलिदान का महस्व जताना चाहते हे, वह 
उपहासास्पद ही हं । यदि वाईसरीजल लाज एवं कमाण्डर इन चीफके 
गृह के लोभ का संवरण कर लिया जाता तो उससे प्रसूत जो एक 
वातावरण उत्पन्न होता, वह वतंमान भोग परायणता को बीजावस्थामंही 
नष्ट कर देता । "ददी कहकर श्रुति यही ध्वनित करती है कि देने परभी 
न दिया जाये, एेसी स्थिति सम्भव है। 


- 
: २६ 
तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणास्‌ नीयमानासु श्रद्धा आविवेश । सः 


अमन्यत । 
दक्षिणासु दक्षिणाश्रोंके तं = उसको 
नीयमानासु == (देने के लिये) श्रद्धा=श्द्धाने 

लाये जाने पर 
कृमारं = कुमार ग्राविवेश == भ्राविष्ट किया। 
सन्तं = होने पर (भमी); सः == उसने 
ह = प्रसिद् टै कि, ग्रमन्यत = सोचा । 


सवंस्व दान के प्रनंतर उसकी दक्षिणाके ख्पमें प्राप्त द्रव्यो को दुसरे 
पुरोहित एवं सभासदों को देने के लिये जव वाजश्चवस्‌ ने श्राज्ञा दी तव उन 
दक्षिणाश्रों की हीनता को देखकर नचिकेता के मन में श्रद्धा उपजी । 
तात्पयं है कि सकाम कर्मो में पुरोहितो को दक्षिणा देते समय प्रायः लोभ 
देखा जाता है एवं जो विचारशील होते ह उन्हं यह खटकतादहै। म्राजमभी 
विवाह कमं में सवसे भ्रधिक न्यूनता पुरोहित दक्षिणा मेही देखी जाती 
है । श्रथवा सव चीजों के खर्चे बढ जाने पर भीगंगा कै किनारे गोदान 
की दक्षिणा सवा रुपये से प्रविक बढ़ाना को नहीं चाहता । सम्भवतः 
मंदिरों को च्ोडकर श्र पाच पैसे भिखारी भी लेना भ्रस्वीकार कर देता 
है। कमं के प्रति यदि श्रद्धादहैतो एसी बुद्धि नहीं दहो सकती । नचिकेता 
के चरित्र में सवंप्रथमं यही दिखाने का प्रयास क्ियाजा रहादहै। 

इस प्रकार यदि स्वंज्न शंकर का समग्र वंदिक कथाभ्रों के श्रत्ति विद्यास्तुति 
माच तात्पयं लिया जाये तो वे कथायें केवल ` किसी एक काल की एतिहासिक 
घटनाय न होकर सभी देश कालोंमें होने वाली श्राध्यात्मिक घटनाय बन 
जाती ह । वाजश्रवस्‌ सकाम कमं का प्रतीक है। जव सकाम कमं श्रपनी 
पणता को प्राप्त करते ह तव उनसे होने वाला कमंजन्य दुःख तथा उनके 
फलों मे क्षय, अतिश्चय ्रादि दोषः मानो पुत्ररूप से नचिकेताके वंराग्य 


रूप को धारण करता है । {यजुवद मेँ (व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षि- . 


णाम्‌ । दक्षिणा शद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते' जो कहा गया है वही 
मानो यहां कथा के ख्पमेंक्हाजा रहादै। इस दष्टिसे नचिकेता का जन्म 
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मानो वाजश्रवष्‌ काही दुसरा जन्मदहै। सामवेद का जेमिनीय ब्राह्मण 


(३-११) स्पष्ट ही कहता दै श्रिहुवेषुरुषो न्तरियते त्रिर्जायते ˆ - ` ` "प्रथमं 
` ˆ "““ "यर्‌ रेतः सिक्तं `ˆ ˆ ` ` श्राशामभिजायते । `ˆ“ ` ˆ ` ` द्वितीयं यद्दीक्षते 
* ` ˆ " "दक्षिणामभिजायते । * ` ` "तृतीयं यर्स्रियते" ˆ स श्रद्धामेव श्रमिसंभवति ।' 


माताके गभंमें प्रधम जन्मदै; दीक्षा द्वितीय है जिससे दक्षिणा में उत्पन्न होता 
है; एवं देहाध्यासका त्याग तृतीय दै जिसमे श्रद्धा कोप्राप्त करता दहै! इस 
दृष्टि से देखने पर "दक्षिणासु नौयमानासु" का तात्पयं केवल सामान्य दक्षिणा 
नहीं रह जाता । सकाम कर्मके फलस्वरूप जो वेराग्य हुभ्रा उसके कारण 
वाजश्रवस ने स्वंस्वं दान के द्वारा स्रंकमं संन्यास प्राप्त करने का प्रयत्न 
किथा। परन्तु कर्मो केद्रारा जो इन्द्रियां (गो) शिथिल हो गई दह, वे 
संन्यास करनेपर भी दीक्षाके आ्रागे श्राने वाली त्रह्यवृत्ति को प्राप्त करने 
म समथं नहीं हो पातीं । सन्यास मेँ प्रथम तो श्रपना स्वस्व छोड़ दिया 
जाता है, परन्तु फिर शम, दम अ्रादिजो इन्द्रिय प्रौर मन कै सावन हं, 
की सहायता से बुद्धि द्वारा त्वं पदां के विवेक में लगना पडता है। 
ग्रगले मंत्र से बताया जायेगा कि वाजश्रवम्‌ में ग्रह॒ सामय्‌य नहीं थी। श्रत्तः 
नचिकेता का कहना है कि पिताजी ! भ्राप यद्यपि सवंकमंसंन्यास का प्रसंग 
चला रहे दहै, तथापि इस वृद्धावस्था में भ्रापके द्वारा यह सम्भव नहीं है। 
श्रात्मावे पुत्र नामासः इस श्रृति के अनसार श्राप यदि मुकं इवर लगाव 
तभी यह काम श्रापका सर्वस्व दान कहा जा सकेगा । इस दृष्टि से 
(नीयमानासु दक्षिणासु" का तात्पयं हो गया कि पिता के करणसंधात को 
ग्रात्मनज्ञान के कायं मेँ ्र्थात्‌ शम, दम, श्रवण, मनन श्रादिमेंले जाये जाते हुए 
देखकर उसके मन में श्रद्धा का प्रवेश हृश्रा । वस्तुतस्तु स्वयं वाजश्रवस्‌ ही जब 
ग्रपनी दक्षिणश्नों को इन कार्यो को करने में श्रसमथं देखते हं, तव मानो 
नचिकेतात्मक वंराग्य रूपी श्रपने पुत्र से उसमें स्वयंही श्रद्धा का प्रवेशो 
जातां है जो उसका तीसरा जन्म है। 

कु-मार प्र्थात्‌ जो म्रपने श्रापको मरने से बचाने में ्रधिक शक्ति 
सम्पन्न नहो ; प्राचीन कालम पांच वषं की उमर तक बच्चं का जन्मपत्र 
भी नहीं बनाया जाता.था क्योकि माना जाताथा करि वह॒ कभी भी मर 
सकता है । इसीलिये छकरूमारः पंचहायनः' इत्यादि कोश वचनो के भ्रनुसार 
कुमार काश्रथं पांच वषं का बालक होता है1 नचिकेता को इस भ्रल्प 
ग्रायु के श्रन्दर वैराग्य की पू्णेता दिखाकर कठ ऋषि यहं प्रतिपादन 


५०. पयो किकी 
। 
। 
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करने का प्रयत्न कर रहेहंकि वंराग्य तीन श्राश्चमोंके भोगने कै श्रनन्तर 
ही होता है, एेसा स्मृतिकारों काजो प्रतिपादन दहै, वह ्रसंगत है। 
काजश्नवस्‌ दो ्राश्रमों का भोग करके भी, एवं स्वंकमंसंन्यास की तरफ 
पवृत्तमान होकर भी पृणं वैराग्य वाला नहीं वन पाया है, जवकि नचिकेता 
इस श्रल्पायू मे ही उस भावकोप्राप्तहो गया । एतिहासिक युग में शंकर 
भ्राठ वषं की उमरमंपुणं वराग्य से सम्पन्न हो गये तथा जानसंबंघर्‌ एवं 
जञानेदवर क्रमश: १६ एवं १८ वपं की उमरमें न केवल पूणं वेराग्य सम्पन्न 
हो गये, वरन्‌ इहलीला का संवरण भी करगये। इस प्रकार जाबाल शाखां 
मेँ कटे हुए श्रह्मचयदिव प्रत्रजेत्‌' ब्रह्मचयं से ही संन्यासी वन जाये, का 
निदेशक यह कुमार शब्द है । 

ग्रथवा कुत्सित (घृणित) कर दियादहै मार अर्थात्‌ काम जिसने, वह 
कुमार है 1 बचपन में काम सुपुप्तावस्थामें रहता है, इसलिये भी वच्चे को 
कुमार कहा जाता है । नचिकेतामे तो यह्‌ भाव स्पष्टही दै) 


नचिकेता का भाव पितामें दोष-दृष्टि करने का नहीं था वरन्‌ उनका 
कल्याण करने का था । इसके ाराश्रति प्रतिपादित कर रही दै कि श्रपने 
से बड़ेकी गलती देखना यद्यपि छोटे का काम नहींदहै, तथापि यदि वह 
भ्रकृल्याण मागं मे जाये तो धेयं तथा नघ्नता पूवक उसे उस मागं से सन्मागं 
मे प्रवृत्त करने का अ्रधिकारतोद्ोटेको भी होता ही दै। श्राजकल जौ 
म्रनेक बार बड़ चोट को मधमं केकायं मँ लगाते हए वड़ो की भ्राजा मानने 
वाली शास्त्राज्ञा की श्राड लेते है, वह इस श्रौत श्राख्यान के द्वारा स्वतः ही 
खण्डित हो जाती है। श्रद्धाका प्रथं प्रधविष्वास्र नहीं हमरा करता, वरन्‌ 
यह वह ्रांतरिक भावदहै जो प्रत्येक क्रिया के ग्रध्यात्म रहस्य को जानना 
चाहता है, एवं केवल बाह्य क्रियाकाण्ड से संतुष्ट न होकर उसेएक जीवित 
ग्रास्थाका रूप देने का प्रयास करताटै। यह्‌ श्रद्धा ऋग्वेद मेँ देवी रूपसे 


वणित की गई है। शभद्धां भ्रातहंवामह श्रद्धां माध्यंदिनंदिवि' इत्यादि मंद 


इसमें प्रमाण ह ) भ्रतः यहाँ पर भी श्रद्धाको प्रविष्ट होने में स्वतंत्र मानकर 
प्रथमा का प्रयोग किया गयादहै। श्वद्धा कुमार मेंप्रविष्ट हुई, यह भाव हे। 
निष्काम कमं मेंश्रद्धा का बीज पड़ा रहता है, यह कहना श्रुति का तात्पयं 
है । जिस प्रकार सकाम कमं विना कामना के सम्भव नहीं, उसी प्रकार 
निष्काम कमं विना श्रद्धा के सम्भव नहींदहै। प्रायशः लोगों को यहशंका 
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उठ्तीदहै कि यदि कामना नहीं होगी तो मनुष्य कमं ज्यों करेगा? उसका. 
उत्तर यहां श्रूति स्पष्टल्पसे देतीहै कि कमं भ्रथवा प्रवृत्ति के प्रति श्वद्धा 
भीवेसाहीकारणरहै जसी कामना। भ्रा पुवंक विश्‌ धातु से यह कहना 
चाहते हं कि श्रद्धा किसी एकम्रंगमेंहोग्रौर प्रन्यम्रगोमेंन हो यह सम्भव 
नहीं हँ । भ्र्थात्‌ जव श्रद्धा उत्पन्न हो जाती दैतो वह मन्‌ष्य के समी कायं- 
करण-संघात को व्याप्त कर जाती है, एवं मनुष्य के जीवन केदुष्टिकोण को 
ग्रध्यात्म के प्रति पूणंतः स्पन्दितं करदेतीदै। प्रायः लोग यहं कहु दिया 
करतेहंकि हमारी शास्त्रके एकम्रंशमेंतोश्वद्धादै, दूसरे में नहीं |. परन्तु 
यह वस्तुतः अ्रसम्भव दै । स्वंज्ञ शंकर इसीलिये श्रद्धा का अथं आस्तिक्यबृद्धि 
करतेहं। तात्पयंदहै कि किसी भी विषय मेँ यह्‌ निश्चय होनाकरि शशेसा 
है हीः चाहेहम ककंसेहै' इसे नजान पायें, श्रद्धा का रूपहै । यहाँइस 
प्रास्तिक्य वृद्धिका हेतु बताते हुए वहु कहते हं कि पिताकी हित कामना से 
प्रयक्त होकर यद्यपि वह्‌ श्रमी प्राग्रं को उत्पन्न करने को रक्तिसेभी 
रहित था, तथापि उसमें श्रद्धाका प्रवेश हो गया। इस दृष्टि से भाष्यं 
प्रयुक्त प्रजनन रक्तिका श्रथं केवल दंहिक प्रजनन शक्ति नहीं समना 
चाहिये, वरन्‌ उसका श्रवण भ्रादि के द्वारा अ्रभी भ्रागे विचार करनेमें 
ग्रसामथ्यं सम्रना चाहिये । प्रायः देखा जाता है कि छोटा बच्चा स्वयं किसी 
बात के विचार करने में खमयं नहोनेपरमी श्रद्धा वाला भ्रधिक होता है। 
वस्तुतः मूलम कुमारहोते हुएहीकहागयादहै, नकि कुमार होते हए भी। 
इस श्रथं मेँ हमने गोपालेन का सहारा लेकर यद्यपि "मी" प्रथं कियाद 
परन्तु सूक्ष्म दष्ट से विचार करने पर भाष्य एवं उपनिषद्‌ ही ही व्वनित 
करते है । सवंज्ञ शंकर तो बाल एव कहकर इसे भ्रौर भी स्पष्ट कर देते हं । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी “बाल्येन तिष्ठासेत्‌" का भाष्य करते हुए भ्राचायं- 
पाद कहते ह कि रागद्ेषकानहोनाही वाल भावं है। वही तात्पयं यहां 
परभौी कुमार का समना चाहिये । यद्यपि पिता सवंस्व त्याग कर रहे दं 
परन्तु फिर मीजंसे लहयन का छक लग जाने पर वतंनको मांजने पर भी 
उसकी गंध सर्वथा नहीं जाती, उसी प्रकार एक वार गाहस्थय ्राश्रम रे 
रागद्वेष कासंचय हो जाने पर फिर उनकी गंध बचीही रह जाती हैश्रौर 
वह श्रद्धा मेँ रुकावट डाल देती दह । नचिकेतामें श्रमी यह दोष नहीं भ्रा 
पाया था । श्रतः उसकी भ्रास्तिक्य बुद्धि स्वंथा स्वतंत्र थी, यही श्रद्धाका 
सर्वं तो-मावेन प्रवेश है । 


१२ 
दक्षिणा ऋत्विक्‌ प्रौर सदस्योंकोदी जा रही थी 1 इसमे भाष्यकारो 


का तात्पयं है कि प्राणाग्निहोत्रोपनिषर्‌ के भ्राधार पर श्रहंकार ङ्पी श्रष्वयु, 


वेदरूपी ऋत्विक्‌ एवं परचतन्माव्रारूपी सदस्यों के प्रति सवेत्याग रूपी दक्ि- 
णाश्रोकादानहोरहाथा। तात्पयं है कि वेद में प्रतिपादित तत पदार्थ, 
तथा रह में म्रन॒भृत त्वं पदाथंमें से त्याग लक्षणाके टार पंच तन्माव्राग्रोंसे 
उत्पन्न उपाधि का त्याग करके, भाग लक्षणा केद्वारा चेतन मात्र का ग्रहण 
करना है। इसी को वेदांत मेँ भाग्याग लक्षणा कहा है । किच, पंच 

तन्मात्राश्रों मसे नामरूप उपाधिका त्याग करके सन्मात्र का ब्रह्म से पेक्य 
प्रतिपादन रूपी बाधसमानाधिकरण भी यहां इष्ट है। यही वास्तविक श्रौत 
तात्पयं है । यद्यपि म्‌लश्रुति में देने वाली चीजों का नाम कहीं मी नहीं 
लिया है, तथापि भ्रभ्रिम मंत्र में कथित विशेषणो से गौग्रों की प्रतीति होती 
दै ।:अरतः भगवान भाष्यकारो ने दक्षिणाग्रों को गौये स्वीकार किया है, 
तथापि यह्‌ म्रावश्यक नहीं है किं भाष्योक्तगो चन्द गाय रूपी जानवरका 
वाचक ही माना जाये । प्रकरणके श्रनरोधसे गोके ग्रनेक ्रथं निरुक्त ने 
स्वीकार किये हुं, जिनमें मन श्रौर इन्द्रिय मी एक प्रधान श्रथ है। ऋग्वेद 
की बाष्कल शाखामें स्पष्ट हीकहारहै "नमां श्रष्नात्ति चरिता गोभिराभि 
इस दुष्टि से पूर्वोक्ति इन्द्रिय ग्रौर मन के द्वारा प्रजान नाश कै लिये किया 
हुभ्रा प्रयत्नं गो शब्द से कहा जाना उपयुक्तहीहै। 


नचिकेता ने मनन किया भ्र्थात्‌ बाह्यकर्मोके श्रांतरिक भावके ऊपर 
विचार किया । बाह्य कमं यदि नहीं रहता दै तो फिर जिस प्रकार लिपिके 
ग्रमाव में विचारकी प्रवृत्ति नहीं होती, वसी ही स्थिति बन जाती दहै। 
बाह्य कमकाण्ड प्रतीक ह, प्राध्यात्मिक मन वाणी. से ग्रतीत रहस्य का 
प्रतिपादन करने को लिपि ह] परवर्ती काल में यज्ञोंका स्थान मृति पुजा 
ने ले लिया प्रथवा योगिक म्रभ्यासों ने । परन्तु वस्तुतः वे सव प्रतीकहीदहं 
जिनके दारा तत्वोपदेश की सम्भावना हो पाती है । अआ्रधनिक युगमें 
म्रनेक लोग बाह्य प्रतीको का सर्वथा अ्रपलाप करना चाहते ह, परन्तु वे यह्‌ 
मल जाते हं कि प्रतीको के ्रभावमेंतो शब्द रूपी प्रतीकोंकाभी प्रयोग 
नहीं होने से उपदेश ही श्रस्म्भव हो जायेगा । प्रायः करके भिन्न-मिन्न 
सम्प्रदायो का संवषं तत्व का संघषं न होकर केवल प्रतीकों के सत्यत्व का संघषं 


होता है । इसी दृष्टि घे विचारशील इस संघं को समाप्त करने के लिपे 
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कभी-कभी प्रतीको में परिवतंनने श्रातिदहं, जो इष्टमी हो सक्ता है। 
परन्तु देखा यह जाता है कि पुराने प्रतीकों के साथ-साथ नये प्रतीकोंकाया 
तो सम्मेलन होकर प्रतीक अ्रधिक गणित हो जाते हं, एवं एक इतने विशाल 
कर्मकाण्ड का साम्राज्य सामने भ्रा जाता है जिसमें यदि प्रतीक को समने 
का प्रयत्न किया जाये तो पुनरक्तियां स्पष्ट होने लगती हे, एवं प्रायश्चःतो 
प्रतीकरात्मता ही छिप जाती है। वेदिक काल के प्रतीकात्मक यज्ञ श्रत्यंत 
सरलथे, ब्राह्मण काल मेँ कर्मकाण्ड का अत्यधिक विस्तार इभा, एवं स्मृति 
पुराण काल मेँ श्राते-म्राते तो उसने भयंकर खूप "ले लिया ब्रत, उपवास, 
जागरण, तीथं आदि भी वस्तुतः प्रतीक ही ह, परन्तुये मी म्रत्यधिक 
विस्तृत हो जाते है, तव प्रतीात्मता कोही खो वेठ्ते हं, प्रौर जीवनं के 
ही प्रतिद्रन्द्ी वन जाते ह । “ग्रतः प्रतीकों का परिवतेन इस दृष्टि से उपादेय 
नहीं माना जा सकता 1 परन्तु यह भी सत्य है किदेश, काल, अवस्था के 
भेद से प्रतीकों का जीवन समाप्त होने पर यदि भ्रन्य प्रतीको का प्रवेश नहीं 
कराया जाता तो प्राचीनं प्रतीक भ्रपनी उपादेयता खोदेतेदहं। कृषि प्रधानं 
यग में वृष्टि जितनीही श्रधिक उपयोगी होती है एवं प्रतीकरूपता को वारण 
कर सकती है, नागरिक संस्कृति में वृष्टि उतनी ही विपरीत प्रतीत होती है। 
वादलो को देखते ही ग्रामीण सु-दिन समता है एवं नागरिक दुदिन । इसी 
प्रकार ्रन्य प्रतीकं में मी सम लेना चाहिये । सदं मृल्कों के नरकों में 
इसीलिये चीत की प्रविकता पाई जाती दहै एवं गरम मृल्कों के नरकों में 
तरह-तरह के जलाने की यंत्रणार्ये । प्रतः देश, काल, अवस्थाश्रों के परि- 
वर्तन से प्रतीको का परिवतंन प्रवद्यंभावी है, परन्तु यथासम्भवं प्रतीको में 
एक सातत्य भाव बनाये रखने का भौ प्रयत्नं होना चाहिये । भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायो के प्रतीक भिन्न-सिन्न बने रह, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित 
तथ्य की एकता पर यदि भ्रावद्यक बल दिया जाता रहे तो सम्प्रदायो का 
भेददूर हो सकता है । यह तत्व हमारे वंदिक ऋषिभी पहले ही समभ 
चूके थे एवं इद्र, अ्रग्नि, मित्र, वरुण इत्यादि नामों से एक ही श्रात्मा के 
प्रतिपादन पर उन्होने काफी प्रकाड डाला। मनुष्य का स्वमावदहै कि बाह्य 
प्रालम्बनों को पकड़कर उनके भावों को मूल जाता है। भ्रतः कालान्तर में 
भ्राचायंश्री कृष्ण ने पुनः इस बातपर जोर दिया किं सभी देवताश्रों को 
ग्रहण करने वाला वह्‌ एक ही परमात्मादै । इसी प्रकार पौराणिक धर्मो 
के द्वारा वंष्णव, शाक्त, गाणपत्य श्रादि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो में बेटे हुए 
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तत्कालीन स्मातं घमं को, प्रतीक भेद रहते हए भी तथ्य की एकता कै द्वारा 
भ्राचायं शंकर ने भ्रपने स्तोघ्रों दारा स्वीकृति दी । नचिकेता यह देख रहा 
था कि बाह्य कमंकाण्ड के प्रतीक रूप गौश्नोंका दान करने पर भी उसके 
भ्रांतरिक भाव को पिता नहीं समभफपा रहेथे त्रीर यही उसके मनन का 
बीज था। श्रुति यह भी बताना चाहती हैकि जब तक कोई बाह्यकारण 
उपस्थित नहीं होता, तव तक मनष्य मे मनन करने कौ सम्भावना ही नहीं 
बनती । मानव स्व्रभावदहै कि समस्या उठने परही विचार प्रवृत्त होतेह । 
ग्रतः बाह्य कमंकाण्ड की श्रावश्यक्रता का प्रतिपादन र्हा स्पष्टतः इष्ट है । 


: ३ : 


पोतोदकाः जग्धतृणाः दुग्धदोहाः निरिन्द्रियाः । 
अनन्दाः नाम ते लोकाः तान्‌ सः गच्छति ताः ददत्‌ ॥ 


ताः == उन सः == वहं (दाता) 
पीतोदका: = पानी पी चुकी हुई, भ्रनन्दाः = सुखशन्य 
जग्धतृणाः =घासखा चुकोहुहं, नाम = नाम वाले 
दुग्धदोहाः = दूध दुहा चूकी हुई, ते वे (जो प्रसिद्ध) 
निरिच्दियाः= व्या चूको हुदंको लोकाः == लोक (हु) 
ददत्‌ न=देते हए तान्‌ == उनको 


गच्छंति ==-जातादहै। 


नचिकेता के विचार का विषय बताते हं। पिता जिन दक्षिणाभ्रों 
कोदे रहेथे, वे कंसी थीं? यद्यपिश्रूति स्पष्टतः गाय का निदेश नहीं कर 
रही है परन्तु भाष्य से उसका श्र्याहार करके समम लेना चाहिये। जो 
गाये इस जीवन मे जितनाभी पानी पी सक्तीथीं, पी चृकी धीं, भ्र्थात्‌ 
उनमें रागे पानी पीने के लिये जानेकीभी साम्यं नहीं रह गईथी। श्रौर 
नवे घास चरने के लिये ही प्रवृत्ति करने मे समथं थीं । जव उनके ्रागे 
बड़े ही नहीं हो सकते थे तो दूव दहने की तो सम्भावना ही नहींहो सकती 


के 


थी । भ्रतः तात्पर्यां यहं दै किव गाये निष्फल थीं, एवं जिनको दीजा 


रही थीं उनके लियेवेभारही बन सकती थीं। दान का तात्पयं जिसको 
दिया जाये उसको लाम पहुचानाहोतादै, दाता के बो को समाप्त करना 


जेन जनाकाकतोन क को [11101 
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नहीं 1 परन्तु नचिकेता देख रहा था कि यहां यही हो रहा है। इन गायों 
कौ श्रव केवल सेवा ही हो सकती थी, क्योकि उनसे जो भी दुध दुहुना, या 
बरचडे इत्यादि के द्वारा वल इत्यादि की प्राप्ति होना सम्भव था, वहु सव 
समाप्त हो चका था गोपालेन्द्र तो यहां तक कहते हं कि उनकागोबर भी 
इतना पतलाहो चुकाथा कि वहुमीन कण्डे थापकर जलाने के कामभ्रा 
सकता धा, श्रौरनखादके। इस प्रकार की गायों को दक्षिणाम प्राप्त करने 
वाले ऋतिक श्रौर सदस्य दुख ही प्राप्त कर सकते हं, एवं जिस दक्षिणासे 
दक्षिणा पाने वाला दुःखी होगा, उसके फलस्वल्प जो फल भिलेगा, व्ह भी 
दुःखही हो सक्ता है। वस्तुतः दक्षिणा तो ऋत्विक्‌ भ्रादियों के पारिश्रमिक 
काही एकलरूपहोतादहै। मीमांसा तो यह्‌ मानती दहै कि जब तक दक्षिणा 
नहीं दी जाती, तव तक कमं फल कमं करने वालेके ही पास रहता है। 
यद्यपि यह्‌ मीमांसा का एकदेशीय मत है, फिर भी युक्तिः संगत है 1 ्रतः 
दक्षिणा केवल दान ही नहींदहै, मीर इसदष्टि से विचार करने परवाज- 
श्रवत्‌ का कायं प्रर भी प्रधिक निदनीय सिद्ध होता है। जब श्रुति ने यज्ञो 
की दक्षिणा के खू्पमेंगायों का विधान किया तो स्पष्टतः भ्रति का 
तात्पयं था करि एेसी गाये दी जायें जो बडे, वच्ियों एवं दूध इत्यादि के 
हारा लेने वाले का उपकार कर सके । परन्तु यह भाव ही वाजश्रवस्‌ ने मानो 
चोड दिया । भ्राज भी देखने में भ्राता है कि श्रनेक लोग मन्दिरों में खोटे 
सिक्के या मूढे नोट चढ़ाया करते हं। इस प्रकार नचिकेता ने रागद्वेष 
रहित हो उत्साह के साथ वाह्य कमंकाण्ड को जीवनशून्यता का विचार किया, 
एवं सममा कि इसं प्रकारका म्रव्यात्मरहित कमं सवंथा प्रनृपयुक्त दहै। 
कहा तो स्वंदेदसं भ्र्थात्‌ सारे धनों का त्याग रौर कहां वाजश्चवस्‌ का यह 
कमं । नचिकेता ने सर्ववेदसं का ठीक~ठीक भाव सममा कि इसका श्रथं पूणं 
त्याग भ्र्थात्‌ ्रपने भ्रापकोपूरी तरहसेदे देना है। इस दृष्टि से विचार 
करने पर कह सक्ते हं कि स्वाध्याय, यज्ञ प्रादि के दारा मन रौर मनुष्यकी 
इच्छा समष्टि के उद्ेश्योंसे एक हो जानी चाहिये जो किशरणागतिकादही 
वास्तविक ख्पटै 1 समग्र विश्व को एक परमात्मा ही नियंत्रित करके चला 
रहा है । श्रतः हम श्रपनी व्यक्तिगत इच्छा एवं वासनाग्रोंकात्याग करके 
ग्रपने श्रापको उस प्रवाह के अनुकूल वना लें, यही कममंकाण्ड का भ्रंतिम 
उदहद्य दै श्रौर निष्काम कमं का वास्तविक स्वरूपं है। जब तक इस चीज 
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को नहीं समभा जाता तव तक मनुष्य दुःखानूमवोंको ही करता रहता है । 
यही ग्रनंद लोकों के द्वारा प्रत्तिपादित कियाजारहाहै। 


वस्तुतस्तु पीतोदका कहने के वाद निरिन्द्रियं कहना एक तरह से श्रपकषं 
(णता) ही है । प्रतः श्रति किसी विशेष भाव को ध्वनित करती हई 
प्रतीत होती है । जीवन के यौवन श्रौरप्रौढ़ावस्था में ही काययं-करण-संघात 
प्रवृत्ति या निवृत्ति दोनों मसे किसी भी उदष्यको पूणं करनेमे समर्थं होते 
हं स्मातं दृष्टि से चतुर्थं श्राश्रम रूपी संन्यास वस्तुतः जान प्राप्ति में 
उपकारी नहीं बन सकता क्योकि तव साधना कौ सामर्थंयही नहीं रह 
पाती । प्राचीन काल में ब्रह्मचयं म्रवस्था में वेदोंका स्वाध्याय होकर परोक्ष 
ज्ञान हौ गया होता था तथा गृहस्थाश्रम मे मी प्रत्यत नियमित जीवन 
व्यतीत करने के कारण निवृत्ति प्रधानतः वनी रहती थी । श्रतः केवल कुं 
कायं ही अवक्िष्ट रह्‌ जाताथा तो संन्यासे कोई लाभमी हो जाता था) 
वाद में जव क्षत्रिय श्रौर वश्यो की प्रवृत्ति राज्य श्रौर कृषि, व्यापार इत्यादि 
में श्रधिक वदी, एवं उनका स्वाध्याय भी न्यून न्यूनतर होता चला गया, तो 
चतुथं ्रश्रम रूपी सन्या का उनके लिये निषेव मी कर दिया, क्योकि उस 
उमर में स्वाध्याय करते हए पूणं प्रवृत्ति का समूल नाञ्च करना म्रसम्भव 
हो जाता था। ब्राह्मण स्वाध्याय मी पुरी तरह से करता था, एवं 
गृहस्थाश्रम में मी उसका कत्तव्य यज्ञ-याग प्रादि होने से, म्रौर जीवनम भी 
त्याग श्रौर तप तिष्ठा होने से चतुथं अ्राश्रम का अधिकारी बन सक्ता था। 
पनः कलियुगं के श्रन्दर ब्राह्मणों मे भी वहिर्मखतां की प्रधिकता एवं 
स्वाव्यायहीनता देखकर चतुथं श्राश्रम रूप संन्यास को कलिवर्ज्यों मेंगिनां 
दिया । इस प्रकार चतुथं ्राश्रम रूपी संन्यास का इतिहास यहु वताता है 
कि भ्रततिमकाल में यदि साधनो की सम्भावना नहीं रहती तो यह व्यथं हो 
जाता है । आधुनिक काल में श्रनेक लोग मरणासन्न अ्रवस्था मँ श्राषे होश 
भ्रोर श्राषे बेहोशी में जो श्रपूवं उत्पत्ति के लिये संन्यास ग्रहण करनेका 
भ्राडम्बर रचते ह, वह एक चित्य प्रयोग ही माना जयेगा । किसी भी 
हालत मेँ श्रौत सन्यासतो वहुदहै ही नहीं, एवं न उससेज्ञानकी प्राण्तिही 
हो सकती है 1. संन्यासी के प्रतिदिन की प्राथंनाके मंत्रोंमें सभी इन्द्रियों 
की ,पुष्टि के लिये प्रार्थना दहै, एवं इसीलिये सवंज्ञ शंकर स्पष्टतः कमं 


भ्रनधिकारी को संन्यास का मी श्रनधिकारी बताते ह । मीमांसा कृत कमं. 


1 क ^ ~ = - ~न ~~ = 


१७ 


प्रनधिकारियों को संन्यास प्रधिकार की व्यवस्था व विक्रल्पं का वह्‌ ऊहापोह 

से खण्डन करते हँ । इस वृष्टि से नचिकेता रह विचार कररहाहैकि 
पिताजी का कायं-करण-संघात भ्रव एेषाहो गयादहै कि जिसके द्वारा वह्‌ 

ग्रात्मज्ञान की साधना मे सफल नहीं हो प्पेगे, ओर इसलिये उनका किया 

हु्रा संन्यास उन्हे दुन्खप्रद हौ रहैगा। भ्राज भी अ्रनेक लोग जीवन की 

समग्र शक्तियों को भ्रपनेघर तथा बाल बच्चों को डने के वाद सेवा-निवृत्त- 

काल मेँ श्रपने भ्रापको किसोःश्राश्रमके प्रपंण करना चाहते हं, एवं श्राश्नम 

के लिये जितना वे कर सकते ह उससे श्रधिक प्राश्रम ही उनकी सेवा करे, 

एसी स्थिति बन जातीदहै। इतने पर भीवे भ्रपने मन में समभतेहकि्मै 

ग्रपनी सेवाश्रौं कादान कररहा हं । वहुत कुचएसी ही स्थिति वाजश्चवस्‌ 
कीभी नचिकेता देख रहा था। उसकी इन्द्रियां कायं करने में खमर्थं नहीं 
थी, इतना ही नहीं, उसकी वापनायें रजोगण से प्रसूत होकर पीली पङ गई 
यीं (पीतोदका) । वासनाभ्रों के श्रयं मेँ उदक का प्रयोग कई जगह मिलता 
टै । योगवासिष्ठ में भी श्ुञान्लुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित्‌" 
इत्यादि में यही निर्देश दै। प्रतः द्ध वासनाश्रों का भ्रभाव ही पीतोदका 
से घ्वनित दै। तृण श्रदने धातु से निष्पन्न हुम्रातृण शब्द, जो भोगे जायें 
उन कमं फलों को वताता है। भरतः जग्धतृणा का श्रं हृश्रा, जितनाभी 
तीव्र कमं फल रूपी सुखो का भोगथा, वह साराभोग लिया गया दहै म्रतः 
भ्रव पण्य अवशिष्ट नहीं रह गये हुं। जिस प्रकार पीतोदका के द्वारा युद्ध 
वासनाश्रों का भ्रमाव वत्ताया, उसी प्रकार जग्धतृणा के द्वारा शुद्ध कमं 
फलो का भ्रमाव भी बता दिया। भवा "यत्‌ पञ्‌ स्यस्तृणोदकत विन्दति तेन 
पञूनां? के द्वारा बृहदारण्यक मँ वताय हुए मूत यज्ञ का भी यहां ग्रहण हो 
सकता है । भ्र्यात्‌ भ्रव वं इद्दियां म्न्य भूतोंसे समानता रखने वाली भोजन 
पाने केलिये भौ प्रवृत्त होने में समथं नहीं । तात्पथं है.कि इन्द्रियां इतनी 
शिथिल हो गई हंकि शरीर निर्वाह के लिये प्रवृत्ति भी नहीं कर सकतीं । 
. उसके लिये भीसेवा की प्रपेक्षाहै। सन्यासी का प्रान ब्रंग भिक्षाटन है, 
ग्रतः इन दो विशेषणो के द्वारा उका भी अभाव बता ' दिया । जो श्रपनी 
देह मात्र की भ्रावश्यकताश्रों कोभी पुण नहीं कर सकता, वह्‌ अन्य साधना 
कर सकेगा, इसकी तो सम्भावना ही नहीं है । मनुष्य जो लौकिक कमं करता 
है उससे जो श्रपने साथियों को सहायता मिलती है, उसे इध कहा जाता है । 
लोकम भी जब कोई किसी से सारा काम निकाल लेतादहैतो कहदेतेहं 


ए 


१८ 


कि उसने उसको दुह लिया । ग्रतः दुरबदोहा काश्रयं हैक गृहस्थाश्रम के 
भ्रन्दर उससे जितना भी कमं हो सकता था, वहु उसके घर वालों ने उससे 
निकाल लिया है । इसमे व्वनित कियाजा रहादहै करि उस्म रव कुच्धंकरने 
का उत्साह भो नहीं बच गयादहै। इस दृष्टि से देखने पर ये तीनों विशेषण 
निरिन्द्रियाः कोही स्पष्ट करने वलि हो प्रपकषं लाने वाले नहीं रह जाति 
हं, एवं ्रंख की कमजोरी, सुनने की कमजोरी, चलने की कमजोरी, पकड़ने 
की कमजोरी, बोलनेकी कमजोरी प्रादि सभी इन्द्रियों की कमजोरि्यांजो 
वृद्धावस्था में ्राती हं, उनको विशेष रूप से कहने के लिये निरिन्द्रियाः पद 
गतायं हो जाता दहै! तात्पयं हुभ्राकि जो इसप्रकार की जीर्णावस्था में 
भ्रपने कायकरण संघात को संन्यास कै द्वारा परमेश्वर को देना चाहता है, 
उसे सिवाय दुःख भोगों केम्रौर किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
संन्यास -वीरोंःका मागं (वीराघ्वा) है1 यह जावाल उपनिषद्‌ प्रौर 
महाभारत, तथा अन्यत्र भी प्रनेक जगह प्रतिपादित किया गया है । जिसमें 
इस वीरता कां अ्रभाव होगा, वहं संन्याससे दुखी ही होगा । इसीलिये 
वेराग्य की न्यूनता भ्रादि होने पर संन्यास लेकरभी मनृष्ययातो पुनः 
उल्टी चाटने की प्रवृत्ति को तरह बहिप॑ख हो जाता है, प्रथव। ्रन्दरही 
ग्रन्दर दुःख पाता रहता दहै। इस प्रयं को ग्रहण.करने के लिये वृहुदारण्यक 
का श्रनंदा नाम ते लोका श्रन्धेन तमसावृताः तास्ते प्त्याभिगच्छन्ति 
भ्रविद्वांसो बधा जनाः' मंत्र विशेष उपयोगी है। वहाँ स्पष्ट ही कहा गया 
है कि श्चविद्धान्‌ भ्र्थात्‌ ब्रह्म का परोक्ष भ्रनुभव भी नहीं कर पाये, श्रौर 
ग्रवुधाः भ्र्थात्‌ श्रपरोक्ष श्रनुभव नहीं कर पाये, वे संन्यास ग्रहण करनेपर 
भी सुख रहित ्रनुभवों को ही प्राप्त करते हु । इस मंत्र की प्रथम्‌ पतित 
मानो प्रविद्वान्‌ भ्रौर भ्रवृधको ही स्पष्ट करनेके लिये टहै। लोक क्रा प्रथं 
तो कमं फलो कामोगदही भाष्यकार शंकर स्वीकार करते ह । यहां ददत्‌ 
र्यात्‌ देते हृए मेँ जो वतमानं कालिक ध्वनि दहै, एवं पूवं मंत्रमेददौमेंजो 
भूतकरालिक ध्वनि है, वह यही बताने के लिये है कि उसने बाह्य वनों का 
तो त्याग कर दिया था परन्तु श्रव वहु दक्षिणो रूपसे अपने जीवन को 
परमेश्वर के लिधेदेने जा रहाहै। निरिन्द्रियाः शब्द का प्रयोग शतपथ 
ब्राह्मण के "बहबो मर्था ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसुकृतो भ्रस्माल्लोकात्‌ 
प्रपन्तिः श्रादि स्थलों में स्पष्टतः ही घुकमं से रहित ब्राह्मण बन्धुप्रोंकी 
निष्फलता यौतित करने के लिये प्रयुक्त है। तंत्तिरीय ब्राह्मणतो 'इन्द्रियं 
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वं गभः कहकर स्पष्ट ही वताता है कि जहां श्रवणके द्वारा ज्ञान रूपी गभं 
धारण करने की सामथय का भ्रमाव है, वहीं निरिन्द्रियाः शब्द का प्रयोगं 
सार्थक है । जव तक वृत्ति ब्रह्य कोश्रपनेमेगमंल्पसेधारण नहीं करेगी, 
तब तक ब्रह्याकार वृत्ति बनेगी कहां ? भ्रतः जिस यह सामथं.य नहीं रह 
गई है वही यहां निरिन्द्रियं पद का मुख्य विषयदहै। इन दोनों मंत्रों से श्रुति 
यह स्पष्ट करती दहै कि जव तक प्रपनी सभी इन्द्रियां समथं हों, तभी 
ग्रात्मज्ञान के लिये प्रयत्नं कर लेना चाहिये । म्रयोग्य दक्षिणाश्रोंकोदेनेसे 
स्वगं ्रादि लोकों की प्राप्ति ्रसंभव है, यह भ्रवान्तर तात्पयं तो स्पष्टहीहै। 
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सः ह उवाच पितरं तत” कस्म मां दास्यसि इति । द्वितीयं 1 तृतीयं 1 
तं ह्‌ उवाच मृत्यवे त्वा ददामि इईति। 


सः = उसने इति = एसा 
पितरं = पिताको दवितीयं = दुबारा, 
उवाच = कहा तृतीयं = तिबारा (कहा) । 
ह = या, त्वा == तु 
तत्‌ = ष्टे पिता! मृत्यवे = मृत्यु को 
मा == मुभ ददामि = देता हं 
कस्म = किसको इति = एसा 
दास्यसि = दोगे ^ तं == उसको 
उवाच = कहा 
ह == था॥ 


हस प्रकार यज्ञ के सम्यक्‌ प्रकार से श्रसम्पन्न होने कै कारण पिता के 
भ्रनिष्ट होने की भ्राशंका कोदूर करने के लिये मे पुत्र ्रात्मदान केद्वारा 
भी उस यज्ञ को सम्पन्न कर खक्‌, इस भाव से नचिकेता स्वयं श्रपने को दान 
का पात्र वताता दहै । उसकी च्वनि दहै क्रि जब भ्रापको अपना स्वस्व दान 
करनादहैतोमभी पत्र होने कै कारण श्रापकी सम्पत्ति हूं ओौरमेराभी 
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दान करे । उसके इस भाव को पिता. नहीं समभा, एवं बच्चा एसेहीबोल 
रहा है, एेसा मानकर उसकी उपेक्षा की । तव भी जव उसने दुबारा, त्तिवारा 
इसी बात को कहा तो “एसा कहना बच्चे को शोभा नहीं देता", इस भाव से 
रुष्ट पिता ने लोकोकिति के श्रनुसार कह दिया कि, तृ मर जा' । पुं नामकः 
तरकसेत्राण करनेवाला हौनेसे ही पुत्र संज्ञा होती दै। अनतः नचिकेता 
भ्रपने पत्रत्व को सिद्धिके लिये ही गयाथा । चूंकि उसकेपास अआौर कोई दूसरा 
द्रव्य नहींथाभ्रौर नवह स्वतंत्र ही था, भ्रतः जो उसके पास केवल श्रपना 
भ्रापाथा, वही देने केलिये वहु तयार हो गया था । तात की जगह तते 
शब्द काप्रयोग करकेश्रुति व्वनितकरतीदहै किवह्‌ यातो घवराहटमें था, 
या श्रभी इतना वच्चा था कि स्पष्ट बोलनेमेंभी समर्थं नहींथा। पिता के 
क्रोधकाकारणतो स्पष्टहीहै क्योंकि पिताकोपृत्र मे भ्रत्यविक प्रेमाने 
से पुत्र की यह्‌ वात युक्तिसंगत होने परभी कष्टप्रद प्रतीत होती थी। मृत्यु 
को देता हूं" का यह भावभीहो सकता हैकित्‌ मे इस प्रकारे चेडकर 
मृत्य्‌ के समान कष्ट दे रहा है । जव श्रपने से छोटा बड़ की कमजोरी को 
बताता हैतो उसको दूर कर सकने कौ क्षमता के अ्रभाव मेवड़ा क्रोवके 
द्वाराही दबाने का प्रयत्न करतादहै। अ्रतः यहां श्रृत्ति लोकदृष्ट्या वता 
रही हैकि योग्य पुत्र का कायं दहै कि श्रपने भ्रापका बलिदान देकर भी श्रपने 
से बड़ों के भ्रारभ क्रिये कायो को पूणं करने का प्रयत्न करना चहिये, 
न कि केवल उनकी गलतियों का निदशंन । किच, बड़ों को भी छोटे जव 
इस प्रकार किशी अ्रनूचित कायं से रोकं तो क्रोध नहीं करना चाहिये, वरन्‌ 
शांतिपुवंक उनकी वातो पर ध्यान देना चाहिये । यद्यपि तात के श्रथंमें तत 
शन्द का प्रयोग वेदों. के ्रनेक मंत्रों में मिलता हैश्रतः इसे वंदिक प्रयोग 
स्वीकार करनाभमी ठटीकही है, परन्तु धृति का तात्मयं ्रवश्य ही यहाँ यह 
बताने काभमीटै कि वड़ेको कोई भी वात समाने जाने पर छोटोंको 
सस्षंभ्रम जाना चाहिये, उदहृण्ड बनकर नहीं । 
वस्तुतस्तु वास्तविक वं राग्य रूपी नचिकेता सकाम कमं रूपी वाजश्रवस्‌ 
को यही बताना चाहता हैकि जव तक श्रपने जीवस्वरूप का भी त्याग 
करनेकीतयारी नहो, तब तक संन्यास श्रनिष्टदहै। वणं, कुल, रील, श्रुत, 
विद्या रादि जो म्रपना स्वरूप दै, वह समी त्यागने के योग्य है। इसके विना 
उस निष्कल, निमंल, निविशेष तत्वं की प्राप्ति सम्भव नहीं । यद्यपि कमं- 
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फल का त्याग करनेका प्रयत्न रङामी पुरुष करते ह, परन्तु कहीं न कीं 
हदय मे इस व्याग के फलस्वरूप किसी म्रन्य सूुखकी प्राप्ति होगी; एेसी 
ग्रभिलाषपा दवीही रहती है। तीव्र तपस्या, तितिक्षा, व्रत श्रादि वाहरसे 
त्याग रूप दिखाई देने पर भी वस्तुतः उनकै श्रन्दर किसी श्रन्य पदां कौ 
प्राण्तिकी ग्रति दूर भविष्य में भी कामना पड़ी रहती दै । जब तक यह्‌ 
कामना पड़ी हुई दै, तव तक भ्रात्मज्ञान प्रसम्भव है, वयोकि श्रात्मजान किमी 
नपरे पदाथं श्रयवा सुख की प्राप्ति नहीं, वरन्‌ जिसे भ्राज तक हमने श्रपना 
सुख ग्रादि समाद, उन सवक्रा त्यागमात्रही है । अ्रनानजन्य सभी चीजों 
का त्याग ही आत्म-स्थिति है, किसी नवीन चीज की प्राप्ति नहीं । जव तक 
त्याग प्रधवा वैराग्यसे मी किसी फल की कामना दै, तब तक. -वास्तविक 
संन्यास नहीं बन पाता । अतः समी कर्मोका फल रूपौ नचिकेता कहता है 
किमेराभी त्याग करना उचितदहै । व्याग के फल कामभीत्याग वड़ाकठिन 
विपय है, व्रतः वाजश्चरवस्‌ कहता टै कि इस फलकी प्राप्ति के लिये मं 
मृत्य के प्रति श्रभनादान करता हं । तात्मयं है कि जव तक्‌ मनुष्य इहलोक 
के प्रति मर नहीं जाता, तव तक श्रात्मलोक कौ प्राप्ति प्रसम्भव है। श्रुति 
मे जगह-जगह प्रेत्य शब्द का इसी भ्रथं मँप्रयोग है। भ्रथवा मत्य्‌ का श्रयं 
देह में ्रात्मवद्धि की निवत्त है । यह्‌ चाहे लौकिक मृत्युसे हो भ्रथवा देहा- 
व्यास की निवृत्तिरो । प्रतः वाजश्रवस्‌ का कथन हैकि त्याग के फलका 
त्याग भी मौ इस देहाव्यास की निवृत्ति होने पर ही कर सकनेमें समयं 
हो सकता हूं । श्रतः देदाध्यास की निवृत्ति कोप्राप्त किये विनामेरे से यह्‌ 


नहीं हो सकता । 


स्वजन शंकर “मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय” कहकर बताते हें किं मृत्यू वस्तुतः 
ब्रह्मविद्या की श्राचायं है ) यहां इससे यह वात सिद्धहो जाती हैकि देहा- 
व्यास निवत्ति ख्पमत्य केद्वारा ही ब्रह्मविद्या की प्राप्ति सम्भव दहै। वसे 
सामान्य कथानक में मृत्यु किसी ब्रहमाविया के ्राचायं कां नाममी हो. 
सक्ता है । यद्यपि माष्यमें करुद्धः दन्द का प्रयोग किया गया है परन्तु स्वयं ` 
श्रृति में इसकी कोई घ्वनि नहीं है । माव्य के कृद्धः: शब्द का ग्रहण भीडइस 
ग्रथ मे किया जा सकता है कि अमी नचिकेता इतना छीटाथा कि उसे 
गरुगह मे भेजने का समय नहीं भ्राया या। परन्तु नचिकेता के-वार-वार कटने 
पर पितमोह के कारण वाजश्चरवस्‌ को क्रोघमी हो गया। फिर भी उने 
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उसे गुरुकुल के योग्य समकर मृत्यु नाम वाले अ्राचायंके पास पठने के लिये 
भेज दिया । भ्राज भी जव कोई वालक वी ए० पास करने के भी पुवं श्नपनी 
विश्लिष्ट योग्यता के कारण अ्रमेरिका मे ात्रवृत्ति पालेता है,तो पिताके 
मनम दुःखमी होतादहै, ्रौर विना पूछे हुएम्र्जी देकर छात्रवृत्ति पाई, 
भ्रतः क्रोध भी होता है, परन्तु फिरभी पुत्र की योग्यता कै कारण उसे विदेश 
भेज ही देता है । वे ही यहाँ समना चाहिये । 


नचिकेता का म्‌ख्य भाव यहाँ यह है कि वह प्राचीन रीति को तोडने 
का प्रयत्न नहीं करता वरन्‌ उसमें पृणता लाने का प्रयत्न करता है । हुम लोग 
, प्रायः जव प्राचीन कुरीतियों को देखते हतो श्रधीर होकर उन्ह सवथा चोड 
देना चाहते हं । वतंमान कालके सुधारवादियों की यह दृष्टि श्रनेक स्थलों 
पर प्रकट होती है । कहीं-कहीं धन भ्रादि ऊ लोभसे माता पिता पुत्रका 
विवाह श्रयोग्य कन्यासोकरदेते हे, यह देखकर हम माता पिता के चयन 
का श्रविकार स्वेथाही छीन लेना चाहते ह 1 श्रथवा कहीं कहीं पति को 
पत्नी के प्रति ग्रत्याचार करते देखकर तलाक का समर्थन करने लग जाते 
हं) पण्डो श्रौर पुजारियोंकेलोभ कोदेखकर मन्दिरों का ही विरोध करने 
लग जाते हुं 1 परन्तु श्रुति यहां नचिकेताके द्वारा चयोतित कर रहीदहैकि 
कूरीतियो मे जोकु-पनादै उसे हटाकर उसे सु-रीति बनानेका प्रयत्न करना 
चाहिये । सखवंथा रीति का त्याग या विरोध करना हितकारी नहीं दहो 
सक्ता । इस युग में महात्मा गावी के जीवनम ग्रनेक एसे स्थल भ्राये जव 
उन पर दवाव दिया गयाकिवे कमंणा जाति स्वीकार करल, परन्तु उन्होने 
जन्मना जाति स्वीकार करके लाखों को. सुयोग्य कमं भ्रौर गृण वाला बनाने 
पर जोर दिया, एवं उसके रभाव मे उस व्यक्ति को शूद्रवत्‌ मानना स्वीकार 
किया 1 यह्‌ कुरीति मेँ सुरीतिकी दृष्टि करना है। पूंजीवादियों के साथ 
व्यवहार करने श्रादि मेँएेसेश्रौर भी भ्रनेकस्थल गांधी जीके जीवन में देखे 


जा सकते ह । इस विषय में श्रुति ्राधूनिक युग के माक्सं का सवंतोभविन 


विरोध करती है, क्योकि माक्सं की दृष्टिमें अच्छं भ्रौरबुरेदो वगं हं एवं 
वगं -संघषं ही उन्नति का प्रयोजक है । श्रुति का कहना है कि दोनों वर्गो की 
अच्छादयों को देखकर एक तीखरा दृष्टिकोण पदा करना चाहिये जो शान्तिको 
उत्पन्न करे, न कि संघषं के द्वारा श्र्ान्तिको । कुरीति मँ सुरीति भ्रात्म- 
बलिदान केद्राराही श्रा सकती है, यह मी यहाँ श्रुति बता रही है। हम 


न 
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ग्रपनी सुविधाश्रों के लिये सुधारक वनते ह, बलिदान करने कै लिये नहीं। 
इसीलिये सुवार विकृतियों कारूप ही धारण कर पाता है। “मजं वदता ही 
गया ज्यो-ज्यों दवा की' वाला ही सुवार वे कर पाते हे, जो ्रपनी श्राहुति 
देना नहीं जानते । नचिकेता अपनी आ्राहुति देने के लिये तयार था! एक 
वार महात्मा गांधी ने श्रनशन कियाथा कि सवर्णो ने जो श्रत्यजों पर 
ग्रत्याचार किये हं उनका शोधन हो सके । यह बहत कुछ नचिकेता जंसा 
ही प्रसंग भरतीतहोतादहै। 


वाजश्चवम्‌ संन्यासकी तयारी कर रहा है। श्रतः पत्र के ऊपर से 
अपना श्रधिकार हटा चूका । अ्रव-भी पुत्रउसे श्रपना पिता ही मानता 
है । श्रत: स्मृतियों के भ्राचारों केश्रनृसार चतुथं प्राश्रमी होकर वाजश्चवस्‌ 
काक्रोध में यह कहना विल्करूल ठीक ही दहै कि मै गरब किसी भी व्यक्तिगत 
रिङ्तों को श्रपना नहीं मानता । मेरे लिथेतोत्‌ मरा हुग्रा ही दै भ्र्थात्‌ 
ग्रपनी तरफसेतो म तुके मृत्यु कोदान कर चका हूं । ्रथव्‌ा नचिकेताका 
कहना है किं “शिशञेश्च तनयान्‌ हित्वा स महापातकी भवेत्‌ इत्यादि स्मृति 
के ग्रनसार श्रापमेरा बोरा किसके ऊपर छोड़करनजा रहेहो ? वाजश्रवस्‌ 
चतुथं प्राश्नम मे प्रवेशकररहेहे, भरतः वृद्धहं, यह भी प्रतीत हो रहा है 
एवं नचिकेता की उमर से पांच वषं पूवं तक उसने गर्भाधान श्रादि काय. 
किया है, यह भी प्रतीतहो रहा है । नचिकेताकाभाव है कि श्राप में जव 
तक विषय कामना का इतना प्राबल्य है तब तक क्या श्राप यति धमका 
पालन कर सकोगे ? परन्तु यह बात स्पष्ट न कहकर वहं भ्रकारान्तर से 
यही कहता है कि म॑ अभी च्ोटा हूं, अ्रतः मुके श्राप किस पर छोडकर जा 
रहे हो । वाजश्चवस्‌ यह कायं काफी दूर तक कर चुके हं, भ्रतः भ्रपने काय 
मे विक्षेपजनक समकर उस पर क्रोध करते हँ, यह भी स्वामाविकडहीहै। 
चकि नचिकेता के प्रदन का भाव उसको स्पष्टहो रहा था, इसीलिये प्रथम 
दो बार उसने उत्तर नहीं दिया । श्रंततः भी उत्तर न देकर .केवल क्रोषसे 
ही उसे चप करने का प्रयत्न किया । प्रसिद्धही हैकि जव मनुष्य के पास 
युक्ति का प्रभाव हो जाता है तब वह्‌ गाली पर उतर भ्राताःहे। 


किसी-किसी भ्राचायं के मतम तो यहाँ पर मी ऋष्वेद की तरह कस्मं 
का म्रथ॑ प्रजापतये समना चाहिये । भ्र्थात्‌ वैराग्यरूपी नचिकेता कटता है 
किं मु ईश्वर के प्रति श्राप श्रपण कर दो । ईदवरापण बुद्धि से अनुष्ठीयमान 


~ 
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कम ही चित्त शुद्धि का कारण वनता है । परन्तु वाजश्रवस्‌ का कहना है क्रि 
मे ईङवरापंण बृद्धि के प्रतिन देकर द्देह नहीं हः, इस प्रकार देहाभिमान 
कौ निवृत्ति रूप मृत्यु के प्रतिदही कर्मफल त्याग करता हरं । वस्तुतःये दोनों 
ही कमफल को निवृत्तिके साधनह । या तो मनष्य ईदवरार्पण वद्धि से 
कमफल का त्याग करे, श्रथवा यदि सामथ्यं हो तो "नाहं कतंति बुद्धिमान्‌ 
इत्यादि वचनो के भ्रननुसार श्रपने कायं-करण-संबातसे भ्रध्यास्र वृद्धिको 
हटाकर कमं प्रौर कमंफल दोनों से रहित स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित हो जाये । 


वाजश्रवस्‌ इपे ही श्रपना उदेदय वता रहे हँ । 
८५६ 


नचिकेता ने वाजश्नवस्‌ के दाब्दों के रब्दाथं को ग्रहण किया, एवं मृत्यु 
रूपी आचायं केषास जाने को तयार हो गया । वहसभ्रागे केमंत्रमें 
बतायगा कि यह कायं-करण-संघात ्रात्मा से व्याप्त है, एवं कर्मं के बंधन 
से जन्म प्रौर मृत्यु का विषय बनता है। जो श्रपने को श्रात्माल्पसे जान 
लेता है, बह कायंकरणसंघात से छूटकर भ्रमर वन जाता है । श्रतः मृत्यु के 
पास जाने में नचिकेता को कोई भय नहींहै- 
वहूनां एमि प्रथमः बहूनां एमि मध्यमः । 
किं स्वित्‌ यमस्य कत्तंन्यं यत्‌ मया अद्य करिष्यति ।। 


बहुनां == बहतो में ` यमस्य=यमका 
प्रथमः == प्रथम | कि =कौन 

एमि = जाता हुं । स्वित्‌ = सा 

बहूनां = बहुतां में कत्तव्यं == कायं (है) 
मध्यमः == मध्यम यत्‌ == जो 

एमि == जाता हुं । मया =मेरे दारा 


श्रय = ्राज करिष्यति = (पिता) करेगा । 

बहुत देर तक्र नचिकेता विचार करता रहा कि यद्यपि बहत सेलोगोंसे 
पहने ही म म॒त्युकोजा रहाहूं, परन्तु मेरे पुवं भी बहुत से गयेहै। श्रतः. 
मै पहला ही व्यक्ति नीं हुं जो मर रहा हृ, भ्रौर न अ्रतिमहीहूं जो मरेगा। 
मृत्यु मानव का स्वभाव दहै। प्रतः इस विषयमे चिता करना या दुःखी होना 
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व्यथं है । मनुष्य को तो केवल यही सोचना चाहिये कि जव हम यमलोक को 
जाये तो वहाँ हम कौन-सा कायं सिद्ध कर पार्येगे । तात्पयं है किं जिसने. यह 
जीवनं श्रच्छी तरह सेवितायादै, व्ही श्रागे मी कोई कायं करने मँ समथं 
हो सक्रेगा । म्रन्यथा जिसने यहां जीवन व्यथं खोया हं, वह वहाँ भी प्रपना 
. कोई कायं नहीं साध सकेगा । प्रयका श्रथं प्रधुना भ्र्थात्‌ श्रव भी होता 
है । तात्पयं हौ कि यहौका कायं तो मै समाप्त कर्‌ चूका, भ्रव पिता मेरे 
दारा कौन-सा कत्तंग्य वरहा करवाना चाहते ठं । उत्तम शिष्य का लक्षण हं 
कि श्रपने गुरुके संकेत को समकर तदनुकूल कायं करे । पिताने मूक 
म॒घ्यु के पास जाने का संकेत तो दे दिया, पर कत्तन्य नहीं बताया । अतः 
नचिकेता सोच रहा दै कि पिता मेरे द्वारा कौन-सा काय सिद्ध करना 
चाहते हं । 

वराग्य, दाम श्रादि श्रवण केपृवंदहैँ तो विवेक श्रादि वेराग्यके पूवं । 
ग्रतः वैराग्य का प्रतीक नचिकेता कहता है किश्चवण म्रादि बहुतोमेसेर्मे 
प्रथम दहं, आओरौर विवेक प्रादि मृभमे पुवं ह । ग्रतः वराग्यन प्रयमावंस्था दै 
ग्रौर न श्रंतिमावस्था । वहत से लोग वंराग्य को जीवन का भ्रंतिम सोपान 
समभते हँ, तो क प्रन्य लोग वैराग्यस्षे ही भ्राष्यात्मिक जीवन का प्रारम्म 
मानते हैँ । बौद्ध, जेन श्रादि प्रथम वाद कै परमेक हं, एवं श्रनेक मन्यकालीन 
 संत्‌ दिितीय प्न के। वस्तुतः जव तक वेंराग्य उत्पन्न ' नहीं होता, तब तक 
विवेक, सत्संग या खकाम तथा निष्काम. कमं ही भ्रनुऽ्ठेय हं । उनके फलस्वरूप 
ही वेराग्य उत्पन्न होता है । परन्तु वंराग्य सोदेश्य होना चाहिये । श्रृति यहां 
मृत्यु शाब्द मे हटकर यम शब्द का प्रयोग करके यह बताना चाहती है कि 
वेराग्य यम के लिपे दै। भगवान सुरेश्वर के प्रनुखार “मनःसाध्या यमा 
स्मृताः”, प्रतः भ्रति रहस्य है करि चम; दमं श्रादि वंराग्य द्वारा सिदध होते. 
हं । राम, दम प्रादि के वादः श्रवण मनन भी मनः साध्य हीह । श्रतः. वराग्य. 
का प्रतीक नचिकेता यह विचार कर रहा दै कि में रमादि पूवक श्चवण 
मनन श्रादि का काये किस प्रकार सिद्ध कर सकगा । कमं एवं ह्म भ्रादिके 
मध्य भँ वैराग्य ही कड है। यहु वेराग्य विवेक से उत्पन्न होतादहै। इसीलिये 
सवंल शंकर ने इस मंत्रकी भूमिकामें कहा हं कि 'एकान्ते परिदेवयान्‌ 
चकारः भर्थात्‌ एकांतमें जाकर के भली प्रकार चतन भ्र्थात्‌ विवेक किया। 

उत्तम शिष्य प्रथवा पत्र ्रवसरानुकूलगृरु का इष्ट काय जानकर शुश्रूषा, 
मे प्रवृत्ति करता ह। गुरु के ्राज्ञा देने पर करने वाला मध्यम होता ह। 
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ग्रतः यहां नचिकेता यह भी सोचरहादहै कि मं प्रायः तो श्रपनी वृद्धिसे 
मरथम वृत्ति में रहा ह, श्रौर कभी-कमीं ` मध्यम वृत्ति से। परन्तु श्राज तक 
भ्राज्ञा के परिपालन न करने रूपी रघम वृत्ति का मेने कभी प्राश्रयण नहीं 
किया । इस पक्षम वहूनां का श्रथेहै, बहुत से शिष्य प्रौरपुत्रोंकेवीचमें 
म प्रथम वृत्तिसे अ्रथवा मध्यम वृत्तिसे जाता हूं । यहभीसंऊेतदेकि मने 
कभी भी एेखा कायं नहीं किया जिससे पिता मेरी भ्रप्रवृत्ति से कद्ध हों, श्रतः 
भ्राजभी पिताने कद्ध होकर यह कहा ठो, यह म॑ क्थों सममं? श्रथवा जव 
भ्राज तक पिताको क्रोध का प्रवसर नहींदियातोगश्राजमी पिताकी बात 
का पालनं करके ही दिखाञगा मे हीन वृत्तिसे रहित हं एवं प्रथमया 
मध्यम शिष्य गृणों से सदा ही सम्पन्न रहता हू, तथापि मुभ पुत्रको यदि 
पिता नेयमकेप्रतिदियाहंतोश्रवश्यदही वहमेरे वारा कोई कायं कराना 
चाहते हं । भ्रथवा किसी मी कायं को वताया नहींहै, श्रतः सम्भवतः कोई 
कायं नहोने पर भी विना प्रयोजनके ही क्रोवके कारण पिता नेएेसा कहं 
दिया हो, तब भौ पिताका वह॒ वचन भूठान रहे, यहभी तोमेरा ही क्त्य 
है । यह सव उसके चितन का प्रकार है। वंराग्य दृष्टि से मीये सव 
सम्भावनाये बनती हं । उत्तम, मध्यम भ्रौर प्रधम प्रकार से वेराग्य तीन 
प्रकार का शास्तोंमें प्रतिपादित है । ज्ञानसे विचार करने पर जो वैराग्य 
होता हें, वह उत्तम वैराग्यहं । संसार कै भोगों को भोगने पर उनमें 
क्षयिष्णता की दृष्टिसे जो वंराग्य उत्पन्न होता हे, वहु मध्यम वंराग्य 
है 1 दुःखमोग करने पर जो पदार्थो से वितृष्णा होती हं, बह म्रधम वंराग्य 
ह । नचिकेता सोचता हं कि श्रविकतर तो मैज्नान से उत्पन्न वैराग्य ल्पही 
हं । जीवन के भ्रनेक क्षणो में सुख भोग काल में क्षयिष्णुता भ्रादि दोषोंको 
देखकर भी मेरेमें वैराग्य कभी-कमी रहा हं । परन्तु किसीमभीचीजकी 
न्यूनता था दुःख के कारण उत्पन्न वैराग्य मै कभी नहीं हृश्रा। फिर वह्‌ 
कौनसाफलहैजोर्मै यमो के द्वारा प्राप्त कर खक्‌ । तात्पयं हं कि संसार 
के भोगों में वितृष्णा उत्पन्न करने के लिये वेदों में अ्रनेक प्रकरण हं, उनसे 
मेरा प्रयोजन नहीं । वस्तुतः यम कै द्वारा तरह-तरह के प्रलोभन दिखाये जाने 
पर नच्चिकेता उनमें श्रपने वराग्य को स्फूटतर प्रकट करेगा 1 प्रतः केवल 
भ्रात्म-तत्व कै प्रतिपादक वाक्यों का विचार ही मेरे द्वारा उषयृक्त कत्तव्य 
हं । नचिकेता श्रपने लिये करण विभक्ति का प्रयोग करके यह बताना चाहता 
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हं कि वैराग्य महद्‌ उदेश्य के लिये एक सावन मात्रः साव्य नहीं । इस 
प्रकारका वैराग्य शुष्क वेराग्यन रहकर श्रानंद वाला वैराग्य बनं जाता 
हं । यद्यपि “ग्रयः सामान्यतः अ्रवृना के ग्रथ मे यहां प्रयुक्त हं तथापि श्रय 
मजो भ्राज का श्रथं ह, वह यह वतानेकेलिये हैकि वैराग्य होने पर सद्य 
श्रवण भ्रादि मेँंलग जाना चाहिये। “यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव भ्रत्रजेतः 
ग्र्थात्‌ जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन शम भ्रादि से यक्त होकर सर्वेकमं- 
संन्यासपुवंक श्रवण मननमे लग जाये, इत्यादि जाबाल उपनिषद्‌ श्रादि 
शरूतियां यहां ध्वनित की गईहः। यद्यपि एमि का मुख्य श्रथ जाना होता दहे 
परन्तु गत्य्थेक घातु ज्ञानाथेक होने के कारण मेरे पहले बहुतों कोज्ञान हुश्रा 
हे श्रौरमेरे वाद मी बहूतोंको ज्ञान होगा, इस प्रकार ज्ञान की भ्रविच्छिन्न 
परम्परा का संकेत किया जा रहा हं । ^त्वं-पदाथं-विवेकाय संन्यासः सवं- 
कर्मणाम्‌ । श्रुत्या विधीयते यस्मात्‌ तत्थागी पतितो भवेत्‌ 1' प्रत्यगात्मा के 
शोधन के लिये ही सवं कर्मो का संन्यास किया जाता ह । ्रतः यदि उसे 
कत्तव्य क्प से न किया जाये तो संन्यासी पतित हो जाता हं । यद्यपि भ्रुवं 
विधि का भ्राचायं शंकर ने परमहंस के लिये खण्डन किया ह, परन्तु नियम 
ग्रौर परिसंख्यान विधि तो उनको इष्ट हही । यहां का क्तंन्य शब्द इन दोनों 
मे सेकिसी भमीएक विधिमेंले लेना चाहिये । 


६६: 
इस प्रकार चितन करके जवर नचिकेताने यमके पास जाने का निश्चय 
कियाश्रौर जाने के पूवं पिता का ञ्रभिवादन करने के लिये पिता की तरफ 
देखा, तो पाया कि क्रोव से म्रपने मृख से निकले हुए वाक्यके कारण उनके 
मन में श्रत्यत शोक रै । अ्रतः उनके दोक को शांत करने की दृष्टि से 
कहता 


अनु पश्य यथा पूवं प्रति पश्य तथा अपरे 1, 
सस्यं इव मत्यः पच्यते सस्यं इव॒ आजायते पुनः ॥ 


यथा == जंसा सस्यं = श्रनाज की 
पुवं =पूरवंजो ने इव = तरह 
भ्रनु = भ्रनुसरण किया (उसको) मत्यः == मनुष्य 
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पश्य = देखो, पच्यत्ते = वदता है 
तथा == तथा पुनः: = फिर 
ग्रपरे == समकालीनों ने सस्यं = म्रनाज की 


प्रति = (तुम्हारे) सामने प्रनृसरण इव तरह 
किया (उको) 
पश्य == देखो । ग्राजायते = दूसरी जगह दा हो 
जाता है। 


मनुष्य को भ्रसदाचारकी प्रवृत्ति से रोकने के लिये पूवंजों के चरित्र एवं 
समकालीन साधु पुरुषों के चरितो पर पुनः पुनः दृष्टिपात करना चाहिये, यह्‌ यहां 
श्रुति स्पष्ट निदे कर रही दै। इख वेद वाक्य का ही मानों रामायण, 
महाभारत बाह्य विस्तार है । भ्रादशं पुरुषों के जीवन को इसीलिये विष्तार 
से वणित किया गया है करि हम राम, कृष्ण प्रादिकी तरह ्राचरण कर 
पार्ये । परवर्ती इतिहास का भी इसी दृष्टि से ्रध्ययन करना चाहियि क्रि 
हम उससे श्रेष्ठ पुरुषों -के श्रादर्शो का प्रतििम्ब ग्रहण करके प्रपने जीवनं 
का निर्माण कर सकं। भ्राजकल इतिहास की एक पाश्चात्यदृष्टि चलीर्हौजो 
केवल राजा श्रथवा राजक्रीय श्रधिकारियोंके वंश विस्तार का वणेन करने के 
साथ-साथ उनके कार्यो का वणंन करके इतिहास की परिसमाप्ति सम लेती 
है । परन्तु इतिहास से केवल राजा के कायोँ का वर्णन वेदिक दृष्टि नहीं 
मानती है । पाइचात्य देदा रोम की विचारधारासे प्रभावित्त राजाकोही 
देश का स्वंस्वं समते हं, एवं इसीलिपेवे किसी मी राजा की जीवनी को 
पढ़कर उपदेश की जीवनी को पड़ लिया, एसा मानतेहं। वहां भी ईसा 
पुवं के इतिहास को जव हम वबाइविल मेंदेखतेहं तो पातेहंकिराजाकी 
भ्रपेक्षा महापुरुषों (27001615) के जीवन का वर्णन ही विस्तार मे किया 
गथा है। चूंकि हमने इस प्रकार राजवंशों की परम्परा का वर्णन नदीं रखा, 
इसलिये भ्रनेक कपमण्ड्क यह्‌- कट्‌ देते हं कि भारतीयों कौ एतिहासिक 
दृष्टि नहीं ही थी । भारतीय इतिहास धमनीतिजों का इतिहास हैः सज- 
नीतिज्ञो का नहीं । इस दष्टि से ह्मे तो लगता हैकि पाडचात्य संस्कृतिने 
गत दो हजार वर्षो मेँ श्रपने इतिहासको प्रायः नहीं सारखाहं । यह सत्य 
हं कि भारत मे मध्यकाल मेँ करई वार महापुरुषों के जीवन की गलतियों को 
देवलीला का रूप देने का प्रयत्न किया गया । परन्तु यदि इतने मात्र से उसे 


~ । कमक 
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इतिहास न माना जायतो इस प्रकार का प्रयत्न तो राजाश्रोंकी भूलोकोमी 
उनङको परिस्थितियों के कारण बताकर राजनीति के इतिहासकार भी.करते 
हीह । इतने मात्र से वहं इतिदाख नहीं रहा, यह नहीं ऊहा जा षकता । इस 
प्रकार वेद हमें इतिहासका एक मूल मंत्र वता देता ह कि हमें अ्रपने पुवंज 
प्रर वतमानकालीन सावृ पुरुषों का वही रूप याद रखना चाहिये जो हमें 
श्रेष्ठ क्रिया करने.में प्रेरक हो । । 


नचिकेता यहां पिता से यहु कहने का प्रयत्न कर रहाहै कि पहले के 
महापुरपों ने कभी मी प्रपनी बात को मिथ्या नहीं किया। जव सनष्य 
ग्रनजानमें कही हुई वतको भो जीवन में सत्य करने का प्रयत्नं करता है 
तो उसके वचन में एक चिद्धिग्रा जाती दै सत्यको प्रतिष्ठा मेँ क्रिया- 
प्राश्चयता योगियों क! म्रतूभव है। इसी प्रकार छांदोगय उपनिषद्‌ भी वताती 
दै कि उस यूगके राजा यहं कहने सनयं थे कि मेरे यहां कोई असत्य 
बोलने वाला नहं है । सत्य निषक्तके प्रनुसार सप्त मयदिाश्रों मेँ अन्यतम 
दै । जिघ प्रकार ईसाई वादइविल की कषम खाता है भ्रौर मुसलमान कुरान 
को, उसी प्रकार वेदिक तो सत्येन शपे ही कहता है। उसका तो यहां तक 
निद्चय दै करि सत्येन श्राटम्रानं श्रन्तर्वाय सः न दह्यते (छांदोग्य ६-१६) । 
जो प्रपनेको सत्यसे धृक्त करलेतादै, वहु गरम फरसे को चछ कर मी 
जलने सेवच जता) तात्पयं हैकिवड़ीसे बड़ी भूल -करके भी सत्य 
कासहदारालेने वाला उस्पप से वच जाता है। वतमान काल में महात्मा 
गावी नेसत्यके सहार॑से भारत में कितना बड़ा परिवतंन सफलतापुवंक 
करिया, यह हम लोगों का प्रत्यक्ष सिद्धहीदहै। 


यथपि पूवंकालीन महापुरुषो से हमें बहुत कछ मागंनिदेशन भिलता है, 
परन्तु देश, काल श्रौर परिस्थितियों के परितंवन से जो परिवतंन होते हं 
उन सममकर धमं का प्रतिदेश करना भी सवका काम नहीं हृश्रा करता। . 
प्रतः: समरलीन महापुरुषों के प्रति हमारी भ्रादर दृष्टि होनी चाहिये, एवं 
उन्होने जिस प्रकार के आचरण किये हं, उसका ्रनुसरण मी करना हमारा. 
कर्तव्य होना चाहिये । वतंमान सनातन घमियों में पुवं पुरुषों के प्रति यद्यपि 
भ्रादर दृष्टि देखी जाती है, परन्तु प्रायशः समकालीन महापुरुषों में दोष- 
द्ष्टिक्रनेकाहमारा.स्वमावहौ गयादहे। ग्रौर कभी-कभी तो हमें प्रतीत 
होता टैकि मानोंमरनेके वाद ही कोई व्यक्ति सनातन चमं में महापुखष 
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माना जा सक्ता है । इस दृष्टि से हम श्रपने समकालीन महापुरुषों के चर्मा- 
चरण को श्रपने जीवन में नहीं ला पाते, श्रौर हमेशा ही सपिके निकलने के 
बाद लकीर कोपीटते रहते ह भ्र्यात्‌ परिस्थितियों के निकल जाने के बाद 
उन परिस्थितियोमे जौ ्राचरण क्रिया गयाथा, उनकी नकल करना प्रारंभ 
करते हे 1 एक वारसावरकरने कहा थाक उसने जो सन्‌ २८्में लिखा, 
वह॒ सन्‌ ५८ में लोगों को यृक्तिसंगतलग रहा दैग्रौर जो सन्‌ ५८ मेँ वहं 
कहु रहा है, वह सम्भवतः सन्‌ र्मे लोगोंको सत्य लगेगा । नानक, कबीर 
प्रादि नेश्रपने कालमेँजो प्रयास किया था, वहु उस देश, काल, परिस्थि- 
तियो के संदभं में भ्रादशं कायं था । पर हम उनकी चतुथं श्रथवा सप्तम 
दाताब्दी का उत्सव मनाकर उन्हीं बातों का अ्रनूकरण श्रव करने को तयार 
हो पारहैह । वेदकातो कहना है कि उन म्रतीत श्रादर्शो को सामान्य 
रूप से, एवं वतमान कालीन महापुरुषों के श्रादर्गो को विकशेषरूप से हमें 
जीवन में लाना चाहिये । परन्तु ्रादर्शो को जीवन मँ लाने के पहले परय 
भ्र्थात्‌ विचार करो । सवेज्ञ गंकर इसका प्रथं करते हं भ्रालोचय निभालय' 
भ्र्थात्‌ उनकी श्रालोचना करो, तथा दीघं काल तक उन पर विचार करो। 
किसी मी महापुरुष के किसी भमी कायं की नकल करना इष्ट नहींहो सकता । ` 
वरन्‌ उन परिस्थितियों के ऊपर विचार करके वेदकी किख म्राज्ञाके श्रनुसार 
उन्होने यहं किया, इस वात को समकर जव वहु ह्मे पूणं रूप से सत्य प्रतीत 
होने लग जाये, तभी उसका जीवन में परिपालन करना चाहिये । ्राघ्यात्मिक 
जीवन नकलचियों के लिये नहीं है, क्योकि फिर तो वहु एक ्ढिवादी 
रीतिमात्र रह जाती ह । उसमे जीवन का स्पन्द समाप्तहो जाता दै । जव 
कृष्ण की बात हमें एेसी जच जये कि वहु हमारी वात हो जाये, तभी उखका 
पालन पणं ख्पसे हो सकता है 1 किसी महापुरुष ने कहा है कि इतिहास की 
पुनरावृत्ति इसीलिये होती हं कि हम इतिहास से शिक्षा नहीं लेते । वस्तुतः 
इतिहास की परिस्थिति को हम पूरीतरहसे नहीं समकर गलती करते हं । 
इसीलिये यहां पर श्रति भगवती कहती है कि श्रपने समकालीन हों, 
चाहे पूवं पुरुष हो, उन्होने जो कायं क्रिया ह, उनकी अ्रालोचना गौर 
से करनी चाहिये एवं सवंज्ञ शंकर के शब्दों मे उनके वृत्त भ्र्यात्‌ चरित्र 
पर आस्था भ्र्थात्‌ निष्ठा उत्पन्न हो जानी चाहिये । ह्म उनके चरित्र 
को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिये कि उसभ हम क्या दोष निकाल सक, 


द 
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वल्कि इस दृष्टि से कि उनके कार्यो कै प्रति हम श्रास्था उत्पन्न कर सरकं; 

श्रौर यहं श्रास्था तभी प्रायेगी, जव हमं परिस्थितियों का खहृदयता से विचार 
करेगे । भाष्य यहं स्पष्ट करता है कि समकालीनों मँ जो साघु भ्र्यात्‌ 
सत्‌ पुरुप हो गये, उन्हीं के" वर्तव का विचार करना चाहिये, भ्रसाधु 
पुरुषों का नहीं । ययपि भाष्यकार पूवं पुरुषों मे करम से (अनू-क्रमेण) पिता, 
दादा श्रादियों कै वर्तावों का श्रालोचनं करने को कहते हैँ परन्तु वहां भी 
इसी दृष्टिसेकि प्रत्येक कल में भ्रादर्लों की एकरूपता हुभ्रा करती है 1 
ग्रतः जितना प्रत्यक्ष लाभ हमें श्रपने जीवनं म उनसे मिल खकता ` है, 
उतना मिन्न कुल वालोंसे नहीं । वर्णाश्रमं व्यवस्था मेँ ब्राह्मण के लिये 
क्षत्रिय कुल की परम्परा का विचार उतना उपयोगी नहींहो सकतादहै 
जितना ब्राह्मण कुल की परस्परा का । परन्तु श्राचायंपाद वहां पर भी, रषं 
पद केद्वारा यह वता देते ह कि केवलं भ्रपने कूलमेंही उसे सीमित 
रखना भ्रावश्यक नहीं है । भ्राज जव वणं व्यवस्था केवल नाममात्र को रह्‌ 
गई दै तवतो हमे कुल की जगह पर हम जिस प्रकार के वर्तावों भ लगे हृए 
हं, उसी प्रकारके बर्तवोंमें लगे हुए पूर्वजो के चरित्रों पर विचार करना 
ग्रावदयक हो गया है । एक दुकानदार ब्राह्मण वर्य के वृत्त का पर्यालोचन 
करके जितना संगत निर्देश प्राप्त कर सकेगा, उतना ब्राह्मण के चरित्र 
का ग्रालोचन करके नहीं । परन्तु माष्य मजो क्रमकी दृष्टिदी गई, 
वह तो श्राज भी अत्यंत सत्य है क्योकि जो काल मेँ जितना नजदीक होगा, 
उसके चरित्रं से हमे उतना ही अ्रधिक निर्देश प्राप्तं हो सकेगा । इसका 
कारण तो स्पष्टही यह्‌ है कि व्ह हमारी परिस्थितियों से उतना दुर नहीं 
हो गया है जितना दूर उससे श्रौर पहले का महापुरुष । अराज प्रायः हम 
इन बातों पर व्यान न देकर के वही भूल करना चाहते ह जो ईसाई 
१६०० साल के पूवं हृए महापुरुष अथवा मुसलमान १३०० साल के पुवं 
हुए महापुरुष के काल मँ मानों समय को जकड़ कर करता है । जो काल 
एवं परिस्थितियों के प्रवाहं को नहीं समते, एक वड़ी भूल करते दहु । वेद 
इस प्रकार इतिहास को किसी एक जगह प्रतिबद्ध करने में विरवास नहीं 
करता । नचिकेता कहता है कि जिस प्रकार पर्वों ने मृषा आचरण नहीं 
किया, उसी प्रकार वतंमान महापुरुष भी भिथ्याचरण करते हए नहीं देशे 
जा रहे है । एवं श्रत्‌ पुरुषों मेँ पहले भी सूठ का प्रयोग देखा गया था 
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भ्रोरश्राजभी देखा जा रहाहै। अ्रतः उसका पालनं करना श्रथवा उस 
पर आ्आस्था करना श्रापके योग्य नहीं है। यदि कहा जाये कि भटका 
्रालंबन नहीं करने से जीवनं मे अनेक कष्ट श्राते है, तो सवसे वड़े 
कष्ट वृद्धावस्था ्रौर मरण ठ बोलने से भी नहीं वचाय जा सकते । 
रोग, पृत्र-मृत्यु, भ्राग लगना, विजली गिरना, मोटर से दवना भ्रादि भी कूठ 
बोलने से नहीं वचाये जा सक्ते हं । परन्तु इतना निरिचत है कि भूठ 
बोलने से मन म जो तनाव पदा होता है; भ्रौर नित्य भूठ के पता लगने 
काजो भयहोता है, वहं प्रत्यक्ष नरकाग्नि हीहै। इतना ही नहीं, ठ 
से भ्रागे भ्राने वाले जन्म मृत्यु की चक्र से कोई नहीं वच सकता, जबकि 
सत्य का. पालनं करने वाला म्रततोगत्वा सत्य ब्रह्य म प्रतिष्ठा प्राप्त करके 
जन्म मरण के बंधन सेष्टूट जाता है । यदि भ्रापने भूठका सहासा लेकर 
पुत्र वियोगसे भय खाकर मुभे यमलोक जानेसे रोक भी लिया, तोभी 
कव काल ्रायेगा, इसका ठिकाना नहीं है, क्योकि प्रत्येक प्राणी कव मृत्यु 
के कराल गाल मेँ चला जाये, यह नहीं कहा जा सकता । श्रत: बुद्धिमत्ता 
इसीभदहै कि भ्रपरिहायं म॒त्युकी चतान करके मभ भ्राप भ्रपने सत्यका 
पालन कराने के लिये यमलोक-को जाने ही दें ।' बड़ी वृद्धिमत्तापुवंक 
नचिकेता का कथनं है कि भ्रनाज की तरह ही मनुष्य वडा होता दै, बुडढा 
होता दै ओरौर मर जाता दहै, एवं बिना आत्मज्ञानं के मरा हृश्रा 
व्यक्ति पुनः भ्रनाज की तरह कहीं न कहीं प्रादुभूतदहोही जातादहै। गीता 
मे भी इसी मंत्र को "जातस्य हि घ्रूवो मृत्युः घ्रुवं जन्म मृतस्य च ॥।' 
कहकर स्पष्ट किया दहै। मरने मात्र से भ्रात्मा नष्ट नहीं होती, भ्रौर शरीर 
-का नाच बचाया नहीं जा सकता । इसलिये इसको बचाने के लिये धमं का 
त्याग करना वृद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती । जिस प्रकार जव तक जल 
लीचने की सामथ्यं रहती है, तव तकं अ्रनाज पृथ्वी पर खडा रहता है ग्रौर 
उस सामथ्यं के समाप्तं हो जाने पर वहं गिर जाताहि उसी प्रकार मनुष्य 
भी जब तक प्रारन्ध वेग के कारण भोग्य पदार्थो को भोगने भ समथं होता 
है तव तक जीवित रहता दै श्रीर प्रारव्धकी समाप्ति में भोग्य सामथ्यं 
भी समाप्त होकर वह मर जाता है। अतः मिथ्या के सहारे से बचना 
ग्रसस्भव है । तात्पयं है कि भिथ्या का. सहारा लेना निष्प्रयोजन है। श्रत 
ग्रपने सत्य का पालनं करते हुए मुभे यम के यहां भेज दो । 
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इस मत्र का यह तात्पयं भीदहो सकताटै किं नचिकेता पिता से यह 
कट्ना चाहता है कि हमारे पुवंज भी मृत्यु को प्राप्तकर गये, एवं वतमानं 
कालमेंभी लोग मृत्यु को प्राप्तकर रहै है इसलिये मृत्य की भ्रवदयं- 
भाविताको हटाया नहीं जा सकता । जिस प्रकार तत्तद्‌ अनाज का बीज 
नष्ट होता दहै, परन्तु श्रनाज जाति का प्रवाह वना रहता है, क्योकि बीजः 
से उत्पन्न सौ वीजो मेँ से पूनः एक ब्रीज भी वो दिया गया तो मानो 
प्रथमं बीज उस बीजके द्वारा गीवित ही है; उसी. प्रकार तत्तद्‌ व्यर्वित 
मानो समाप्त होने पर भी प्रवाह रूप से मानवं जाति एवं तत्तत्‌ कल विद्य 
मान रहते ह । भ्राधुनिक ग्रनेक विचारकों ने भी भ्रमरता. का विचार 
करते हृए प्राणी की म्रभरता को वंश की भ्रमरता के साथ एक करके 
ग्रमरता को स्वीकार किया है। मनोविजान की दृष्टि से भी यहं मानना 
ही पड़ता है कि प्रत्येक प्राणी प्रायः संतति की कामना करता हैः 
ग्रोर उसमे ही श्रपनी श्रमरताको देखता है । यदि किसी ग्यवितं का घनं 
उसके पृत्र के पास वना रहता टै तो वह्‌ समता है कि सम्पत्ति व्यक्तिगत 
टै, एवं किसी दूसरे के पुत्रके पास चला जाता है तो समता दै कि 
व्यक्तिगत सम्पत्ति समाण्त हो गई । वित्रारक जानते ह कि- मरने पर 
व्यक्तिगत सम्पत्ति तो समाप्त हो ही गई, चाहे अपने पुत्र को मिले, चाहे 
दूसरे के पुत्रको । परन्तु पुत्र में ग्रपने व्यक्तित्व को देखकर जो व्यक्तिगत- ,. 
पने की भावना होती दहै, बह इसी दृष्टि से श्रमरता है, यही यहाँ नचिकेता 


का निदेश है । 


नचिकेता व्याग का भ्रतीकदहै । जव यमके प्रति उस त्यागं को श्रपण 
करने कानिंदशदेभी दिया, तब भी प्राचीनं वाषनावेग से पनः मानो 
इसी सवं त्याग से वाजश्रवस्‌ घवरा गया; म्रौर जिख प्रकार अर्जन कहता 
है कि 'काच्चित्चोभर्यविच्नष्टशिदन्नाश्चमिव नश्यति में कटीं समग्र कमं प्रोर` 
कपंफलो का व्याग करने सेफलसे भी जाऊं, एवं श्रवण, मनन का फलं 
ज्ञान नहीं मिल पाया तो उधर से मी जाऊ, इख प्रकार दोनों तरफसे 
नष्ट न हो जाडं; उसी प्रकार वाजश्रवस्‌ के मनमें भी यहं मयभ्राया किं 


` मैने जितने भमी शम कमं किये, उनके कमंफल का त्याग भमी करः दिया 


संन्याश्च के द्ाराञ्आगे कै कमं का त्यागं भी कर दिया, भ्रौर कहीं श्रवण मनन 
फ़ द्वारा ज्ञान मी उपलन्ध नहीं हु्रा, तो कहीं सर्वथा नष्ट न हो जाऊं । 


"क 
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तवे वेराग्य का प्रतीक नचिकेता वैराग्य की तीत्रता की तरफ निर्दय 
करतादै । जव हमारे पूवं के महाप्रुषोने भी इस प्रकार के त्यागं कें 
दारा परम्‌ शान्तिको प्राप्त किया, एव हमारे समकालीन लोगोंने भी 
तत्वज्ञान को प्राप्त किया, तव कोई कारणन्हीं किं हम न कर सके। 
सवेज्ञ शंकर पितृ, पितामह इत्यादि दाब्दोकेद्वारा यह्‌ ध्वनित करना चाहते 
दै कि हमारी गृरु परम्परामें भी लोग ब्रह्मवेत्ता थे, .एवं हमारे सतीथं यों 
भें भौ ब्रह्मवेत्ता हें । यदि पुत्र परम्परा को स्वीकार किया जाये तव भी 
छांदोग्य में प्रोक्त नतस्य कुले.भ्रब्रह्मविद्‌ भवति' इत्यादि वाक्यों के सहारे 
से हम जब ब्रह्मवेत्ता के कुल में उत्पननं हृएहं तो हमें ब्रह्मज्ञान न हो, 
यहं सम्भव ही नहींदहै। दूसरी तरफन जाने श्रनाज की तरह हम कितनी ` 
बार जन्म मृत्यु के चक्रमे म्राचुकेटुं । प्रतः यदि इस भ्रात्मज्ञान के मागं 
मे सफलता नहीं भी भिली तो कोई बहुत वड़ा नृकसान होने वाला नहींहै, 
क्योकि जो म्रनाज न कमं करतार श्रौर न कमफल का प्रधिकारी दहे, 
वह भी भ्रंततोगत्वा समाप्त नहीं होता दै, रौर जन्म मृत्यु के चक्रम लगा 
ही रहता दै तो उससे खराब गतितो हमारी हो, यह्‌ सम्भवदही नहींदै। 
गीता में भगवान कृष्ण यथपि भ्रज॒न को बहुत बड़ा सा्हसदेते हं कियोग 
से ्रष्ट होने वाला व्यित सद्गति को ही प्राप्तं होता है, परन्तु यहां 
नचिकिता का उत्तर भ्रधिक युकितिसंगत है । तात्पथंहै कि यदि इस अ्रखफलता . 
से कुच भी नहीं भिलातो भी दुःखी होने की जरूरत नहींदहै। भ्राज के 
जीवनं मं यह उत्तर जीवन के भ्रनेक श्रादर्शो को अनुप्राणित करने के लिये 
म्रावदयक है । धमं का वणन करते समय तुरंत प्रशन अआतादहै कि हमें 
इह लौ किक नुकसान होता है । समाधान दो प्रकार सेकियाजा सकतादै। 
एक, गीता की दृष्टि से कि यहां पर यथपि हमे खफलता नहीं मिलेगी 
परन्तु भ्रागे इसका फल भ्रच्छा ही होगा । दुसरा, कञ्महपि के मतसेकिनं 
जाने कितने जीवनो में अवमं काम्राचरण करके तो देख ही चके हं, उससे 
कोई सुख श्रौर भ्रानंद की भ्राप्ति नहीं हई, तो इस वार धमं करके देख 
लो, क्योकि जि दामे हम श्रभी दह, उससे श्रौरबरी दशाम जाना 
तो सम्भव ही नहींदहै। यह टीकदटै किं भिन्न-भिन्नं प्रकृति वालों को. 
इनमे से कोई एक उत्तर श्रधिक संगत लगेगा, परन्तु विचारक को दूसरे 
उदार में जितनी तक-संगतता लगती है, उतनी प्रथम उत्तर मं नहीं । 
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सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेसे पता लगता है किं प्रथमं उत्तर से जिसका 
संदेह निवत्त हो ? संतोष होता है, उसे वस्तुतः पुण्यकेफलके प्रतिकुछनं 
कुछ अ्रासक्ितिहीहभ्रा करतीदहै, एवं इसीलिये उसे संन्यास का ्रनचिकारी 
ही कहा जायेगा । जो वास्तविक संन्यासी ह, वे तोतीन लोकों के राज्यों 
से भी श्रपने म्रापको दुन्खीदही मनुभवं करते दहं । अ्रतः उनको प्रागे किसी 
सुख की प्राप्तिकालोम ज्ञान मागं में प्रवृत्त नहीं -करा सकता । श्रत कठ 
तषि का कहा हुम्रा समाघान ही संन्यासी- का वास्तविक समाधान दहै । . 
संसारमें सव लोग मिथ्या प्रौर म्रवमं का भ्राश्रयण करके प्रवृत्ति कर 
रहे है, म्नौर अनाजकी तरह पदाहोरहेहै नष्ट हो रह ह, उससे उन्हें 
क्यालाभहोरहा टै? यहु उसके व्रिचारका प्रकार है। अधमं श्रौर 
मिथ्यासे जो पदाथं मिलते जारहेहं,वे भीतो वस्तुतः दुःख रूपहीदहं। 
एसा जिसका निश्चय है वही तत्वज्ञानं के मागं में म्रवाध चल सकता है। 
यही पर-वेराग्यके नाम से -शास्व्रों मेँ कहा गयादटै। संसारमेव निस्सारं 
दृष्ट्वा सार दिदृक्षया । प्रत्रजन्त्यक्‌ तोद्राहाः परं वराग्यमाधिताः संसारके 
समग्र स्वरूप को. ही सार रहित जानं करके, केवल एकमात्र सार का 
साक्षात्‌ करनेकी दृष्टि सेपरमं 'वेराग्यका श्राश्रयण करने वाले विवाह 
से उपलक्षित किसीमी प्रकार केभोगमे प्रवृत्त हुए विनाही उन सबका 
त्याग कर देते हं, इत्यादि स्मृति वाक्य इसमें प्रमाण है । 


यहां कुच यह भी संकेतित करने का प्रया है किं शायद नचिकेता 
ही स्वयं यह देखना चाहता है कि पूवज किस प्रकार से मरकर के गये, 
एवं जो उसके समकालीन दहं, वे भी मृद्यु के वाद कहां गये ? नचिकेता 
के यमके प्रति पृ्धे हुए प्रश्नोंभें भी यह प्रश्न महत्वपुणं ढंगसे रखा गया 
है । “येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये भ्रस्तीत्यके नायमस्तीति चके (१-१-२०) 
मे यहं बात श्रौर भी विस्ताररूपसे वताई जायेगी । नचिकेता का माव है 
कि यदि पर्नजंन्म कोस्वीकारन कियाज्ायेतोफिरतो मनृष्य का जीवन 
ग्रनाज की तरहदही वृथा सिद्ध हो जायेगा । किसी किसी प्रंथकार ने इवं 
जायते" पाठ स्वीकार किया दै । उसमें यह रथं प्रौरमभी,.स्फ्टहो जाता 
है 1 तात्पयं श्रा कि यमाचायं के पास वह इस तत्वज्ञानं को सखमभने के 
लिये ही जाना चाहता है, यही वह अपने पिता को बताना चाहता दहै। 
पुवं दलोक मँ "बहुनां” का विशेष्य पुत्राणां शिष्याणां वा' स्वीकार करके 
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सवंज्ञ रांकर यही वताते ह कि जिस प्रकार श्रनाज कै एक दाने कै नष्ट 
होने परभी वंदाकी श्रमरता श्रखण्ड रहती है, उसी प्रकार मेरे एकके 
चले जाने पर भी विद्यादृष्टिसेरिष्यके द्वारा, भ्रथवा देह दष्ट से पत्र 
के दारा वाजश्रकवस्‌ की अ्रमरता वनी ही रहेगी । श्रतः उसका शोक करना 
व्यथं है । वस्तुतस्तु पुनजंन्मवाद नचिकेता को स्वीकृतही है। श्रतः मानव 
जीवनं को वहु एक क्षणिक साधनं मानतादहै । प्राणिधर्मो की एकताको 
समने वाला कोई मी बुद्धिमान व्यक्ति यहं देखेगा कि पेड, पौधे ऋतु 
के भ्रनुसार पदा होतेह, बढ़ते हँ, सडते हँ, मरते है, श्रौर पुनः वीजोंसे 
पदा होतेह । वेखा ही प्राण सामान्यहोने कै कारण मानव में भी स्वीकार 
करना चाहिये । पुनजन्म म्रनंत भ्रमरतामें जाने का मागं नहींहे। समष्टि 
से एकता की प्राण्तिन होने तक पुनजंन्म की ही श्रमरता निरिचतदहै। 


श्रथवेवेद मँ यम को मरकर पहले गया हुम्रा मानवं स्वीकार किया 
गया है । इसीलिये पुराणोंमें यम को वहां का राजा स्वीकार किया गया 
है । अ्रव्यात्म दृष्टि से यम भ्र्थात्‌ मन का नियंत्रण ही परलोक में जाने 
का प्रथम सोपानदहै। जिसने मन का नियत्रण प्राप्त नहीं कर लिया, 
वह भ्रव्यात्म मे प्रवेश का अधिकारी नहीं । इस दृष्टि से इसको परमात्म- 
राज्य का प्रवेडाद्वारभीमनाजा सकता दहै, एवं परमाथ मागं का राजा 
मी । यमाचायं के पास इसीलिये नचिकेता जाना चाहता है कि विनी 
उसके तत्वज्ञानं को प्राप्ति अ्रसम्भवं है । पिता सम्भवतः इसलिये आनाकानी 
कर रहा हैकिब्राह्मण के लिये मी अ्राचायंकेघर जाने के लिये श्रष्टवषं 
ब्राह्मणं उपनयीत' के द्वारा र वषं कौ अ्रवस्थास्वीकार को गयी है 1 श्रतः 
पांच वषं के दुघमुंहे वच्चे को वह॒ भ्राचायं के घर भेजने में संकोच कर 
रहा हैः। उसकी बात को सुनकर पटले उसको उसे वहां भेजने के लिये 
योग्य समृ भी लिया था, पर विचारने पर श्रसंगतता प्रतीत हुई । यह्‌ 
कई बार होता है कि पने वच्चे को किसी जगह योग्यता के कारण भेजने 
को तैयार हो करके मी वाद में मोहवशात्‌ माता-पिता आरानाकानी कर 
जाते है । श्रत: मानो वाजश्रवस्‌ का यहां कहना है कि तीन वपं के वादं 
. चले जाना । परन्तु नचिकेता क। कहना है कि श्रह्मवचस्‌कामस्तु पचहायन 
कै द्वारा शास्त्रने पांच वषं की उमरमें मी गुरुगृहंमं जाने को अनुज्ञा 
उस अवस्थां दी है जब बालक कोब्रह्मतेज की प्राप्ति कराने का उरदृद्य 
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हो । कमारः पंचहायनः' के द्वारा नचिकेता को पांच वषं का तो पहले 
भीवतादही श्राये ह । अ्रतः नचिकेता यहं कहता प्रतीत होता दटैकिमं 
सामान्य मनुष्यों की तरह भ्रनाजके जसे जन्म मरण का जीवन व्यतीत 
करना नहीं चाहता, बल्कि ब्रह्मतेज की प्राप्ति करना चाहता हुं । श्रत 
ग्राप मुके न रोककर श्राचायं गृह्‌ जाने कौ श्रपनी भ्राज्ञां को सफल वनाय । 
नचिकेता मानो इस शास्त्र वाक्य का प्रत्यक्ष उदाहरण बनना चाहता है। 
इस पक्ष में पूर्वे कातात्पयं हो जायेगा कि पूवंमें भी जिन्हौने अ्रत्पायु में 
ब्रह्मविद्या का भ्रभ्यास प्रारभ किया है, वे ही तच्वनिष्ठा को प्राप्तकर पाये 
ह । समकालीन ब्रह्यवेत्ताग्नों में भी श्रल्प उमर वालों ने ही सफलता पाई 
है, ठेसा आप देख रहे ह । फिर मेरे विषयमे प्राप क्यों संकोच करते हं । 
वहत कुदं इसी प्रकार कौ परिस्थिति एेतिहास्िकयुग मे शंकर के जीवन 
मे मिलती है। जव मगरने उका पर पकड़ लिया, श्रौर उन्होने म्रपना 
मरण काल सन्निहित देखकर संन्यास की प्रज्ञा मांगी तो माता नेदे दी। 
जसे यहां नचिकेता अ्रपने म्रापको देना चाहता है, श्रौर उसके श्राग्रहु के कारण 
पिता पहले उसको यमकोदेनेके लिये कह देते हं, बहुत कुच उसी प्रकार 
क्रा वहां भी प्रसंग है। यहां भी नचिकेता दूसरी, तीसरी वार यही पूता 
है कि राप मुशे किसके मरोसे छोड़ेंगे । यहां भी शंकर कहते हं कि ञ्रव तो 
मृत्यू का काल समीप दहै, मू ग्रपनेभरोसे से हटाकर ईश्वर के भरोसे पर 
चोड दे 1 संन्यास का भ्रं ही भ्रत्य सब सहारों को छोडकर ईदवर का सहारा 
लेना है । "गतिरन्या न विद्यते" ही तो सन्यास है। माता उस परिस्थिति में 
ग्राज्ञादे देती है लेकिन जव मगर खोड देता है, भ्रौर शंकर जीवितं रह्‌ 
जाते हँ, तो वह्‌ ्रानाकानी करने लगती हैकिं प्रभौ तोत बहुत दही खोट 
वच्चा है । परन्तु नचिकेता की तरह शंकर मी उक्षे यही समति हकि 
न जाने कितनी बार तुमने पुत्रों का लालनं पालन कर लिया होगा, न जाने 
कितनी वार मने विवाह कर लिया होगा, परन्तु इस प्रकार का सामान्य 
जीवन श्रव मू ्रपनी तरफ ्राकृष्ट नहीं कर रहादहै, भ्रौरतु सत्य का 
ग्रवलम्बन करके मुक संन्यास ग्रहणक आज्ञा देहीदे। हमारे पुवजों ने 
जिस ब्रह्मविद्या को प्राप्त किया है, मुकं उसी तरफजाने दे 1 इसी प्रकार 
ग्रनेक महापुरुषों के जीवन मँ जिख वारे में तीव्रता होती है उनमें नचिकेता 
की तरह ही प्रवृत्ति देखी जाती हे । 
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यद्यपि पिता आ्राज्ञा दे चके हं एवं नचिकेता सीवे ही यमाचायं के यहां, 
जा सकता है, परन्तु फिर भी वहं जाने के पहले पिता का श्रभिवादन कर 


्रनुज्ञा लेना चाहता है । यह भारतीय शिष्टाचार दहै) वड़ोंसे हमारा व्यवहार 
इस प्रकार का नहीं होना चाहिये कि उन्होने कोई बात कहभीदीतो उसे 
पकड़कर उनका हमख्याल करना ही छोड दं! सर्वंज्ञ शंकर इसीलिये 
श्रेषय मां यमाय" कहते हैँ । भ्र्थात्‌ मू श्राप यमके प्रति जाने की सहपे 
म्राज्ञा दे, केवल क्रोध वाली वात न रहे । 


नचिकेता यम केघरमें 


तेत्तिरीय ब्राह्मण के श्रनुसार नचिकेताको भ्राकारावाणी सुनार्ईदीथी 
ग्रौर वह उसी के अ्रनुसार यमके घर पहुंचा थ] । वहं वहां तीन रात तक 
रहा क्योकि यम कहीं बाहर गये इए थे । भाष्यकार भ्राकाशवाणी ब्रौर पिता 
की ्राज्ञाको एक मानकर कटते हँ कि पुत्रके यह्‌ कहने पर पिता ने नचिकंता 
को सत्य पालन के निमित्त यम के घर मेज दिया । पुराणों म कहीं कहीं 
यह भी कहा है कि यम उसकी परीक्षा लेने कं लिये जानवृ ककर तीन दिन कं 
लिये कहीं चल। गया था । जब उन्होने देखा कि नचिकेता ने पिता के दारा यम 
को दे दिये जानेके कारण बिना यम की भ्राज्ञाके्नन्न, दुग्व प्रादि कुमी 
ग्रहण नहीं किया; तब उखकी सत्य निष्ठा, तप श्रौर त्याग की वृत्ति कौ परीक्षा 
करके उस्म उत्तीणं देखकर वापिस भ्राये । स्वयं श्रुति तो "यम गयेथे या नहीं 
गये थे' इस विषय में कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं करती ।, परन्तु इतना निरिचत 
है कि यम वहां विद्यमान नहीं थे। वस्तुतस्तु यह तीन रात्रि का निवास 
वैराग्य-सेश्रवण भ्रादि की तरफ जाने पर उखदशा की प्राप्ति को बताता 
है जिस्म न तो ईदवर प्राप्ति या गुरुप्राप्तिका ही श्रानंद मनुष्य को मिलता 
है, श्रौरन विषयमोगोंकेद्वारा ही कोई सुख की प्रतीति रह जातीदहै। 
पादचात्य इसे ही श्रात्मा की प्रधेरी रात (71 तब] 71 ग पा 50] 
कहते ह । वस्तुतः वैदिक सिद्धान्त मेँ गुरु ईदवरका हीमूतं रूपदटै। भ्रतः 
चाहे ध्यान इत्यादि के द्वारा मानस रूप में किसी मूति विशेष का दशंन हो, 


ग्रथवा श्रद्धा की श्रतिशयता से खुले चक्षुभ्रो से गुरु में ईश्वर दशंन हो, दोनों 


एक ही बात है । परन्तु चाहे व्यान का भ्रंधेरा काल हो, चाहे गुरु कै श्रन्वेषण 
म श्रद्धाकी प्रेधेरेकाकालहो, वह्‌ मुमुल्त्‌ के लिये एक भ्रसह्य यंत्रणाका 
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कार्लहोताडहै। यदि उसययत्रणाकोन सहं पाकर के वहु पूनः पूवं भोगोंमें 
प्रवृत्ति करता है, तो फिर ईदवर या गुरु की प्राप्ति श्रसम्भव हो जाती दै। 
परन्तु जहां वैराग्य पणं है, पिछला सम्बन्ध सर्वथा छोड़ दिया गयाहै 
(एप 118 ए10868), वहां उधर तो जाना हो ही नहीं सकता । यह तीव्र 
वेदना ही तपकारूप लेकर ईदवरश्रौर गृरं की प्राप्तिकरा देती टै । कथानकं 
म तीन वरदान कै दार्ष्टान्त कै कारण तीन रात्रियों को कहा गया हे । संस्कत 
भाषामेंकमसे कम तीन होनेपरही वहुवचन वनता है। ग्रतः यहां तीन 
रात्रि का म्रथं बहुत काल दहै, केवल तीन कौ परिगणना ही नहीं। यह तो 
स्पष्टहीदै करि यहं यंत्रणा विविदिषा संन्याखमेंही होती है। विद्रत्‌ सन्यास 
मेतोन्नानदहो जाने के कारण इस म्रनग्ति परीक्षामेसे निकलने का मोका ही 
नहीं भिलता । नचिकेता की भ्रवस्था को विविदिषु संन्यास की श्रवस्या बताने 
के लिये ही यहां यह्‌ कहा गया दै । गुर के स्थूल, सुक्ष्म श्रौर कारण शरीरोंमें 

न तरह की पुरूष वृद्धि का उदय हो जाता है। जब तकं गुरु मं पुरूष वुद्धि 
वनी रहती दै, तव तक गृरुमेँ ईदवर का दरंन नहींहोने से रात्रिकालदही 
है । श्रत: यह्‌भी बताना इष्टदहैकिजव तक्र इनं तीनों दृर््ट्यिों मसे एक 
भी होती है, तव तक मानो गूरु ईदव्र रूप नहीं बन पाये हं । श्रतः उनके 
घर मर पहुंचने पर भी उनम गुरु पूतिका दशंन नहीं होता है । परंतु जसे-जसे 
उनके साथ रहते हँ, वसे-वेसे सिद्धि प्राप्त होकर तीनों देहो की क्रियाम्रोंसे 
पुरुपवबृद्धि निवृत्त होकर उनमें ईदवर दशन हो जाता है, श्रौर यही मानो 
यम का वापिस श्रानादै। यद्यपि मगवानं शंकर भाष्य में “प्रोषिते शब्दका 
प्रयोग करते ह, एवं प्र पूवक वस्‌ धातु का श्रथं जाना होता ही है, परन्तु फिर 
भीवस्‌ म जो रहने काभाव दहै, वह दुर नहीं होता है। अ्रतः यह कटा 
जा सकतादै कि वहु यमके पास रहने पर भी चकि यम मेँ पुणंश्रदा 
पूवंक ईदवर दृष्टि नहीं कर पाया श्रतः यम प्रोषित थे, श्रौर जव उसको 
वह दष्ट प्राप्त हृई तवे मानो वास्तविक यमाचायं वापिस श्रा गये । वंराग्य 
रूपी नचिकेता के विविदिषा कालमें गुर गृहवाख, एवं उसके बाद गरु में 
ईदवर दशन को बताने के लिये यह कहा गया । वैसे भी उपनिषदो मे प्रजा- 
पतिविद्या, पेप्पूलादविया, सत्यक(म विया, उपकोसलविद्या रादि भअनेक ` 
विद्याश्नों मे यह स्पष्ट ही है कि जव पहले पहल विद्या ग्रहण करने केलिये. 
गुर के यहां जाते ये तो ब्रह्मचयं, गो-सेवा, अग्नि सेवा इत्यादि कार्यो में दीषं 
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4. 


काल के लिये गूरु दिष्य को लगा देते थे । एवं जव उससे शिष्य की परि- 
शृद्धि हो जाती थी तभी उसको विद्या का उपदेश देते थे । यहां का तीन रात्रि 
का वास भी इसी प्रकार परिशुद्धि के लिये ही समभ्छा जाना चाद्धिये। 
इदानीं काल में इस प्रकार की परिशुद्धि की साधना केश्रभावके कारण 
ही दी हुई विद्या नपुंसक रह जाती है। 
9. 
यद्यपि स्वयं श्रुति ने यहं सव यहां नहीं कहा है लेकिन कथा के इस 
श्रंरा का ब्राह्मण ग्रथ भागोंसे हमने अध्याहार कर लियादहै। भ्राचायं गंकर 
के श्रनुसार जव यम वापिसभ्रा गये तव उसके मंत्री या भार्यां उसे ग्रपने 
कत्तव्य का उद्वोवन कराते हुए कहते हँ :- 
वश्वानर: प्रविशति अतिथिः ब्राह्मणः गृहान्‌ । 
तस्य एतां शान्तिं कुवन्ति हर वे वस्वत उदकम्‌ ॥ 


वेइ्वानरः = भ्रग्नि एतां इस (जल दान भ्रादि्प) 
ग्रतिथिः = अतिथि होकर शांतिम्‌ =-गान्तिको 
ब्राह्मणः = ब्राह्मण रूपसे कुवन्ति करते हे । 
गृहान्‌ = घरोमें वे वस्वत = हे सू्पुत्र । 
प्रविशति = प्रवेयकरतादहै। उदकम्‌ = जलं 
, तस्य = उसकी हर =लाश्रो | 


भाष्यदष्टि से यह वचन मत्रीया पत्नी का है । अघ्यात्म दष्टिसे 
मन मत्री है श्रौर वुद्धि पत्नी । ग्रतः तात्पयं हुश्रा कि जव शिष्य पूणरूप 
से श्रद्धा वाला वन जाताहैश्रौर परीक्षा्म खरा उतर जाता दैतव यम 
रूप्‌ श्राचायं के मन म यह संकल्प उठता है, अथवा वुद्धि निख्वय करती है कि 
ग्रन यह्‌ दिष्य आत्मज्ञानं प्राप्ति के योग्य हो गया । वँराग्य पुवेक्र रम, दम 
ग्रादि के ्रभ्यास काफल श्रद्धा, ्रौर शिष्य के प्रति “यह मेरे द्वारा शिक्षण 
के योग्यदहै या यह मेरा है", इस प्रकार की भावना गुरु की वन जाना हे। 
जैसे ही गुरु के मन मे शिष्य के प्रति यह भावना श्राई, वंसेही गुरु का 
भरनुग्रह ह श्रा, श्रौर उखके बाद शिष्यका कल्याण निस्सदेहं हो ही जाता है । 
जब शिष्य गुरु को ईरवर दृष्टिसे ग्रह भर्थात्‌ पकड्लेता है, तो फिर उसके 
ग्रन भ्र्थात बादमेंजोगुरु की उखपरद्ष्टि होती है वही अ्रनुग्रहुं कहा 
जाता है । उसके मन मेँ यही संकल्प होता है किं त्रह्मजिन्ञासु (ब्राह्मण) जो 


[। 
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मेरे सामने श्राया है वह वस्तुतः वैश्वानर भ्र्थात्‌ समष्टि का प्रतीक होकर 
ग्रतिथि रूपसे आया है । “विश््वह्चासौ नरश्च इति विश्वानरः विइवानर एव 
वैहवानरः' की व्युत्पत्तिसे स्पष्ट हीखिद्धहोरहादहैकिजो समष्टि का 
प्रतीक है ्रौर जिसने विषयों भँ रमण करना छोड दिया है, वही वंदवानर है । 
जाग्रतके समष्टि श्रभिमानी कोभी वैदवानर ही कहा दै। मरतः ्रात्मज्ञानी 
कीजो जाग्रत अ्रवस्था है उसमें सभी चीजोंका वाध करने पर भी ब्रह्यजिन्ञासु 
के लिये उपदेश देने की वृत्ति तो क्तंव्यहैही। जिस प्रकार श्रतिथि का 
कोई श्राश्रय नहीं होता, इसीलिये वह पूज्य होता है, इसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासु 
भी सभी भ्राश्रयों को छोड चका होता है। श्रतः उसे श्रतिथि नामसे कहा . 
गया । इसीलिये यदि उसे उपदे नहीं दिया जाता, तो आत्मज्ञानी कामी 
कत्तव्य पुरा नहीं होता । सवं कर्मों की निवृत्ति हो जाने पर भी भगवान 
भाष्यकार स्पष्ट कहते है कि “श्राचा्यंस्याप्ययन्नि यमो यन्न्‌यायप्राप्तसच्छिष्य- 
निस्तारणं' (मुण्डक १-२-१३) श्राचायं के लिये मी यह नियमदहैकिजो. 
ास्त्र विधि से योग्य शिष्य भ्रावे उसे अवश्य संसार समुद्रसे तारे । योग्य 
शिष्य का गुरु तारणनं कर सके, यह सम्भवही नहीं है। उसकेमनया 
वुद्धि मेँ श्रवदय ही वत्ति उत्पन्न हो जायेगी, एवं न उत्पन्न होने पर उसे भी दोष 
का भागी वनना पड़ेगा । प्रइन के उत्तर के द्वारा यम नचिकेता को संसार समूद्र 
से पार करवा देतेद्वं। यह वात स्वयं श्रुति भ्रंत मेँ कहंगी ब्रह्मप्राप्तो विरजो 
श्रभत विमत्य: नाचिकेतः'नचिकेता ध्माधमं कामना एवं श्रविद्या से रहित 
होकर ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त कर गया । यही वस्तुतः विविदिषु संन्यासी 
कोशांतकरनादहै। सर्वज्ञ शंकरने जो भार्या रौर मत्रीका विकल्प रखादै 
वह रिष्यकीदो प्रकार की वृत्ति.को लेकर के है । कोई मुमुक्षु भावना 
प्रधान होता है एवं कोई विचार प्रधान । भावना प्रधानं वाले के भ्रति गुरु 
के मनम जो प्रेम होता.है.वह भार्या शब्द से कहा, एवं विचार प्रधानं के प्रति 
जो दृष्टि बनती है उसे श्रमात्य शब्द से कहा । फल तो दोनोका एकं 
ही है। 

गृहान्‌ में बह वचनं विद्याग्नों की अ्रनेकता को वताने के लिये है, अर्थात्‌ 
यद्यपि ्रात्मज्ञान का स्वरूपं एक ही है तथापि पंचकोष, अ्रवस्थात्रय, शरीरत्रय' 
कायं कारण भाव प्रेमास्पदता लक्षण की एकता भ्रादि भ्रनेक प्रकार से उसकी 
पराण्ति सम्भव होती दै। श्रथवा सगुण ब्रह्मकी दृष्टि से देखा जाये तो सूय 
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रूप, भ्रोकार रूप, ्राकाश रूप, सुख रूप, पचाग्नि रूप, गांडित्य रूप, 
पंच छिद्र रूप इत्यादि अनेक प्रकार से उपासनाश्रों का भी मेद दै) इन 
मिन्नताभ्रों को ही गृहान्‌ के वहुवचन के द्वारा बताया गया दहै। गुरु शिष्य 
को योग्यता के श्रनुसार शनेः ने: श्रनेक उपाय प्रौर उपापघनाग्रों केद्वारा 
म्रात्मज्ञान कौ प्राप्ति करवे, क्योकि ये उपासना म्रौर ये प्रकारत्तभी सफल 
होते हँ जव कोई ममक इनका साधनं करे। जित प्रकार कं कर््ताकी 
ग्रपेक्षा रखता है, एवं पृस्तक मँ लिखा हुग्रा श्रदवमेध जब तक किसीकेद्रारा 
ग्रनुष्ठिति न किया जाये तव तक प्रदवमेध नहीं हो पाता, उसी प्रकार जान 
म्रोर उपासना भी कर्ता कौ श्रपेक्षा रखते ह जिसके विना वे सार्थक नहीं 
हो पाते । 
नचिकेता को वेराग्य स्वीकार क्ररने परवेैराग्य कायम कैगृहमै जा 
कर उसे श्रतिथि रूपं से जलाना इस बातकाद्योतकदै कि वराग्य की तीत्रता 
` यदि यम्‌ केद्रारान्ञानका साधनं नहीं वनतीतोवेयमभी व्यंहो जाते 
ह । यदि वैराग्य का ्रंतिम फल बोध उत्पन्न नहीं होता तो सभी उपासनायें 
श्रौर सभी उपाय निष्फल ही कहे जायेगे । इस पक्षम व॑राग्य का फल 
परत्रह्म श्रौर अ्रपरब्रह्म की प्राप्तिसेदो प्रकार काटोतादै । ्रतः भार्या श्रौर 
श्रमात्य से इन .दोनों का ग्रहण करना होगा । जसे भार्या भर्ता से अभिन्न 
होते हृए भी भिन्तनवत्‌ प्रतीत होतादै, वैसे ही ब्रह्मज्ञान ब्रह्म से भिन्न 
प्रतीत होने पर भी वस्तुतः श्रभिन्नही है । यह परब्रह्म का ज्ञान हुभ्रा, क्योंकि 
यहां ब्रह्याकार वृत्ति साक्षात्‌ ब्रह्म कौ भार्या । श्रपरत्रह्यकी प्राप्तिमें मेद 
का श्रनुवतंन रह जाता है, अ्रतः उसे भ्रमात्य केद्वारा कहा गया है) यद्यपि 
ग्रमात्य राजा के श्रत्यधिक समीप होता है, परन्तु अभिन्न नहीं । इसी प्रकार 
प्रपरब्रह्म (7@807121 ७00) वस्तुतः ब्रह्म रूप होने पर भी किसी न किसी 
उपाधि काञ्रावरण होनेके कारण कुचद्रेत का भ्रनुवतंन रह ही जातादहै। 
विवेकी तो एेसा मानते हं कि जव तक ब्रह्मयाकार वृत्ति है, तव तक भी एक 
उपाधि है । ्रतः ्रमात्य क द्वारा ब्रह्माकार वत्ति का ग्रहण करनादटैग्रौर 
जव वृत्ति मी खमाप्त हो जाती है तबजो स्थिति दहै, वह भार्यां वाली स्थिति 
है 1. हर हालत मे परब्रह्म या श्रपरतब्रह्मकीप्राण्ति केद्वारा दही वैराग्य की 
ग्रग्नि शान्त हुश्रा करती है। वैराग्य की तीत्रता भे यह कह पाये "इहासने 
शुष्यतु मे शरीरं त्वगस्थिमांसं भ्रलयं च यातु । श्रप्राप्य बोधि वहु कल्पदुलंभां 
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नवासनात्‌ कायमिदं चलिष्यति ।।' वटवृक्ष के नीचे से मेरा यह शरीर तव 
तक नहीं हटेगा जव तक श्रनेक कल्पो मे भी जिसका मिलना दुलंम है, वह 
जान प्राप्त नहीं हो जायेगा, चाहे चमड़ा, हड्डी ओर मांस यहीं खतम हो 
जायं. श्रौर दारीर मुख करके गिर जाये । यह वैराग्य की तीव्रता है। 
सामान्य दृष्टि से ब्राह्मण जव किसी कैघरभश्राताहैतो मानो उसके घर 
साक्षात्‌ परमेश्वर ही भ्रा गया है, यह दृष्टि गृहस्थ को करनी चाहिये । यदि 
वह्‌ ब्राह्मण प्रतिथिहोतो फिर तो कहना ही क्या है। उस ब्राह्मण को पाद्य, 
प्रध्यं इत्यादि देकर उसके मागंकष्ट की शान्ति करनी चाहिये, यह यहाँ पर 
वताया जा रहा है । वेदिक दगंन मेँ "ुरुषान्नपरं चित्‌" इत्यादि श्रृतियों के 
ग्राधार पर मनुष्य को परमेश्वर का सर्वोत्तमं प्रतीक माना है। मनुष्योंममी ` 
जो शास्त्रज्ञ हो, वह भ्रौर भीश्वष्ठ माना गयादहै। इसी दृष्टिः से ब्राह्मण 
का वंशिष्ट्यदै। त्राह्मणका सारा जीवन परमात्मज्ञानं की प्राण्ति प्रौर 
उसके वितरण केलिये ही दै। जहां इस प्रकार की दृष्टि नहीं दहै, वहातो 
केवल ब्राह्मणवंधूता मानी गई है, वास्तविक ब्राह्मणता नहीं । श्रुति भे 
व्राह्मणः" श्रौर “स्रतिथिःः ये दोनों श्रलगं श्रलग पद भी स्वीकार कयि जा 
सकते हे । श्रत: तात्पयं है कि जो ब्राह्मण नहो, एेसा कोई पुरुष भी उख दिन 
यदि भ्राश्रयसे रहितहो तो उसे परमेचवर का स्वरूपं मानकर के ही उसकी 
ग्रावभगत करनी चाहिये । वेदवानर दाब्द केद्वारा यही ध्वनि कर रहे हक 
संसारके प्रत्येकप्राणीही अ्रतिथि होनेके अ्रधिकारीदह। घरमे कोई अ्रतिथिया 
ब्राह्मण भ्राये श्रौर उसका स्वागत न किया जाये तो मानो साक्षात्‌ अग्नि ओर 
परमात्माका ही श्रपमान किया गया है, क्योकि कठ ऋषिने सगुण ब्रह्म को 
'प्रभ्ति नामसेही कहा है। यही नचिकेता के प्रथम भ्ररन के उत्तर मँ स्पष्ट 
किया जायेगा । म्रतः अ्रतिथिया ब्राह्मण का भ्रपमान साक्षात्‌ परमात्माका 
ही अ्रपमानं मानना पड़ेगा । स्मृतियों तथा पुराणो में कहा गया है कि मागे में 
जोभी चींटी इत्यादि मरती हँ, यदि राये हृए म्रतिधि की भ्रावभगत नहीं की 
जाती तो उख सवका पाप गृहस्थ को लगता है । यह इसी श्रूति को सरल 
ढंग से समभ्छाने का एकं तरीका है । प्राण्त भानव कीसेवाका भ्रादशे वेदिकं 
म इसी लिये प्रधान स्थानं वाला रहा है 1 मीमांसा की.दुष्टि से एक प्रइन उठ 
सकता है किं अ्रतिथि कौ पुजा क्या इष्ट प्राप्ति के लिये होती है या निष्ट 
निवृत्ति के लिये । ्रथवंवेद की मुण्डकोपनिषत्‌ मेँ यहं स्पष्ट कहा गया है किं 
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जो व्यक्ति भ्रग्निहोत्र कमं को श्रतिथि पुजासे रहित होकर केकरतादहै, वहं 
ग्रपने तीन ऊपर के कुल भ्रौर तीन नीचे केकुलों कोनष्ट कर देता है। 
. श्रासप्तमान्‌ तस्य लोकान्‌ हिनस्ति" ( मुण्डक १-२-३) । श्रगनि ग्रौर परमात्मा 
को ्राराघना भ्रतियि पूजन के विना निष्फल जाती है, यहं इस श्ततिसे 
स्पष्ट ही है । प्रतः नित्यकमंन करने की तरह परमात्मा की पुजा करने वाले 
को अ्रतिधि पूजा नकरने से प्रत्यवायकी प्राप्ति होती है। किन्हीं-किन्हीं 
म्राचार्योके मतम तोन करनेसे प्रत्यवाय, एवं करने से श्रभ्युदय हेतुता भी 
मानी गई है । वस्तुतस्तु प्रतिथि मानो समी प्राणियों की प्राघारभूत एकता 
क प्रतीक बनकर के सामने उपस्थित होता है। अ्रतः उसभ वेदांत दष्टि वाले 
को स्वाभाविक रूपसे समष्टि रूप ईदवर का द्शंन हो जाता है । वैश्वानर वह्‌ 
सवंव्यापक भ्रनिनि है जो प्रत्येक के पेटमें रहकर चारों प्रकारः कै पदार्थो का 
पचन करती है । श्रूं वंहवानरो भूत्वा प्राणिनां देहूमाभितः . . . . पचाम्यन्नं 
चतुविधं इत्यादि गीता वाक्य इसमे प्रमाणरहुं। श्रतः जव हम किसी म्रतिथि 
को अन्न पान भ्रादिदेतेहं तो साक्षात्‌ परमेदवर को ही श्राहुति देतेह। जंसे 
्रमनिजलसेशांतहोतीरदहै, एेसेदीग्रंदरकीश्रमग्निको शांतं करने वाला यही 
पदाथं है । यहां पर "उदकः चन्द का प्रयोग कर्मफल को वताने के लिये है। 
तात्मयं है कि प्रत्येक प्राणी का प्रारब्ध भोग ही उसके लिये अ्नन्नपान ग्रादिका 
रूप धारण करता है। देनेवाला तो केवल एक सावन मात्र है। जिस प्रकार 
जल अनायास पराप्त होतादहै उसी परकारसे जिसकिसी प्राणीको हम अ्रन्न 
भ्रादि देते ह, वह भ्रन्न भ्रादि भी उसके प्रारव्ध भोग के लिये हमको अ्रनायास 
प्राप्त हो जाते है । मध्य काल के किसी कवि ने कहाभी हैकिदेने से कभी 
भी हमारे म्रपने प्रारन्ध भोग में न्यूनता नहीं भ्रा सकती । इसी वात को उदक 
दाब्द के द्वारा यहाँ श्रुति कह रही है । ह धातु से निष्पन्न हर दाव्दमें श्राहार 
की घ्वनितो स्पष्टही है। श्रतः यहां केवल जल कोन समम कर श्रन्नं म्रादि 
का ग्रहण कर लेना चहिये । सवंज्ञ शंकरने तो स्पष्टा्थंता केलिये हर का 
 अरथंही श्राहुर कर दियाहै। | 

यम का तीसरा सम्बोधन यहां वंवस्वत किया गया है । वेवस्वत अर्थात्‌ 
विवस्वान्‌ का पुत्र । विवस्वान्‌ सूर्यं को कहते ह । सूयं भीभ्रग्निका दही रूप 
है । ऋग्वेद में देवों का स्वरूप वताते हृए कहा है कि भ्राकाश की भ्रगिनि सूयं दै, 
ग्र॑तरिक्च की श्रग्नि विजली है, एवं पृथ्वी कीश्रग्निभ्राग दहै । इस प्रकार यटा 
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गृद्ध श्रग्निगर कीदटै, एवं पाथिवम्रंरासे युक्त होने के कारण भ्रदुद्ध ्रग्ति 

रिष्यकी है! नचिकेता लोभ भ्रादि से युक्त वाजश्रवस्‌ का पुत्र है। अ्रथवा 

वैराग्य रूप नचिकेता सकाम कमं श्रादि से उत्पन्न हुमा है। उधर यम शुद्ध 

सूयं से उत्पन्न हृभ्रा है । म्रतः ब्रह्मज्ञान के द्वारा उत्पन्न गुर्‌ का भ्रात्मभावदै। 

विवस्‌ का म्रयं ग्रनाच्छादित होना है । जिसका कभी भी म्राच्छादन नहीं होता, 
वही विवस्वान्‌ है। सुयं के उपर जव बादल श्राच्छादन करता हृश्रा भी प्रतीत 
होता है तव भी वस्तुतः तो सूयं निरावृत ही रहता दै । इसी प्रकार स्वरूप से 

ब्रह्य म्रनावृत ही रहता दै । जव अविद्या के कारण वह नहीं सा प्रतीत होता दै 
उसयकालमेंभी स्वरूप से उसमे भ्रावरण नहीं होता । गुरु का रूप ब्रह्मज्ञान ही 
है । ब्रह्मज्ञान कहने का मतलव ही वृत्तिकी स्थिति है। परन्तु वहां वृत्ति 
व्याप्ति होने पर भी फलव्याप्तिकाम्रभाव होने से शुद्धरूपतादहै। शिष्य में 
ग्रभी भ्रविद्याकाभाव होने से यह स्थिति नहीं हो पाई है। परन्तु इतने पर 
भी गुरु इस वात को जानतेहं किरिष्यभीमेरा हीरूपरह। इस एकताको 
ध्वनित करने के लिये ही यहां यह सम्बोधन किया गया है । गुरु जव शिष्यको 
उपदे करतादटैतो कूच इस प्रकारसे नहीं कि शिष्य दूसरा हो, वरन्‌ इस 
प्रकार सेकि चिष्यमेरा ही स्वरूप दै) यदि गृरुमेंदट्त दशंन हो जायगा 
तो दिष्य को तत्त्वमसि का उपदे देना उसके लिये म्रसम्भव हो जयेगा । 
दाका हो स्कतीदहै कि शुद्ध ग्रौर अशुद्ध का भेद होने पर यदि यमको गर 
स्गीकार किया जाये भ्रौर नचिकेता को शिष्य तव भी गुरुका शिष्यको पाद्य 
श्रादि देना अ्रथवा म्रागे के दूसरे मंत्र मेँ नचिकेता को नमस्यः, नमस्ते इत्यादि 
कहना नहीं बन सकता । परन्तु यह केवलं चास्त्र विधि की अ्रनभिज्ञता कें 
कारण है । परमहंस संन्यास पद्धति भँ ज गुरु शिष्य को प्रेषोच्चारण करवा देता 
है तव उसके बाद गुर स्वयं ही शिष्य को दण्डवत्‌ प्रणाम करता है क्योकि उखं 
समय शिष्यं भी नारायणरूपही हो जाता है। इसलिये परमहंस सम्प्रदाय. 
म विना किसी मेदभाव कै गरु दिष्यया कोई भी आ्रापस भं भिलने पर 
एक दूसरे को ऊ नमो नारायणाय कहकर समानता को बताते हँ 
ययपि यहं पद्धति परमहंस से भिन्न दण्डी इत्यादि सम्प्रदायो मे नहीं देखी . 
जाती लेकिन उसका कारण उनका स्मातं संन्यास पद्धति से सम्बन्धित होना 
है । वैदिक दृष्टिसे तो जिद क्षण शिष्यने वंराग्य को पुणं कर लिया, उसी 
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क्षण बहु नारायण रूप्‌ हो गया । म्रतः यहां पर जो नमस्यः म्रौर नम॑स्ते शब्दों 
का प्रयोग है, वह इस श्रौत संन्याप्च पद्धति का मूलदहै। 

वैरवानरः का ब्राह्मणः से इय दृष्टि से*भी सम्बन्ध है कि बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ मेँ कहा है कि मँ श्रग्निनेवे देवेषु त्रह्या भवत्‌ ब्राह्मणः मनुष्येषु" इत्यादि 
केदारा परब्रह्म हीदेवोंमेंञ्रग्नि रूप से वना एवं मनूष्यों में ब्राह्मण रूप 
से । श्रत: जिख प्रकार यज्ञम श्राहूतिदी जातीदहै उसी प्रकार श्राद्ध रादि में 
ब्राह्मण में दही आहुति देने का विधान दै। अतः यहां वैश्वानर अ्रगिनिके 
साथ ब्राह्मण की एकवाक्यता इस दुष्टिसे भी बताई गई है । वस्तुतस्तु 
भाष्यकार स्वंज्ञ गकर कहते हें कि “श्रथ यदेतदक्षरं विदित्वा श्रस्माल्लोका- 
तप्रेति सः ब्राह्मणः: ।* इस श्रुति के अ्नुसार जो ग्रक्षर परब्रह्म परमात्माको 
जानकर के भोग्य पदार्थो के साय-साथ देहाध्यास को भीदधोड देताहै वही 
ब्राह्मण कहा जाता है। भ्रतः एसे ब्राह्मण मेँनिरंतर ज्ञानाग्नि जलती रहती 
है । श्रत: वह भ्रग्नि रूप है। इसी लिये उसकी सेवा करने से सकामी की कामना ` 
पणं होती है एवं निष्काम को ज्ञान की प्राप्ति होती दहै। वहं कब हमारे 
सामने भ्रा जाये, इसका कोई निश्चय न होने से वही श्रतियि है। स्वया 
ईरवर के संकल्प क अ्रधीन उसके जीवन का प्रतिक्षण होनेसे वहु कभी भी 
किसीभीकायं को तिथिमें निरदिचत नहीं कर सकता । श्रन्यत्र श्रतिधि में 
यद्यपि जिसके घर गया है, उसके लिये भ्रनिरदिचतता है, लेकिन स्व्यं जाने 
वाले के संकल्प मे तो नििचिततादहै ही । केवल ज्ञानी ही स्वंथा सभी संकल्पो 
से रहित होने से श्रतिधि पद कामूख्याथं है) एसे ब्राह्मण अ्रतिथि की सेवा 
करने का मौका प्राप्त होने पर भी यदि सेवा नहीं कर सकातो यह्‌ एक प्रकार 
से अ्रपने जीवनं का खवसे बड़ा नुक्सान होने से. ही भगवान `भाष्यकार 
दहन्निव" खब्द का प्रयोग करते ह 1 मानो सारा जीवन ही जल `गया श्र्थात्‌ 
व्यथं हो गया । ्राज भीःलोक में कह दिया जातादहैकि मेरा तो सर्वस्व 
स्वाहा हो गया । उसी दृष्टि से यहां भी खमफना चाहिये । द्ितीयाद्धं मं 
श्रुति कहती दै किं उसकी शान्ति के लिये कोई बहुत बडा कायं भ्रावश्यक . 
नही, वरन्‌ उदक मात्र से भ्र्थात्‌ केवल जल पिला देने से भी ्रात्मन्ञानी के 
हृदय भ संतोष उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार शंकर का पुजनं करने के 
लिये केवल साधारण जल ही पर्याप्त होता है परन्तु उखसे मोक्ष एवं लक्ष्मी 
दोनों की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार आत्मज्ञानी के विषयमे भी 
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समना चाहिये । भ्रात्मज्ञानी साक्षात्‌ शिवंस्वरूप ही है । जंसे शिव, जो चीज 
उन्हं चद्1ई जाये, उसकी तरफ दृष्टि नं करके चढ़ाने वाते केभाव की तरफ 
द्ष्टि करते हं, उसी प्रकार से भ्रात्मज्ञानी मीभाव की दृष्टि ही करता दहै। 
यह उदक्त के द्वारा स्पष्ट किया गया । यद्यपि हर क्रियावाचक माना गयादहै 
परन्तु इसे सम्बोधनात्मक भी माना जा सकतादहै। हर हालत में सम्बोध- 
नात्मक व्वनितोस्वीकारकीटही.जा खकती है। ग्रतः: हर भ्रौर वंवस्वत ये 


दानो एक दुखरे से सम्बन्धित होकर श्रात्मज्ञानी यम को हर भ्र्थात्‌ भगवान 
रकरकाहौी एक रूप वता रहेह्‌ं। 


यद्यपि यम को एक घोर प्राणी माना जाता है तथापि भ्रथवंवेद 
(१६-€-४) का उद्घोप है कि "पेनेव सृजे घोरं तेनव शान्तिरस्तुनः' जिस 
भगवान रंकर केद्वारा घोर म्र्थात्‌ इस संखारकी सृष्टि होती है, उसी 
भगवान शंकर के द्वारा हमे मोक्षरू्पसे शान्ति -कीभी प्राप्ति होती दै। 
तात्पयं है कि जव तक हुम परमेदवर से दूर जाते ह एवं श्रपनी इच्छा 
की पुति चाहते ह तव तक हमे घोर संसार की प्राप्ति होती है एवं जव 
हम भ्रपने संकल्पं को दछोडकर परमेदवर की तरफ चल देते है, तब 
हमे शान्ति की प्राप्ति होती है । यहां उदकं कमं का प्रतीक दहै। श्रत: 
जो कर्मं कामना पूर्वक किया जाता है, वहु घोर संसार रूप फल देता है 
वयोकि स्वगं लोक, ब्रह्मलोक आदि समी संसार ही दै। वेही कमं जब 
परमेश्वर कौ तरफ क्रिये जाते हं तव इसी घोर संसारको शांत कर देते 
हं, "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणाः विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा भ्रनाशकेन' 
इत्य।दि श्रृतियां इस बात का प्रतिपादन कर रही दह । परमेदवर प्राप्ति 
के साधन रूपी कमं संसारप्राण्ति के साधन रूपी कर्मो से भिन्नं नहीं है, 
परन्तु करने के उद्यो मे मेद है । उपर्युक्त बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कै मंत्र 
में यज्ञ, दान इत्यादि को समग्रभाव से विविदिषा मँ विनियुक्त करके 
यही बताया गया है 1 भगवान सुरेश्वर भी यही लिखते हं “काम्पेपि 
्शदधरस्त्यव' काम्य कम भी शुद्धि के प्रयोजक हो जाते हँ । इस कर्मफल 
त्याग को ही यहां पर "एतां के द्वारा योतित किया गया है । वस्तुतः साधक 
स्वयं तो कमं फल त्यागं कर ही ्रायादहै, यह्‌ प्रथमं मत्रे ही बता भ्राये 
हे । परन्तु यहां जो अ्रपने दनेदिन कमहं, वे भी गुरु को आज्ञामात्रसे 
किये जाते हं । यहं वंशिष्ट्य यहाँ प्रतिपादित है । हि बंवस्वत ! उदक्‌ हर का 
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तात्पयं है कि गख्रूपसे हेयम! भ्रव तुम ही हमारे कर्मो काश्राह्रण 
करो अर्यात्‌ चलाभ्रो । शिष्य के ्रहं भाव की निवृत्ति की यह्‌ पराकाष्ठा है। 
यजुवद मे इसी लिये कहा गया है शान्तिरेव यान्ति: सामा शांतिरेधि ।' शांतिभी 
शंत हो जाये एसी शान्ति की मुर प्राप्ति हो । महाभारत भी यही कहता 
है कि सत्य, भ्रनृत, घमं, प्रधमं सव छोडकर जिस संकल्प कै द्वारा इनको 
छोडते हो, वह संकल्प भी छोड़ दो अर्थात्‌ मैँ उन्ं छोड़,यान खोड इन दोनों 
संकल्पो से रहित हो जाग्रो । ्यंत्रः तिष्ठति केवलः" मँ केवल गुरकी 
राज्ञा का एक यत्र मात्र रह जाऊ । शिष्यपएेसा ढोल वन जाये जिसमें 
से अ्ावाज भ्राती हई प्रतीत हो लेकिन वस्तुतः वह्‌ श्रावाज गुरुके टाथ 
की चोट का प्रसर हो, स्वयं शिष्यका कुडनहीं । प्राचीन काल से वेदांत 
सम्प्रदाय मेँ वड़े से वड़े माचार्योने यही कहा हैकि हमे जिस ज्ञाननिष्ठा 
को प्राप्ति गूरुङृपासे प्राप्त हर्द, वही इस ज्ञान निष्ठा के एकमात्र कर्ता 
ह, हम नहीं । श्रद्रत सम्प्रदाय के सवसे वड़े श्राचायं गौड ब्रह्मानंद सरस्वती 
अपने मूधन्य प्रन्थ लवूचन्दरिका म लिखते हं--“शिवरामाख्य वणन : एतद्‌ 
ग्रन्थस्य कर्तारो लेखकाः केवला वयं” मेरे गुर शिवराम ही इस ग्रन्थ के 
बनाने वाले हं । न तो केवल लिपिकार मात्र हूं । भारतीय दानिक 
परम्पराप्रों म जंसी गुरु निष्ठा ्रदवेत सम्प्रदाय भँरहीदहै, वंसी रौर कहीं 
भी उपलन्व नहीं होती, इसका मूलभूत कारण भी यही दहै कि शिष्य 
भ्रपने ्रहं का सवेथा त्याग कर पाता है। भ्रन्य सव सम्प्रदाय ्रपने गुर 
का विरोध करके ही उत्पन्न हृएहं । यद्यपि कथानकों मँ कहा जाता है 
कि उन्हं भ्रपने गु के उपदेशों से शांति नहीं भिली, इसलिए उन्होने नया 
सम्प्रदाय चलाया, परन्तु तात्पयं तो यही भ्रा जाता दहै कि वह्‌ भ्रपने अहु 
को छोडकर गुरुसे एक दृष्टि वाले नहीं वन पये । श्रद्रैत सम्प्रदाय में 
एक भी एसा व्यक्ति मान्य नहीं हो पाया जिसने इस प्रकार साक्षात्‌ या 
संकेत सेभीगूखुका विरोध किया हो । प्राचायं मधुसूदन सरस्वती जसे 
प्रकाण्ड सवंतंत्र स्वतंत्र गृढाथं दीपिका मँ कहीं-कहीं यदि भाष्य से भिन्न पना 
भ्रभिप्राय प्रकट भी कर देतेटं तो तुरत दही फिर कहते कि कृष्ण के 
हृदय को तो भाष्यकार ही समश सकते हं, हम वेचारे गरीब कहाँसे उख 
श्रभिप्राय को समक सकते हं । कं वयं वराकाः" जव तके इख प्रकार की 
दृष्टि खवंथा' नहीं बन जाती तब तक न तो गुरु तस्वमखि का उपदेश ही दे 
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पाते हं श्रार न शिष्य के हृदयम ज्ञान का प्रकाश ही भ्रा पाता है। 
ठीकही है क्योकि म्रनादि काल से चले श्राये हुए अज्ञान श्रौर तत्कायं भें 
भेद कीही प्रतीति रदीदहै। इसमभेदका नाश्च श्रद्धाकी पूर्णता कविना 
प्रसम्भव दै । यदि गुरुकी किसी सामान्य वात पर भी म॒नुष्यको श्रद्धा 
का प्रभावहो तो इतनी वड़ी वात पर कहां से श्रद्धा उत्पन्नं होगी किं यहं 
विश्व तीनों कालों भँ उत्पन्न ही नहीं हुश्रा, प्रतीत मी नहीं हृभ्राश्रौर नं 
नान केद्वारा इसका वाध होता दहै। 

उदक को कमं का प्रतीक मानने पर यहं अ्रथं मी सम्भव है कि 
हे गुरु रूप वंवस्वत ! तुम शिष्य के समग्र कर्मो काक्षय करो 1" (क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टं परावरे ज्ञान के द्वारा ही समग्र कर्मो 
का क्षय सम्भव दहै । श्रतः यमः की मार्या या अमाद्य यहः कहु रहेहं कि. 
यह ब्राह्मण ्रन्दर वेराग्य की भ्रगनिसे पूणं रूप से जल रहाहै। इसने 
तपस्याके द्वारा म्रपनेको परमं पवित्र भी कर लिया दै । अन इसकी शान्ति, 
इसके समग्र कर्मो का क्षय, भ्रात्मनज्ञानके द्वारा ही सम्भवदहो खकती दै। 
इसलिये तुम उसे भ्रात्म्तान देकर उसके समग्र कर्मों काक्षयकर दो। कों 
के हरण करने का तात्पयं यही है कि जव गुरु का ज्ञान शिष्य के हृदय में 
प्रकाशितहोतादहै तो शिष्य को यह्‌ निश्चयं हो जाता दहै करि मने यह कमं 
कभी किया ही नहीं । वास्तविकता भी यही. है क्योकि आत्मामं कमीभी 
कतृत्व सम्भव नहीं है। जिस भिथ्या ज्ञान के निमित्तसे कत्व की प्रतीति 
होती है, तत्वमस्यादि मंहावाक्यों से वह कतंच्व जंसे ही निवृत्त हो गथा, 
वसे ही स्वरूप मँ स्थिति हो जाती हैग्रौर परमं शान्तिका लाभ हो जाता है । 
यही यहाँ वं वस्वत को कहा जा रहा है । 

द 
अतिथि को भोजन न देने के पाप का फल बताते ह :--. 
आशाप्रतीक्षं संगतं सूनृतां च 
इष्टापूतं पुत्रपशून्‌ च सर्वान्‌ । 
एततवृडः क्ते पुरुषस्य अल्पमेधस 
यस्य अनश्नन्‌ वंसति ब्राह्मणः गृहे ॥ .. 
यस्य == जिस पुरुषस्य = - पुरुष के 
अत्पमेवसः = अल्पबुद्धि वाले गृहे =. षयम 
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ब्राह्मणः = ब्राह्मण च == ओर 
अनष्नन्‌ = नहीं खाति हए इष्टापूतं = इष्ट, पूत 
वसति == रताद च == ओर 
(तस्य) = (उपस्क) सर्वान्‌ == समी । 
आशाप्रतीक्षे अशा, प्रतीक्षा, पुत्रपशून्‌ =-= पुत्र पशु आदि 
संगतं = योग, एतत्‌ = इनको 

सूनृतां = मीठा बोल, वृङ्क्ते = नष्ट करतादहै। 


इसे चाहे श्रुति का अपना वाक्य समभा जाये अथवा यम के सहयोगियों 
का । दोनोंही प्रकार से .यहां अतिथि पूजा की प्रशंसा कोजारहीदठै, 
क्योकि यह्‌ एक विशिष्ट कर्मं है । कृष्ण यजुर्वेद के तंत्तिरीय ब्राह्मणमेंतो 
एक-एक फल बताते हुए कहा है “कर प्रथमां रात्रिम्‌ अश्ना इति ?. 
परजां इति ०००७०७० द्वितीयां ०००००७०० ५ पशून = ० ० ०७ तृतीयान्‌ ०५००००० 9 साधुकृत्यां | 
पहली रात्रि को क्याखा लेता है? तो कहा-उसकी प्रजाओं को । 
दूसरी रात्रिकोक्या खाता है ? उसके पशुओं को। एवं तीसरी रात्रि को 
क्था खाताहै? तो उसके क्ियिहुए शुम कर्मो को 1 इस प्रकार से स्पष्टतः 
तीनों रात्रिर्यो का अलग-अलग फल भी बताया है । जहां इष्ट, पूतं, मीठा 
बोल, आदि कमं कहे गये है, वहां इन कर्मो का फल समना चाहिये, 
वरयोकि किया हुमा कमं तो नष्ट नही हो सकता, उनका फल ही नष्टहो 
सकता है । किच, यदि फलनष्ट नहो तो कमे नाश से अनिष्ट प्राप्ति मी 
नहीं होगी । यद्यपि वैदिक संहितागों मे सूनृत शब्द का अथं हषं किया ग्या 
है एवं उखको मी यहां स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु माष्य अनुरोध से 
एवं परवर्ती ग्रन्थो के अनुरोध से हमने यहां मीठा बोल अथं कियादहै । 
वस्तुतः मीठा बोलने का फल हषं होने से दोनों का साघन-साध्य रूप से अभेद 
सम लेना चाहिये अन्यथा केवल मीठा बोलने के फल की अकाक्षारहदही 
जायेगी । माष्यकारों ने सभी पुण्य कर्मो का फल हषंहोनेके कारण किसी 
वैशिष्ट्य का अमाव देखकर ही रूढि के बल से यहाँ सूनृत का अथं श्रियावाक्‌' 
कियाहै। श्रुति के अनुरोध से इसका फल हषं कर लेना चाहिये । 


'जिसं इष्ट पदाथं की प्राप्ति का कोई निश्चित ज्ञान न हो परन्तु प्राप्त 
` करने की इच्छा अवश्य हो, उसे अणा कहा जाता है । अग्रेजी में इसे ०6 
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कहते है । जिस प्राप्त होने बाले पदाथं का निश्त्ित् ख्पसे ज्ञान हो करिव 
मिलने वाला है, उसकी प्रतीक्षा हज करती है । इसे अंग्रेजी मे >; ९८६2.८0ा 
कटरते हैँ । गोपालेन की हृष्टि से तो जो अत्यंत अज्ञात सोने के पवंतया क्षीर 
समुद्र आदि प्राप्त करने के योग्य पदाथं है, वह्‌ मु प्राप्त हों इस -इच्छा,का 
नाम आणा है; एवं प्रत्यक्ष आदि से सुतरां ज्ञात जो.राज्य आदि है, .वे मेरे 
हों, इस इच्छा कानाम प्रतीक्षादहै। दोनो दी.भ्रकारों मे अनिर््ञात ओर ज्ञात 
कामेदतो एक ज॑सादही है ।. तात्पयं यह हुआ कि, वह - ` व्यक्ति ` जिन-जिन 
चीजों की आशा करता दहै, वे मी उसे नहीं मिल..पातीं एवं जिन चीजों की 
प्रतीक्षा होती है, वे मी नहीं मिल पातीं। आश्ुनिक दष्टि.से कहा. जाये तो 
आशा कै नष्ट होने का मतलव है कि गो पदोन्नति (70170 ०६००); होने 
वाली हो, वहन हो; एवं प्रतीक्षा के नष्ट द्रोनः का मतलब है कि किसी कारण 
से वापिक वृद्धि (11661060) ही स्क.जाये । यदि यहां आणा, प्रतीक्षा 
को समी प्रक्रार के फलों की उपलक्षणा के ` लिये. समाहा रद्रन्द्र स्वीकारः किया 


- जाये तो द्विवचन अ्राशा ओर प्रतीक्षाकी एक दी स्त्रीलिगता को लेकर संगत 


कर लेना चाहिये । अन्यथा समी कार्यो के फल. अलग-अलग लेने मे मी कोई 
दोष नहीं है। इस दुष्टिसे पृत्रपशून्‌ मे भी समाहर इन्द्र मान नेना चाहिये 
जिससे तात्पयं. हो जायेगा कि केव्रल पुत्र पशु ही नहीं वरन्‌ सव प्रकार की 
सम्पत्ति इससे इष्ट है । पत्नी, मकान, धन, जमीन, जायदाद आदि सभी का 
संग्रह इससे आ जायेगा 1 तत्र मावः हो गया कि, पुत्रपशून्‌ ` से प्राप्त पदार्थो 
कासंग्रह्‌ है एवं आशा प्रतीक्षा से प्राप्य पदार्थो का। अतः अत्तिथि का स्वागत 
न करने पर जो प्राप्त पदाथं है, वे. भी चने जाते है एवं जो मविष्य मेँ प्राप्त 
होने वाले होते है, वे मी प्राप्त नहीं हो पाते |; 


सि पक्ष में नचिकेता को वंराग्य काः प्रतीक माना गया, वहां तो 
वंराग्यसे होने वाले ब्रह्य स्वरूप की प्राप्ति प्रांशा से एवं ब्रह्यज्ञान ्रथवा 
दाति को प्राप्ति प्रतीक्षा से ली जायेगी. । अथवा परन्रह्य प्राला का विषय 
होगा एवं श्रपर ब्रह्म प्रतीक्षा का विषयं! वैराग्य. पूर्वक वेदांत श्रवणं 
जाने वाते को ईदवर दशन तो भ्रवष्यभावी ही है, यदि किसी कारण से 
उसका परब्रह्म मेँ श्रवस्थान प्रतिबद्धद्रा जाये तो भी'। श्रेत: ये भाया भ्रौर 
प्रतीक्षा के विषय हो'गये । यदि यमोंकेद्रारा. श्रवण श्रादि की प्राप्तिनं 
हो पाई तो यदी भ्राञ्चा प्रतीक्षा का नष्ट हो जाना हो जायेगा । यम 
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म्र्थात्‌ धारणा, व्यान, समाधि, यदि वेराग्यहीन दारा की जाती हतो 
उसे श्राशा प्रतीक्षा की प्राप्ति नहीं करा पाती, यह भावं है। प्ररन हौता 
है कि इसप्रकार के धारणा, व्यान, समाधि (यम) काक्या कोई फल दै? 
उसके उत्तरम श्रृति ने संगत शब्द का प्रयोग किया है । भाष्यकार संगतं 
का ग्रथं तत्‌ संयोगजं फलं करते हं । प्र्थात्‌ विना वंराय्य के धारणा, 
व्यान, समाधि का फल सम्यक्‌ प्रकार से कयि जाने पर भी नहींहो 
पाता । महपि पतंजलि भी भ्रस्यास कै साथ वेराग्य को भी सहकारी 
कारण मानते ह । म्रयवा भाष्य में ्रये संयोग का अथं प्रारन्ध कै संयोग 
से प्राप्तं भी क्ियाजाः सकता है । तव तत्‌ का भ्रथंहो गायेगा, उस जीवं 
के द्वारा कृत प्रारग्ध का संयोग 1 भ्र्थात्‌ यदि मनुष्य प्राप्त ब्राह्मण को 
भोजन श्रादि नहीं देता तो जोप्रारन्ध का निंर्चित भोग होता है, उसमें 
भी अतिव्रधक श्रा जाता है । अ्रव्यात्म दृष्टिसेतो कृत कर्मो काफलगृरु कौ 
प्राण्तिः दै । परन्तु यदि ब्राह्मण की तरफ दृष्टि हंट जाती हतो गुरुप्राप्ति 
भी भ्रसम्भवहो जातीदै1 शंकाकी जासकती है कि यहां प्रकरण केवल 
ग्रतियि की पूजा कादै, फिर इसे गृर प्राप्ति मँ क्यों लगाया जाये ? 
विचार करनेसे प्रतीत होता है कि श्रुति ्रतिथिके अपमान करने वाले 
पुरुष .का श्रल्पमेधसः विशेषण दे रही है । श्रतः केवल सामान्य व्यक्ति को 
न लेकर के श्रत्पमेधा से, श्रत्पं भ्र्थात्‌ परिछिन्न पदार्थो मँ जिघकी मेवा 
भ्र्थात्‌ वृद्धि जाती है, उसको बता रही दै। ब्रह्मलोक पयंन्त जितने भी 
पदार्थो. की प्राप्ति है, वहं खव परिच्छिन्न एवं विनाशी है । इसे सामवेद कौ 
छादोग्य उपनिषद्‌ मे “यदल्पं तन्मत्यं' के दारा बताया गया है! विनादी 
पदार्थो की इच्छा वाला ही ब्रह्म विविदिषुभ्रों भ्र्थात्‌ ब्रह्मज्ञो के प्रति 
उपेक्षा वृद्धि कर सकता है । भ्रतः यहं विशेषण ही श्रुति के तात्पयं का गम्भीर 
भ्रथं द्योतित करता दै-। यदि नचिकेता का यमाचायं के यहां गृरुकुल की 
दृष्टिसे जाना स्वीकार किया जयेतो मी जंसे उपकोशल कामलायनं ने 
वारह वषं तक जव अन्तिका परिचरण कर लिया एवं उसके सभी साथियों 
का सत्यकाम जाबाल ने समावतं -कर दिया तब सत्यकाम की पत्नीने 
कहा किः इस ब्रह्मचारी ने तपस्या पूवंक भ्रग्नि कौ परिचर्यां कौ है, इसे 
मी श्रात्मज्ञान का उपदे देवेः। श्रन्यथा “मा त्वा श्रगनयः परिश्रदोचन्‌' कहीं 
रग्नि तुम्हारानुक््ान नं कर दे। उसी प्रकार का यहा श्रथ समज्रना 


ग्रस्त हो जाता हैकि मुशे दुनिया में किसी-की क्या चिता है। इस प्रकार 


५२ 


चाहिये । तात्पयं है कि यमाचायें की पत्नी कहती है कि इसने विना किकी 
प्रपनी कामना को पुराकिये हुए (म्रनरनन्‌) तुम्हारी सेवा कीदै-एवं यदि 
इये श्रात्मजलान का उपदे नहीं दोगे तो श्रक्श्यदही इस उपेक्षा के फलस्वरूप 
तुम्हें नुक्सान उठाना पड़ेगा । ब्रह्मवेत्ता को. यद्यपि कोई नुक्सान सम्भव 
नहीं है लेकिन भार्या का यह वचन, सामान्य दष्टि-से उसे लोक संग्रह 
दृष्टिसे सवको उपदेश देने के लिये समक लेना चाहिये । 

ऋग्वेद के दशम मण्डल में तो 'संगच्छस्व पितभिः"कहागया दै) म्रत 


श्रपने पुवंजोंकेभावको प्राप्तकरना ही संगत शब्द का .. भ्रथं वन जाता 


है! इस दृष्टिसे संगत का श्रथं पेतुक सम्पत्ति (11061196) समुर 
लेना चाहिये, फिर चाहे व्हविद्या रूप हो, शील रूप हो, आ्राचार रूपहो 
ग्रथवा सम्पत्ति ङ्पहो ¦ तात्पयंदहैकि जो व्यक्ति प्रतिथिः की तरफ से 
उपेक्षा रखेगा, उसकी पतृक सम्पत्ति भी उसे सुख नहीं . पहुंचा -पायेगी । 
ग्रथवा पित्‌ परम्परासे प्राप्त होने वाले ज्ञान से वह वंचित रह जातादहै या 
उसकारील दुरहो जाता है। 

इहं लोक मेँ यदि मनुष्य को कोई चीज सर्वाधिक प्रिय. .बनाती दैतो 
वहं मीठावोलदहीदहै।भाषार्मकहामीदहैकिं न कोयल .किसी-को कुचं 
देती हैश्रौर नकौभ्रा किसीसे कुछलेता है । परन्तु मिष्ट भाषण,केकारण 
ही एक को लोग चाहतेदहे ग्रौर दूसरे को भगाते हं । -त्राह्यण के भरपमान 
से मनृष्य कायह्‌ सद्गुण नष्टहो जाता है। नतीजा उससे होने. वाला जो 
लोगों से प्रेम मिलना है, वह नहीं मिल पाता । भरन््रः लोगों का प्रेम ही खवसे 
वड़ा हषं है । मिष्ट भाषण शास्वके श्रनूखार परलोक में भी.सुफल देता 
दै । श्रतः उसका भी संग्रह कर. लेना चाहिये । यदि. गुरु सच्छिष्य को 
उपदेश नहीं देता है तो उखकी काणी व्यथं हो जाती है, एवं शिष्यके हृदयः 
मे ज्ञानाग्नि की दी)प्त देखने का जो हषं हो सकता दहै, वह भी प्रतिबद्ध 
हो जाता है। इसी प्रकार वैराग्य भी मवुर भाषण केश्रभाव मे एक 
प्रकार का पालण्डया दपं वन जाता है ।.प्राय, देखा जाता है कि. वेराग्य- 


वान व्यक्ति ्रपने वैराग्य के घमण्डके कारण दूसरों का कटु माषण से. 


ग्रपमान करने देरी नहीं करता । यह. वेराग्य का फल नहीं वरन्‌ 
कफल टै) प्रायशः संन्यासी म यह देखा जाता दै कि वह इस भावसे 


यो कर) 
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का विचारयादपं होता हैया पाखण्ड, एवंदोनों ही श्रव्याटभं भागं कै 
पथिक केलिये हानिप्रद ही. सिद्ध होते ह । दूसरे, ब्राह्मण श्रौर श्रतिथि 
कैप्रतिप्रेम कान होना ही इसप्रकार कै फल को उत्पन्न करता दै। 
भ्रतः श्रुति कहती है कि जव हम दूसरों कै प्रति मिष्ट भाषण का प्रयोग 
करते हंत्तो उसे केवल खुदामद का 5१ नहीं समना चाहिये, वरन्‌ 
खबर जो शास्त्र द्वारा कटा गया श्रात्म दशन है उसको करने कै म्रभ्यास 
का फल ही समना चाहिये । 


श्रुति कहे हए हवनों का नाम इष्ट कमं है जिनका फल स्वगं श्रादि 
कौ ्राण्ति है । इनका उदेश्य भ्रपने लिये किसी सुफल को उत्पन्न करना 
दै। जो समाज के कल्याणक लिये बगीचा एवं बाक्डी इत्यादि बनाये 
जाते हं उसे पूतं कमं कहते दहं । ये कर्मं प्रपतने स्वां के लिये नहीं किये 
जाते । यद्यपि इनसे भी करने वाले को फल तो मिलता दी दहै, परन्तु 
उदेश्य मेद से एक संकल्पं मँ ही भ्रपनेलिये है श्रौर दूसरा समाजके 
लिये । मुण्डक भाष्य मँ सवंज्ञरंकर के द्वारा श्रौत कर्मों को इष्ट कहा 
गया है, एवं स्मातं कर्मो को पूतं । वहां तात्पथं है कि धिन कर्मो मेंश्रूति 
ही एकमात्र प्रमाणहै, वे कमं इष्टहं क्योंकि उनके विषय मेँ किमसी भी 
प्रकार की युक्ति से चितन नहीं क्रिय जा सकता है। परन्तु जो समाज 
सेवा कै कमं हँ, उन्हें ्रपनी वुद्धिसे विचारपूवंक खमा जा घकता है। 
ग्रतः देश, काल परिस्थितियों के अनुसार उन परिवतन लाया जा खकता 
ह ।: भरतः वहां केवल किसी शास्त्र आरज्ञाको ही आंख मूदकर नहीं मानना 
है. वरन्‌ फल, उपाय, प्राप्त करने वाले पर उसका प्रभाव, समाज कल्याण 
की दष्ट से उसका प्रभाव इत्यादि खभी बातों को सोचकर प्रधिकतर लोगों 
का जिसमे कल्याणं हो, उसे करना पूतं कमम है । वैसे पतं शब्द पुरे धातु से 
निष्पन्न होता है जिसका श्रथं द्रेकी कमी कोभरना अथवा संतुष्ट करना 
है.1 "तात्य है' किं जिस कमं से दुसरे की कभी को पूणं क्रिया जाये 
ग्रथवा दूसरे को संतुष्ट किया ' जाये, वही पूतं कमं है । इसमें केवल मानवो 
की ही कमी श्रथवा संतुष्टि कासंग्रह नहीं समभ्रना चाहिये, वरन्‌ पु- 
पक्षियों कीं संतुष्टि के खाथ-खाथः समाज की कमी को भरना मी समना 
चाहिये । ज वैज्ञानिक. या तकनीकी लोग (16५16128) इस प्रकार के 
भ्राविच्कासोें से जनं कल्याण म लगे रतेः हँ; वेः "मी 'पूतं कमं दही 
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कर रहे दै । पूतं कर्मो को करते हए उन्हं किचित्‌ वेतन भ्रादि ` 
मिल जाताहै तो वह्‌ प्रासंगिक दै, श्रतः उनकी पूतं कमता को खण्डित 
करने वाला नहींहै 1 समाजकी कमी को दर कृरनेःके लिये जो प्रयत्न में 
लगे रहते ह एवं समाज को ठीक रास्ते पर लाने के लिये भ्रपनी वाणी, शरीर 
इत्यादि का प्रयोग करते ह, वे समी प्रतं कमंकेम्र॑तगत हं। इस प्रकार 
इष्ट पुतं कमं की दुष्टि व्यापक दृष्टि है! अ्रथवा इष्ट प्रौर पूतं कर्मों 
से सभी शास्त्रीय एवं विहित कर्मों का समाहार इन्द्र से ग्रहण कर लेना 
चाहिये । इस पक्षमें भी प्रतीक्षा की तरह दही द्विवचन इष्ट श्रौर पूतं 
दोनों के लिये है । नपुंसक लिंग वाला होनेकेकारण संगत हो जायेगा । 
तव दान, स्वाध्याय, तप ्रादि का संग्रहं सरलतासे हो जायेगा । यह भमी 
इष्ट श्रौर पूतं का फल ही सखमभना चाहिये । स्मृतियों में कहै हुए 
नापीक्पतडागादिदेवतायतनानि च । श्रन्नप्रदानमारामः पुतमित्यभिधोयते । 
परिसंख्यान के लिये न समकर उपलक्षणा के लिये समभ्ने चाहिये 1 जसे 
वापी, कूप, तडाग भ्रादि भ्राज के युगं मेँ बड़ नांध बनाने मे, नहर निकालने मेँ 
ग्रथवा किसीके षर में नल लगाने में गताथं हो जायेगे । ऊचे भावों मे बिकने 
वाले आवश्यक श्रन्न, वस्त्र रादि को कम दामों पर गरीवोंको देना भी श्रन्न 
प्रदान के श्र॑तगंत ही माना जायेगा । दूसरी तरफ भिखारियो को भीख देने की 
दुष्टि से उनके ्रात्म-सम्मान को घटाना, अथवा प्रमादी प्रौर भ्रालसिथों को 
समाज मँ बढ़ाना वस्तुतः समाज की दृष्टि से रौर व्यक्तिकी दृष्टिसे हेयं होने 
के कारण इसयुगमेधमं का कायं नहीं माना जा सकता । जो लोगं ग्रहण 
के दिनं एक-एक पंसा प्रनेक भिखारियों को .देगे, वही श्रपने यहां काम्‌ 
करने वाले की तन्खा बढ़ाने के समय प्रधिकसे प्रधिक संकोच करेगे । वे 
यह नहीं समक पाते कि कामं करने वाले को हम उसके प्रात्म सम्मान कौ 
रक्षा करके यदि परिश्रम सेभ्रधिकभीदेतेहं तो यह भी एक पूतं कायं 
ही दहै । वेदांत दष्टि मेँ भनष्यजीव भाव मे होने पर भी ब्रह्यसे भिन्न 
नहीं है 1 मरतः, दूखरे के सम्मान को अधिक से श्रधिकप्रश्रयदेना वेदांत कौ 
मर्यादा है। कुछ वषं पूवं तक जब अ्राटे कौ चक्कियां नहीं राई थीं तो 
विवाह भ्रादि काल मेँ भ्रपने भित्र भौर संबंधियों के पास गेहं प्रादि भज 
दिया जाता था जिससे वे श्रपने घर भँ पीस-पीसकर शादी वाले घर में 
पटुवा देते थे । किसी धनी रिस्तेदार या मित्रके घर लोग इसलिये गह्‌ 
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नहीं भोजते थे कि वह कसे पीरसेगे । परन्तु बुद्धिमान धनी घर की स्त्रियां 

स्वयं जाकर उनसे गेहं मांग लाती थीं श्रौर कहती थीं कि क्या हम तुम्हारे 

रिइ्तेदार या मित्र इतने गये बीते हँ कि पीसनेका कामं नहीं कर सकते । 

किर वहु गेहं को चाहे श्रपने नौकर से पिसवाते थे प्रौर उसभ ५-१०. 

 श्रशफियां डालकर भिजवादेतेथे । श्राटे के वड़ेवोरोंमै व्ह श्राया सीधा 
पड जाता था म्रौर किसी को पता भमी नहीं लगंपाताथा कि कौन दे गये। 

यह वेदात को दृष्टि सेकिसीकोदेनादहै। प्रायः जिसकी मदद की जाती 
है, वह प्राजके युग में विरोधी इसीलिये बन जाते हँ किं मदद करने वाला 
श्रपने को उच्च समता है एवं यथासम्भवं दूसरे को इस वातं का बोघ 
कराना चाहता दहै कि उसका कितना उपकार कियागया है। उसी के 
फलस्वरूप दूसरे मेँ हीन भावना का निर्माण होता है जिसे वंह काल श्राने 
पर प्रकट करता है। वेदांत की दष्टिसे दानं करने वाला चूंकि दूसरे में 
कभी भी भ्रपनी उपकारिता का स्पन्द नहीं डालता, अ्रतः सामने वाले के 
हदय मे भी दुमविना कौ उत्पत्ति नहीं हो पाती । 


यद्यपि वृञ्ज धातु का प्रथं वजन करना होता दै जिसका भ्रभिप्राय 
चछोडना श्रौर त्यागना दोनों ही होता है परन्तु यहां आवजंन या विना भ्रथं 
ही भाष्यकारो ने लिया है क्योकि कर्ता ब्राह्मण है एवं वह ब्राह्मण चछोडता 
या त्यागता नहीं दै। इस प्रकार भ्रगतिक ही यह्‌ भ्रन्तर्हित णिजन्त मानना 
पड़ता है । यद्यपि रधादिगण में एक श्रन्य वृज्‌ धातु है जिसका भ्रथं 
हटाना या चोट पहुचाना हो सकता है, परन्तु वह परस्मपदी है । प्रतः या 
तो छांदस प्रयोग मानकर के इसका निवारण हो सकता है, श्रथवा धातु की 
ग्रनेकाथंता का न्याय होने से इस श्रदादि गणके वृजञ्जधातु को ही चोट 
पहुंचाने के रथं मेँ ग्रहण कर लेना चाहिये । हर हालतमें प्रथं तो यही है 
कि श्राये हृए श्रतिथि ब्राह्मण गृहपति के उपयुक्त समी कमं फलों को उससे 
हटा देते हँ या चोट पहुंचा देते हं । निष्काम माव से गुरं सेवा करने वाला 
भी यहाँ पर संगृहीत है । क्योकि मंत्र मेँ यहां त्रतिथि शब्द कहीं पर भी 
परित नहीं दै 1 तात्पयं होगा कि यदि कोई प्रत्पमेधा म्र्थात्‌ ्रब्रह्यमेधा वाला 
-नहीं है एवं बरह्म विविदिषु से इस प्रकार की सेवा कराते हुए उघको रखते 
ह एवं उसकी श्राया को परणं नहीं कर पाते तो उखके सभी उपरुक्त कमं फलों 
का नाद्य हो जाता है । ततव श्रौत तात्पयं होगा कि जो ब्रह्यज्ञान की श्रभिलाषा 
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वाला व्यकितिदहै उसे कभीमी यह मेरी सेवाया काम करेगा इस भावना 
से ब्रह्मान द्गा' एसा ठा दिलासा देकर भूल कर भी सेवा मं नहीं लगाना 
चाहिये क्योकि वह रग्नि की तरह इस प्रकार के मठ ्रारवासन देने वाले के 
सारेही शुभ कर्मोँको नष्ट कर देगे । श्रनशन के द्वारा यहं तो स्पष्ट दही 
क्र दिया गया कि जो श्रात्मन्ञान का इच्छक ब्राहमण दहै, वहं कमी भी 
किसी भी कामना से प्रयुक्त होकर कमं नहीं करेगा । भगवान भाष्यक्रार 
ने इसीलिये कामनाश्रों के श्रनशन को ही वास्तविक अनशन माना है। 
प्राध्यात्मिक दष्टिसे भी कामना का अनशनं करने वालेसे हमेशा ही मय 
करना चाहिये क्योकि जो श्रपनी कामनाश्रों को खोडदेता दै उसकी 
परमात्मा सदा ही रक्षा करता दै। लौकिक दष्टिसे तो आचा्ंपाद समग्र 
दलोक का प्रथं बताते है “सर्वाचस्थासु श्रपि श्रनुपेक्षणीयः श्रतिथिः भीषण 
विपत्ति काल मेँ मी अ्रतिधि की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । 

जीवन मे क्‌ बार परिस्थितियों में छोटे-खोटे वैराग्य उत्पन्न होते हं । 
यह्‌ वे रागय एक प्रकार से तत्कालीन ्रतिथिदही रहै क्योकि हमं निरंतर रागं 
केघरमें रह रहै हः । इन वंराग्यकैक्षणोंकी उपेक्षा न करके जो इनको 
ग्रादर की दृष्टिसे देखता है, भ्र्थात्‌ यह दृष्टि करता दै कि ये वैराग्य 
केक्षण ही सचम्‌च उपादेयक्षणह, वह तो कभी न कभी आत्मज्ञानं के 
रास्तेमचलही देता दहै। इससे विपरीत जो इस वैराग्य के क्षणो को. 
ग्रपनी कमजोरी मान वंठ्ता है, उनकी तरफ उपेक्षा की दृष्टि रखता दै 
ग्रोर भ्रपने रागके क्षणोंको ही वास्तविक क्षण खमफता दहै, उसके जीवन 
भ श्रात्मज्ञान का मागं खुल नहीं पाता। इसलिये मानो उसका मनुष्य 
जीवनमेंश्रानेका जो भी उत्तमफलथा, वहनष्ट हो जाता है। इस 
नादाके प्रकारमें ही प्रागा, प्रतीक्षा इत्यादियों का श्रन्वय कर लेना चाहिये 1. 

२: | 

इस प्रकार समाये जाने पर वंवस्वत्‌ मृत्यु नचिकेता के पास पुजन सामग्री 

लेकर के-गये ओर कहा :- 
तिस्रः रात्रीः यत्‌ अवात्सीः गृहे मे 
अनश्नन्‌ ब्रह्मन्‌ अतिथिः नमस्यः । 
नमः ते अस्तु ब्रह्मन्‌ स्वस्ति मे अस्तु 
तस्मात्‌ प्रति त्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व ॥ 
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ब्रह्मन्‌ = हे ब्राह्मण । अवात्सीः == रहे, 


नमस्यः == नमन के योग्य ` तस्मात्‌ = इसलिये 
अतिथिः = अतिथि होकर ब्रह्मन्‌ = हे ब्राह्मण । 
अनश्नब्‌ = विना खाये हुए ते = आपको 
मे मेरे । नमः = नमन 
गृहे = घरमे अस्तु =है; 
तिस्रः = तीन मे मेरा 
रात्रीः = रातं स्वस्ति = कल्याण 
यत्‌ == जिस कारण से अस्तु = हो । 

त्रीन्‌ = तीन 

वरान्‌ =वरोंको। 

प्रति -वदले में 


व्‌ णीष्व = चुनकर मांग लो । 


आया हु अतिथि हमेशा ही नमस्कार के योग्य माना गया दहै। यद्यपि 
आज की समाज रचना में अतिथि में मी वणं, वय, कूल, अभिजात, धन, पद 
आश्रम आदि के भेदोंको स्वीकार करके नमस्कार की योग्यता मानी जाती 
है परन्तु यह वैदिक विधि नहीं है। योरोप की संस्छृतिमे अमी मी यह 
परम्परा अक्षुण्ण है एवं जो मी अतिथि आतादहै, गृहं पति दरवाजे पर 
` जाकर पहले अपना हाथ वढाकर उसका असिवादन करता है एवं अपने 
नाम, गोत्र भादि का उच्चारण करता दै । जब यहां वाहइसराय रहा करता 
था एवं विशिष्ट अवसरों पर मोजदेता था तो स्वयं वाइसराय ओर 
वाइसरीन दरवाजे पर खड़े होकर प्रत्येक अतिथि का स्वागत करते यथे। 
महारानी एलिज्ाबेथ जव गहीनशीन हुई तो जितने लोग आते थे उन सवसे 
हाथ मिलाना पडताथा ओर कहा जातादहैकि संकड़ोंकी संख्यामें हाथ 
मिलाने मे समथंन होने के कारण उसके पीठे एक दाई को खड़ा कर 
दिया गयाथा जो उसकी वगल से हाथ निकालकर सबसे. हाथ मिलाती 
थी । यह कितना ही हास्या्षद क्योन लगे परन्तु परम्परा के सन्मान 
की दुष्टिसे बुद्धिमान तो इसकी प्रशंसा ही करेगा । “अतिथिः नमस्यः" का 
आंतरिक भाव यही है कि जब अतिथि समष्टि का प्रतीक बनकर के 
आया है ओर उसमे ईदवर दष्टिकीजा रहीदहैतो जंसे संगमरमर के एक 
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टुकडे में विष्णु दुष्टिकर देने पर ब्राह्मण के द्वारा भमी पूज्यता भा जाती 
है तो जीवित व्यक्ति मे वहं क्यों नहींभा सकती। आध्यात्मिक दृष्टिसे 
तो पहने कहा ही था कि शिष्य मी गर का नमस्य हो जाता है। 
किच मनुष्य. में जिस क्षण मी वैराग्य का उदय होता है, वहु वैराग्य का 
प्रतीकः बनकर उस समय से नमस्य हो जाता है। भाज का अतिथि 
कल ॒ का गृहपति दहो सक्तो है ओर उस समय यह नमस्य नहीं रहेगा । 
उसी प्रकार यदि क्रिसी व्यक्ति के अन्दर अन्य काल में उसवैराग्य का 
अभाव हो जाता है तो फिर वह्‌ नमस्य नहीं रह जाता लेकिन वैराग्य 
के क्षण में तो नमस्य है ही। आज समाज एकं भ्रांत धारणा से आक्रान्त 
रहता है कि जव तक जीवन के अंतिम क्षण तक ओौर प्रत्येक पदां के प्रति 
किसी का वैराग्य न हो, तव॒ तक जिन क्षणो में. अथवा जिन पदार्थोमे 
वैराग्य नहीं है, उन्हीं को सामने करके उसके वैराग्य बले क्षणों की हेयता ` 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाय । परन्तु यह वास्तविक दृष्टि नहीं है। 
यदि किसी व्यक्ति की किसी विषयमे वैराग्य की दुष्टिहै तो उस दुष्टि 
से वहं नमस्य भीदहै एवं जिस चीज में उसे राग है, उस हृष्टि से वह्‌ 
नमस्य नहीं मीरहै । कालमे भी इसी प्रकार भेद समभ लेनां चाहिये । 
जव हम वेराग्य. को इस प्रकार हमेशा नमस्य मानेगे तव लोगों के 
जीवन मे वैराग्य की अधिकता आने लगेगी । जिस प्रकार वणं व्यवस्था 
मे माना जाता है कि ब्राह्मण बडा वह्‌ होता है नजो ज्ञान मे बड़ा . 
हो । क्षत्रिय बल से एवं वैश्य धन से तथा शूद्र उमर से बड़ा 
बनता है। उसी प्रकार हम कह सकते रह कि वेदात को हृष्टि मे जो 
` जितना वेराग्य से बडा है, उसे उतना ही बड़ा माना जायेगा 1 करई बार 
लोग कहते हैँ कि वैराग्यवान को पूज्य दुष्ट से देखने पर समाज मे अनेक 
लोग वैराग्यवान बनने का पाखण्ड रचने लगते है, यद्यपि उनके हृदय 
मे वैराग्य नहीं होता। वेदांत का कहना है कि जब घन आदि पदार्थौ 
को हम पूज्यदुष्टिसे देखते तो वहां भीतो कम.धनहोने पर भी 
तो कर्जा लेकर विवाह शादी मे खचं करके अथवा जपने बूते से अधिक 
के वस्त्र आदि पहनकर पाखण्ड रचा ही जाता है 1 परन्तु इस प्रकारके 
राग के पाखण्ड से पाखण्ड करने वाला न केवल अपना बल्कि अपने 
वाल-बच्चों का भी नुकसान करता रहता है भौर समाज की मी हानि 
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करताहै। वैराग्य का पाण्ड करने वाला अपनी आत्मा का जितना भी 
अकल्याण कर रहा हो, कम से कम अपने घर वालों शौर समाज के 
लोगों को तो कोई नुक्सान नहीं पहुंचाता । अतः जव राग को अथवा 
वेराग्य को पूज्य दृष्टि से देखने में पाखण्ड की सम्भावना एक जैसी है 
भ्रोर राग के पाखंड में ओर मी दुसरे नुकभान है, तब कंसे कोई बुद्धिमान 
वैराग्य की दृष्टि से समाज को हटाने का प्रयास कर सकता है । 


यदि यम को गुरु रूप मानाजाये तो मी उसका कहना वन ही जाता 
है कि उपदेश काल में हम दोनों एक दूसरे के प्रति कल्याण दृष्टि. 
से प्रवृत्त हों । गुरु शिष्य को जो आत्मज्ञान का उपदेश देता है, वहु एक 
प्रकारसे शिष्य का वरणही तोदहै। आत्म ज्ञान का उपदेश गर स्वतंत्र 
` होकर के हीदेतादहै ओर जब देख लेता है कि शिष्य इसी वरदान को 
चाहता है, तमी देतादहै। यह्‌ आगे की कथा में यम नचिकेता को प्रलोमन 
देकर भी परीक्षण.के द्वारा ओर भमी स्पष्टतः सिद्ध करेगे । गुरं ओर शिष्थ 
दोनों साथ ही साथ तो विद्या के लिये वैराग्यवान्‌ बनते हँ । शिष्यका वंराग्य 
ही गुरु का कल्याण करता है क्योकि यदि शिष्य मेंवेराग्यनहींहैतो गुर 
की वही गति हो जातीदहै जो उससांप की होतीदटहैजो विषधर मेंढक को 
पकड़ लेता है। प्रसिद्धि दहै कि फणधर सपं यदि किसी भमी मेंढक को 
पकड लेतादहैतो अपने एक दंश मात्र से उसको मार डालता है। परन्तु 
` अन्य सर्पो का विष इतना तीक्ष्ण नहीं होता । वहु जब विष वाले 
मेंढक को पकडता है तो प्रथम दंश में नहीं मार सकनेके कारण यदि 
उसको छोडता है तो मेंढक जाते हए विष की वौषछठार करता है जो 
सपं को अंधा कर देती है, गौर यदि सपं उसको निगल लेतादहै तो स्वयं 
मर जाता है। इसी प्रकार यदिवेराग्य की कमी वाला शिष्य हुआ तो 
उसको छोड़ने पर भी वेदांत कौ वदनामी होती है कि हमने वेदांत 
का अव्ययनं मी किया गौर फिर मी हमारा दुःख दुर नहीं हृ, ओर 
यदि उस शिष्य को आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न करता है तो वेराग्य की 
कभी के कारण वह जितने मी दोष, पाप आदि करता है, उस सबको गुरं को 
ही भोगना पडता है। अथवा वेदांत शास्त्र की बदनामी होतीदहै कि 
वेदात. का अनुभव करने वाला मी इसप्रकार की दुःशीलता का परिचय 
देता है । अतः वैराग्य वाले दिष्य को देखकर यमाचायं का यहं कहना 
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टीकही है किं तुम्हारे जसे योग्य शिष्यसे मेरा भी कल्याण (स्वस्ति) 
ही होगा । 


यम कहता है कि यद्यपि आपके अनुग्रहं मात्र से ही मुभे सारे कल्याणो 
को प्राप्ति हो जायेगी तथापि आप अधिक प्रसन्न हों, इसलिये एक-एक 
भूखी रातं के बदलेमें एक-एक वर देता हं जिससे जो मी आपके अभि- 
परेत पदाथं हो, उसको मेरे सेले लेवें । तात्पयं है किं वैराग्य यद्यपि गुरु 
अथवा शास्त्रमें किसी मी प्रकार का दोष नहीं आने देगा परन्तु यदि 
वह्‌ आत्मज्ञान को प्राप्तकर लेगातो अधिक उत्तम दीखेगा एवं शिष्य 
का मी समग्र अंतःकरण संशयो आदि से दूर होकर अत्यधिक शान्त गौर 
प्रसन्न दिखाई देगा 1 विना ज्ञानके वैराग्य की पूणता नहीं हो सकती, यहं 
तो पहले ही प्रतिपादित कर अये र्है। ` 


: १०: 
नचिकेता उत्तर देता है:- 


शांतसंकलत्पः सुमनाः यथा स्यात्‌ वीतमन्युः+* गौतमः मा मभि मृत्यो । 
त्वत्प्रसृष्टं मा अभिवदेत भरतीत्‌: एतत्‌ त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ 


मृत्यो --हे मृत्यु ! त्वत्प्रसृष्टं = आप दवारा भेजा जाकर 
मा मेरी मा=मेरेको 

असि-ओर ` प्रतीतः = पहचान कर 

गीतम: = गौतम अभिवदेत्‌ = अच्छी तरह से बोले । 
यथा = जिस किसी प्रक्रारसे त्रयाणां =तीनोंमेसे 

शांतसंकलत्पः = शांत संकल्प, एतत्‌ = यहं 

सूमनाः = प्रसन्न मन वाला, प्रथमं = पहला 

वीतमन्युः = रोष रहित वरं वर 

स्यात्‌ = हो जावे । वृणे = चुनता हू । 


नचिकेता सर्वप्रथम अपने पिता की शान्ति को मागता है क्योकि 
मानव स्वभाव है कि किये पर ' पछताता है । यद्यपि वाजश्रवस ने उसको सत्य 





#*गीतमो मामि मृत्यो' इति वा पाठभेदः । 
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संरक्षण के लिये मृत्यु के. मुख मे भेज तो दिया परन्तु वह अपश्य अपने हृदय 
भं अशान्ति गौर शोक का अनुभव कर रहेथे। कुछ रोष कांश भी वचा 
होगा कि न नचिकेता इस प्रकार जिद्‌ करता ओर नमेरा पत्र से वियोग 
होता । इसके द्वारा यह वतताया कि जिस किसी को हमारे किसी भी कायं 
से, किसी मी प्रकार की अशांति या शोक की प्राप्ति हुई हो, हमारा परम 
कर्तव्य उसके उस शोक को शान्त करना है । जीवनम यह एक बहुत अच्छा 
नियम होता है किं किसी को यदि हमने कोई भी बातक्हंदी दहो या एेसा 
कायं कर दिया हो जिससे अशान्ति उत्पन्न हई हो तो उसी दिन या जितना 
शीध्र हो सके, उसके पास जाकर हम क्षमा मागि ले अथवा दु:ख प्रकट करर कि 
हमको एेसा करने के लिये बाघ्य होना पड़ा अथवा क्मसे कम उसके पास 
जाकर संवेदन का निवेदन करे । एक बार पं० मोतीलाल नेह ने स्वराज्य 
दल के अध्यक्ष होने के नाते अपने से मिलने अपे. हए सेठ गोविन्ददास को 
बहुत बुरा मला.कटह दिया क्योकि वहं कांग्रेस के समर्थक थे। यद्यपि वे 
उमर ओर स्थित्तिमे मोतीलाल जीसे काफो छोटेथे, तथापि कुछ दिन वाद 
वह्‌ उनके घर स्वयं गये ओर दुःख प्रकट कियाकिर्मैने तुम्हं इसप्रकार डांट 
दिया क्योकि तुम्हँ मी उतना ही विचार स्वातंत्य है जितना मु । आजकल 
इस प्रकार की घटना न केवल राजनीति केषक्षेत्र मँ वरन्‌ धर्म, नीति तथा 
घरमे भी असखम्भमवसीहौ गई है। पिता इस बातको समकभीनलेतेटैँकि 
मैने पुत्र को गलत तरीके से डंटा, तब मी कभी अपने पुत्रके सामने दुःख 
प्रकट नहीं करंगे.कि मैने गलती की । अंग्रेज लोग चाहे जवान सेही सही; 
कम से कम शोक (501) प्रकट तो करते ह । 


अध्यात्म दृष्टि से एक गूढ़ रहस्य यहां बता रहे है । वैराग्य की तीव्रता में 
जब समाज एवं सभी सम्बन्धो को काट दिया जातादहै तो समाज पे एक 
प्रकार का रोष भौर अशान्ति का वातावरण टूट जाता है । यदि मात्मज्ञान की 
प्राप्ति करने वाला आत्मज्ञान की प्राप्ति करने पर स्वंप्रथम लोकं संग्रह दृष्टि 
से समाज के कल्याण की तरफ जाता है तब तो यह रोष शान्त वना रहता है 
परन्तु यदि किसी समाजमें इस प्रकार को विकिरण होता रहे भौर उसके 
बदले में पुनः समाज को कु प्राप्त न हो तो शनैः शन : समाज का. आत्म- . 
ज्ञान के प्रति रोष इतनां ज्यादा बढ़ जाता है कि रवराग्य समाज महीन 
दृष्टि से देखा जाने लगता है । आज की वतंमान स्थिति बहुत कुछ एेसी ही है । 
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मध्यकालीन संत परम्परा वंराग्य के अभावात्मकरूपकोतो ले लेती थी लेकिन 
आत्म ज्ञान या तो वेदिक परस्पराओं से दूर होने के कारण उनको प्राप्त ही नहीं 
टौता था अथवा जहां कहीं थोडा-बहूत प्राप्त हो जाता था, वह्‌ वापिस समाज 
की सेवा लोक संग्रह दृष्टि से नहीं कर पाता था। अतः समाजमें वैराग्य के 
प्रति एक हीन भावना का संचार हो गया गौर समग्र वेदांत की दष्टिके प्रति 
टी लोगोमे छिपा रोष वना रहताहै। जो जहां से उठा दहै, पुनः वहीं की 
जड़ो को पुष्ट करना उसका एक प्रकार से कर्तव्य वन जाता है। जिस मानव 
समाज से हम उठे, उस मानव समाज की जडो को यदि हमारा आत्मज्ञान 
पुष्ट न कर सकेतो वहवमा ही होगाकरि समाज के द्वारा वेराग्य तक पहुंचने 
के हमने जो लाम उठाये, उसके प्रति हमारे अन्दर किसी भी प्रकार की कृतज्ञता 
नहीं रह गई है । कृतघ्नता एक बहुत वडा अभिशाप माना गयादहै 1 गीताम. 
जिस प्रकारश्री कृष्ण ने लोक संग्रहं की वात को बार-बार कहा है, यहां मी इस 
म॑त्रकेट्राराश्रति उसी लोक संग्रह्‌ के भावको वता रही है। अतः आध्यात्मिक 
दृष्टि से इसका तात्पयं है कि वैराग्य पूर्णता को प्राप्त करके जव वापिस लौटे 
तो इस प्रकार से लौटे कि जिन सकाम कमं आदि केद्वारा वेराग्य उत्पन्न ह 
था, उन्हीं कर्मों का पुनः पोषण करे। अद्रेत मे परिनिष्ठित होने के वाद मी 
आचायं मधुसूदन सरस्वती यदि “कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने कहते हैँ तो 
उसका वस्तुतः यही दुष्टिकोण है कि जिस सगुण मक्तिके द्वारा हमने यह्‌ १२ब्रह्म 
निष्ठा प्राप्त कीरहै, अब हमारे जीवन से वही सगुण मक्ति पुष्ट होती रहेगी । 
समी कमं गौर उपासनाओं के विषय मं यही बात सम लेनी चाहिये । अनेक 
आधुनिक लोग इस मर्यादाको न समकनेके कारण अद्रेत निष्ठा की तरफ 
जाकर जिन कमं उपासना के पालन से वैराग्य उत्पन्न हुमा था, उनको अद्रेत 
ज्ञान के द्वारा पुष्ट न करके उनके खण्डन में प्रवृत्त हो जाते र । यह कठोप- 
निषद्‌ की इस पक्तिकोन समभनेकाही फलदहै। जंसा कि अगले श्लोकम 
करगे नचिकेता तथा वाजश्रवस को एक बताने के लिये ही यहां गौतम 
शब्द का प्रयोग दहै । जसे यहां नचिकेता अपने पिता को गौतम शब्द से कट्‌ 
रहे है, उसी प्रकार दूसरे अध्याय कौ दूसरे वल्लीके च्ठेमत्र मे यमराज 
नचिकेता को “्रात्मा भवति गौतमः" कहकर गौतम शब्द से सम्बोधित करेगे । 
इसी आधार पर हम शुरू से ही वाजश्रवस एवं नचिकेता को एक ही आत्मा 
के दो सोपान मानकर स्पष्टीकरण करते आये है । फरक केवल इतना ही है कि, 
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वहं सकाम.कर्मो केद्वारा वैराग्य तक पहुंचने वाली इन्द्रियों कौ (गौ) श्रेष्ठ 
मवस्था (तम) है, जबकि नचिकेता ज्ञान (गौ) की वृत्ति दृष्टि से श्रेष्ठता (तम) 
वाली अवस्था है । अतः इस दृष्टि से तात्पयं यह्‌ है कि जव आत्मज्ञान की 
पूणंता होकर पूनः व्यवहार काल मे इस कां करण संघात में प्रविष्ट टो गया 
तो यह कायं करण संघात मेरे अनुकूल चलें एवं लोक संग्रह्‌ में प्रवृत्त हृए मेरे देह, 
इन्द्रिय, मनः बुद्धि इत्यादि शांत माव से कायं करे । मेरा प्रारन्ध मुभ एसे 
दुःख की वस्थाओों को प्राप्तन कराये करि मै लोकसंग्रहं करने स असमर्थं 
रहं । यद्यपि ज्ञान के अभ्यास कालम कायं करण संघात का वाघ करना पड़ता 
है एवं उसके प्रति बहुत कुछ उपेक्षा दृष्टि बनानी पडती है परन्तु पनः 
ज्ञानोत्तर काल में इसी कायं करण संघात से व्यवहार भी करना पडता है। 
अतः यहं उसके लायक रहे ओौर मेरे ऊपर विण्वास करे अर्थात्‌ मेरा इसके 
ऊपर अधिकार पूणं रहे, यह प्रथम वर का गह्य रहस्य है । ज्ञान के अध्यास काल 
मे मी इसी लिये "वाक्‌ प्राणः चक्षुः श्रोत्रं मनः बलं इच्ियाणि च सर्वाणि" आदि 
से प्राथंना करते है कि हमारे ये समी अंग-प्रत्यंग ज्नानोत्तर काल मे लोकसंग्रहं 
कायं के लिये स्व॑स्थ एवं सबल बने रह्‌ । 


यमाचायं के यहां नचिकेता का वास्तविक गमन मानने पर मी नचिकेता 
का यह कहना ठीक ही है कि अत्यंत वचपने के काल में मँ आपके पासञआगया 
हूं । अतः वह्‌ निश्चित हो जाये कि मेरा पुत्र ठीक जगह पर प्टुंच गया है ओर 
जव मै वापिख जाऊं तो यह न समभ कि यह्‌ कू दूसरा बनकर आ गया है। 
अथवा मेरा व्यवहार श्वेतकेतु की तरह घमण्ड वालान वन जाये । जेंसार्मं 
पहले उनके प्रति विनय वाला था, वेसा ही बना रहं । नचिकेता को वास्तविक 
मृत्यु के द्वारा लोकान्तर गमन के मानने परतो जंसा कहा दै वंसा कहना 
बिल्कुल संगत ही लगता है। परन्तु यह याद रखना चाहिये कि लोकान्तर 
गमन की कुछ मी घ्वनिश्रुतिनेनहींदीहै। न नचिकेता की मृत देह के विषय 
मही कोई संकेत दिया है गौर जिस ढंग से यहां नचिकेता कहरहादहैकि 
मेरे वापिस जाने पर वहु मेरेसेप्रेम से बोलें, वह कहना संगत नहीं है क्योकि 
मदकर `लौटना एक बड़ा मारी आश्चयं होता है गौर उस हालत में पहला 
वरदान तो यही मांगा जाता किम वापिस मनुष्य लोक को जा सक्‌ । 
पुराणों ने जो इसका यथाश्रुत अथं करके विस्तार किया दै वह तो सामान्य 
लोग मँ जो. एक भकार की चामत्कारिक घटनाओं के प्रति आकषंण की दृष्टि 
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है, उसको पुष्ट करने के लिये है । यह मानना कि प्रथम वर से उसने अपने 
मनुष्य लोक को जाना, पूनः उसी तरहं के शरीर की प्राप्ति का होना जिससे 
पिता पहचान लें अथवा इतने दिनों तक उस मृत देह का न सड़ना एवं पिता 
की शान्ति, ये सभी वरदान एक के अतगत ही मांग लिये, नचिकेता को 
अत्यंत रागी सिद्ध कर देगा ओर यहां नचिकेता उदात्त नायक बताया गया है । 
अतः यह सव॒ असंगत सा लगेगा 1 कुछ अन्य विचारकों ने वाजश्रवस ने अपने 
तपोवल से नचिकेता को सशरीर यम लोक भेजा था, एेसी कल्पना मी की है। 
परन्तु यदि एेसा होता तो नचिकेता का यहं कहना कि वहं निश्चित हो जाये, 
व्यथं होगा क्योकि जव तपोबल से भेजा गया है तो फिर चिता का कोई कारण 
ही नहीं है। सशरीर स्वगं गमन तो वैसे मी अतिशयोक्ति ही माननी पडती है । 
यह निश्चित टै कि श्रुति यहां कवि माषा का प्रयोग कर रही है, परंतु 
वास्तविकता स्पष्ट है । 

यम के पास जाकर मेरा पुत्र कंसा होगा ? इस प्रकारका जो पिताके मन 
मे चिता रूपी संकल्प है, वह उपशांत हो जाये, यह शांत संकल्प का भाव है । 
अध्यात्म दृष्टि से जव वापिस कायकरण संघात मे लोटो जये तो फिर अपना 
संकल्प एेसा शांत रहे कि ईश्वर से अतिरिक्त ओर कोई संकल्प उसमे प्रविष्ट 
हीन हो पाये । तात्पयं है कि सकाम कमं खूप वाजश्रवस के अन्दर पुनः 
वासना वेग से सकाम संकल्प अंतःकरण मे उत्पन्न होने की सम्भावना तो 
रहती ही है । परन्तु सान होकर केवल ईश्वर संकल्प ही बना रहे 1 गुरु 
के घर जाकर वापिस जाने पर मनुष्य के मन मे एक संघषं आ सकता है क्योकि 
एक तरफ पिता यहं चाहता है कि पुत्र मेरे अनुरूप बने भौर दूसरी तरफ 
शिष्य का सवंस्व.दान गुरु के प्रति हो चुका होता है । शिष्य बनाते 
समय गुरु कहता ही यह है किमेरात्रततेरे मे प्रविष्टो जाये गौर तेरा 
चित्त हमेशा मेरा अनुगामी बना रहे । अतः शिष्य रूपी नचिकेता को स्वीकार 
करने पर शांत संकल्प का अथं है कि मुं इस प्रकार का संघषं न करना पड़ । 
पिता के हृदय मे अब मेरे विषयमे कोई मी मविष्य रूप रेवान रहे। र्म 
आपके संकल्प के अनुसार ही अपने जीवन को बिता सक्‌ । 

सुमनाः का अर्थं प्रसन्न मन वाला है। चिता शांत होकर पिताके हृदय 
मे प्रसन्नता मी रहे, यह भाव है । दूसरी तरफ केवल मेरा संकल्प ही शात 
न रहे वरन्‌ जब मै ज्ञान के वाद पुनः लोक संग्रहं में प्रवृत्त होऊ तब लोक संग्रहं 
की प्रवृत्ति करने पर मेरे सामने जो बड़े से बड़े कष्ट या दु:ख की धटनायं 
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आये उन सवमें मेरा मन प्रसन्न वना रहे । यम को आचायं स्वीकार करने प्र 
मे आपकी आज्ञा के अनुसार जीवनकाजोभी रप बनाङधं उनमें पिता को 
प्रसन्नता का बोष हो । एेसी प्रतीतिनदहो कि लड़का हाथ से निकल गया । 
वीतमन्युः अर्थात्‌ रोष रहित का भी इसी प्रकार सभी विकल्पों में तात्पयं 
समना चाहिये । 

यद्यपि प्रसुष्टं का अथं छूटना किया दहै परन्तु यह तो निर्चितहीदटै कि 
प्र पूवेक सृष्ट होने से इसका आंतरिक भाव पुननिर्माणदहीटहै। कहा भी दहैकि 
पिता मरणधर्मा शरीर को उत्पन्नं करता है एवं गुड अमरणघर्मा शरीर को । 


मतः सारा ही जीवनं ज्ञान के वाद एक तरह से नित्य ही सृष्ट अर्थात्‌ निमित. 


हो जाता है, मोर चूकि यह्‌ पूणंता की तरफने जाने वाला होता है अतः 
पुणेता के कायो को करने वाला ही कार्यकरण संघात हो जाता है। अतः इसे 
भ्र अर्थात्‌ प्रकषं रूप से सृष्ट अर्थात्‌ निमित मानना ही पड़ेगा । वस्तुतस्तु अगे 
योगाभ्यास का वणेन मी यम नचिकेता को करेगे ओर योग कै द्वारासाराही 
काये करण संघात नवीन बन जातादहै । चरीरके रंग तकं पर इसका असर आ 
जाता है । अतः एेसा व्यक्ति बाद में पहचानने में मी लोगोंको न अये, यहं 
स्वाभाविक है ।. रामकृष्ण परमहंस पहले सांववे थे पर योगाभ्यास करने पर 
वह्‌ कहा करतेथेकिं मेरा रंग सोने की तरह्‌ दमक्ने वाला हो गयाथा। 
परन्तु उससे सामान्य लोगों को उनकी तरफ मौतिक आकषण होने लगा, 
यहं देखकर उन्होने पूनः प्राथना कीकिमेरा यह हैम रंग बदल जाये । इस 
प्रकार शरीर के एवं मन के समी अगप्रत्यग प्रसृष्ट हो जाते ह। यह समी 
अभ्यासियों का अनुमव है । अतः त्वत्प्रसुष्टं के द्वारा नचिकेता यही कहना 
चाहता है कि अब मेरा नया निर्माण हो जायेगा । पुराना जो कु है वह सव 
समाप्त हौ जायेगा । यमाचायं की दुष्टिसे तो इसका अथं इतना ही होगा कि 
इतने वर्षो तक आपके पास रहकर मँ बाहर से ही नहीं बल्कि अपने डीलसे 
मी बदल जाऊंगा । अतः पिताको यहन लगे किं यहु कौनसा बच्चा आ गया। 
वेराग्य की दुष्टिसे विचार करने पर गुरुके द्वारा श्रवण, मनन प्राप्त करके 
वैराग्य वीतरागकाख्प धारण कर लेता है जिसमे राग ओर वैराग्य 
दोनों में मनुष्य का आग्रह नहीं रहं जाता । अनेकं बार एेसी अवस्था को 
देखकर जिन्होनि उसे वंराग्य की तीव्र अवस्था म देखा है, वे सोचते हैँ कि यह्‌ 
मनुष्य मानो पूनः राग कौ तरफ चला गया है । लेकिन विवेकी जानता है कि 


एेसा नहीं है । आध्यात्मिक दृष्टि म्रे विचार करने परतो जो जीव प्र॑तःकरण 
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की अहंकारात्मिका वृत्ति मेँ अपने को अभिन्न मानता था, वहं घारणा, ध्यान, 
समाधि रूपी यम के द्वारा वैदांत वाक्यों का श्रवण करके उस अहं के साक्षी में 
स्थिर हो जाता है ओर पुनः उस अहं के साथ कमी भमी एकता को अनुमव नहीं 
करता । यही उसका प्रकर्षेण सृष्टत्व अर्थात्‌ नव॒ निर्माण है । मगवान गोड- 
पादाचायं कहते है 'चलाचलनिकतश्च यतिः" अर्थात्‌ कायं करण संघात में एवं 
अधिष्ठित ब्रह्य मेँ उसका एक समान घर रहता है 1 प्रतीतः के द्वारा यह 
वताया जा रहादहै कि णेसा प्रसृष्टहोजाने पर मी पुनः लन्धस्मृति हो, 
अर्थात्‌ कार्यं करण संघात इस साक्षी को अपने पूवं स्वरूपम अहं से जो 
एकता का अनुभव करता था, उसी रूपसे जाने । बहुत से लोग समते 
है कि आत्मज्ञान होने पर मानो शरीर में भूत की तरह रहता होगा 
लेकिन एेसी कोई वात नहीं है । प्रतिविम्ब को देखने मात्र से विम्ब को अवश्य 
टी प्रतिविम्ब में आत्मत्व का रम हो, यह्‌ कीं देखा नहीं गया है । अतः षरतीति 
मात्र रहेगी, अध्यास नहीं । इसे बताने के लिये प्रतीत शब्द का प्रयोग किया । 
भगवान माष्यकार तो प्रत्यभिज्ञा करे ्रत्यभिजानन्‌' कहकर इसको अत्यंत 
स्फुट करते हैँ किजोमंजीवथा, जोम शुद्ध था, कही म उन दोनों मावो में 
था, ह ओर रहूंगा । इस प्रकार की प्रतीति ही वास्तविक तात्पयं है । इस प्रकार 
सकाम कमं एवं उपासना मी आत्मज्ञानी को अपने ही ठंग से अपना ही पोषक 
समभे, यह्‌ मी तात्पयं है । यद्यपि ज्ञानी स्वभावसे वेदोंके समी मत्रोंको 
ज्ञानपरक दृष्टि से देखता रहता है परन्तु फिर मी समयानुसार एवं अधिकारी 
के अनुरूप उनका कमं भ्रौर उपासना में विनियोग मी बताता रहता है ओर 
यथायथ विकल्प मी बताता रहता है । यही वेद के द्वारा ज्ञान का प्रतीत होना 
दै । इस प्रकार पिता के परितोषण रूपी प्रथम वरदान को नचिकेता ने मांगा । 


: ११: 
नचिकेता को यह्‌ वरदान देते हुए मृत्यु ने कहा :-- 
यथा पुरस्तात्‌ भविता प्रतीतः 
ओदालकिः आरुणिः *मस्प्रसृष्टः । 
सुखं रात्रीः शयिता वौतमन्युः 
त्वां † दशिवान्‌ मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्तं । 
*मत्प्रसूष्टं, मत्परसृष्टे । 
{त्वां ददृशिवान्‌ । 
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पुरस्तात्‌ == पहले रात्रीः == रातं 

यथा --की तरह सुखं = सुखपूवंक 

मत्प्रसुष्टः = मेरे द्वारा छोड़ा गया शयिता = सोयेगा । 
गौदालकरिः = ओदालकि मृत्युमुखात्‌ = मृत्यु के मुख से 
आरुणि : = आरुणि प्रमुक्तं = ट्टे हए 

प्रतीत : == प्रतीत त्वां = तेरे को 
मविता=होगा। दशिवान्‌ = देखने वाला हे । 
वीतमन्यु : = रोषरदित 


नचिकैता के वरदान को तथास्तु" करते हुए वैवस्वतं कहते हँ करि जंसे 
तुम्हारा पिता तुम्हें पहले स्नेहं से युक्त होकर देखता था, वसे ही स्नेहं से अव 
भी तुम्हारी तरफ उसकी दृष्टि होगी, यद्यपि तुम मेरे पास आकर के वहां 
जाओगे । भाव यहं है कि यमराज के पास जाकर के आया हुआ है, अतः भूत 
प्रेत आदिन वन गया हो, इस मय से तुम्हारी उपेक्षा नहीं करेगा । लोक मं 
प्रसिद्ध दहैकिमरा हुआ प्रेत वापिस आने पर अपना भ्रियतमदहोतोमी लोग 
उससे बचने का प्रयत्न करते हैँ । जब स्नेहपूवंक देखेगा तो पहचानेगा, इसमें 
तो कहना ही क्ष्या है। किच, उसके मनकी समग्र रोष की मावनायं मी हट 
जायेगी, तथा प्रसन्न मन हआ हुआ रहेगा । जव तक तु नहीं रहेगा, तब तक 
रात्रियों मे सुख से सोयेगा। जव तु लौटकर जायेगा तव तेरे को मृत्यु के 
मुख से छटा हुआ देखकर अत्यंत सुखी होगा । पिता को सौमनस्य प्राप्ति का 
+ वर भिल गया । वीतमन्यु का तात्पयं यहां यह मी हो सकता है कि मेरे द्वारा यम 
के पास भेजा गया कहीं मेरे वचन का उल्लंघन करके बीचसेहीतो नहीं 
लौट आया है, इस भाव से उसभ क्रोध की सम्मावना हो सकती रहै, वह नहीं 
होगी । 
उशन्‌ वाजश्रवस को यहां ओदालकि आरुणि कहा है । उदालक ही 
ओौदालकि है, एेसा स्वंज्ञ शंकर का कथन है। अरुण का पृकर्ष्टौने से 
आरुणि है । यदि उदालक एवं श्रौदालकिः इस प्रकार स्वाथंमे तद्धित 
प्रत्यय न स्वीकारा जाये तो आचायंपादों ने विकल्पमे उसे द्वयामूष्यायण 
"अर्थात्‌ दो गोत्र वाला माना है । तात्पयं है कि उदालक ्रौर अरूण. दोन ने 
उसे अपना गोत्र प्रदान कियाथा। वेद में अनेक ऋषि इसप्रकार दो गोत्र 
वाले है क्योकि गुरु ओर पिता दोनों के गोत्र स्वीकार कयि गये हैँ । भाज 
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मी संन्यासी गुरुके गोत्र वाला वन जाता है देह दृष्ट्या पिता का गोत्र तो 
बना ही रहेगा । इसी प्रकार दो परम्परागों को प्राप्त.करनेपरभी 
ह.यामूष्यायण वन सकता है । किसी किसी आचायं के मत मे तो दत्तक पुत्र 
होने पर एक पिता का गोत्र ओर एक दत्तक लेने वाले का गोत्र इस प्रकार मी 
दो गोत्र बन सकते हैँ । परन्तु मुख्य ष्टि से तो उदालक उसका नाम गौर 
अरुण उसके पिता का नाम, यही अधिक रुचिकर लगता है । उदालक 
वेतकेतु के पिता कामीनाम है यह पहले कहु ही आये ह । वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में स्पष्ट ही "याज्ञवल्क्य उदहालकात्‌ उदहालकोऽख्णात्‌' कहकर अरुण का 
शिष्य उदहालक को बताया गया है । इसीलिये ग्रहं अथं अधिक संगत लगता है । 
उधर छांदोग्य में श्वेतकेतु को आरुणेय अर्थात्‌ अरुण का पत्र बताया गया है । अतः 
उसके पिता भी आरुणि ही हृए । आगे चलकर छांदोग्य में "उद्‌ालको ्रादणिः 
इतवेकेतुं पत्रं स्पष्ट ही कहा है । अतः यहां पर मी उदालक नाम ओौर अरूण 
का पत्र आरुणि संगततर है । वस्तुतस्तु वेदों मे आख्यायिका प्ररोचनां या 
स्तुत्यथं होती दै । उत्‌ ब्रह्म का नाम है। (तस्य उत्‌ इति नामः । दल्‌ धातु 
से दालक शब्द वनेगा, जसे चल से चालक बनतादहै। दल्‌ धातु का अथं 
विशरण होता है अर्थात्‌ ढीला पडना, फटना या फंलना । षद्लृ घातु का अथं 
मी विशरण होता है । अतः उपनिषद्‌ ओर दालक प्रायः एका्थक हौ जाते 
ह । ब्रह्मविद्या की तरफ जाने से संसार बंधन शिथिल हो जाता है, इसलिये 
उसे उपनिषद्‌ कहा गया । इसी प्रकार उत्‌ ब्रह्य को तरफ जाने वाले को 
जो संसार बंघन शिथिल करने की सामथ्यं वाला है, उस स्थिति को उदालक 
कहते ह । तात्पयं है कि उदहालक सकाम कमं व उपासना के फलस्वरूप वहु 
विवेक है जो संसार बंधन को शिथिल कर देता है, एवं यही ब्रह्म रूपी सविता 
के उदय होने के पूवं का अरुण काल है । अरुण से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ वहं 
आरुणि है । अरुणोदय वेला मेँ न तो अंधकार पूरा नष्ट हुमा होता है एवं न 
पूणे रूप से अंधकार की उपस्थिति ही होती है । इसी प्रकार सत्य असत्य, 
नित्य अनित्य, जीव ईश्वर आदि का विवेक कर लेने के बाद जो एक तरह 
का परोक्षज्ञान होता है उसको न अज्ञानांधकार की स्थिति कहा जा सकता है 
ओर न वहं ब्रह्य ज्ञान ही है। अतः यहां अरुण वेलां मे उत्पन्न ब्रह्यका 
परोक्ष ज्ञान अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म का ज्ञान है । यहां श्रुति ने उदालक न कहकर 
जौ ओौद्‌ालकि शब्द कां भ्रयोग॒किया,.वह भी इसी हृष्टि से किं विवेकजन्य 
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जो ज्ञान है, वहं वस्तुतः विवेक का पुत्र ही है । अतः दयामूष्यायण के द्वारा 
मी यही बताय्राजा सकेगा करि जो ज्ञान युक्ति आदि के आधार पर नित्य 
अनित्य, सत्य असत्य, जीव ईश्वर आदि स्वरूपो का विवेचन करक उत्पन्न 
होता है, वही शास्त्र के वाक्यों के दवारा भमी उत्पन्न होता है। जसा कि 
मगवान्‌ माष्यकार कहते हँ कि धमं की तरह ब्रह्म के विषयमे केवलश्रति 
ही प्रमाण नहीं है वरन्‌ युक्ति, अनुभव, तकं आदि प्रमाण मी इसमें लगते ही 
ह । अतः यह अरुणोदय ज्ञान मानो दो तरह से उत्पन्न होने वाला हो करके 
दयामूष्यायण है । अपरोक्ष ज्ञान तो एकमात्र वेदांत श्रवण से ही उत्पन्न 
होता है, यह निविवाद है] 

यह श्लोक व्याकरण की हृष्टि से एक कटठिनाई को उत्पन्न करता है । 
पूवं श्लोक मे त्वत्प्रसृष्टं कहकर नचिकेता ने कहा है कि आपके वारा छोडा 
गया मै एवं यहां वैवस्वत कहते हँ “मत्प्रसृष्टः ओौदालकिः आरुणिः" अर्थात्‌ 
मेरे दारा छोड़ा हुमा ओौदालकि आरुणि । यथाश्रुत अथं लेने से ओौदालकि 
आरुणि का अथं नचिकेता लेना पड़गा । कारपेण्टर ((112ॐ €) ने तो 
यही अथं स्वीकार किया है । उसके अनुसार श्लोकार्थं' जसा पहले, वंसा ही 
अब वह प्रसन्न होगा क्योकि गौदालकि आरुणि मेरे हारा छोड़ा गयादहै।' 
हिल त्रांट (16 एवात) ने मी यही अथं स्वीकार कियादहै। 
{1010127 20्वृ ^$ 1878) उनकी ष्टि में कुचभेद है तो यही कि 
कारपेण्टर यह मनिताहै कि आरुणि उद्ालक का पत्र आरुणि ओौदालकि 
एवं हिलत्रांट यह मानता है कि उद्ालक का पत्र आरुणि। परन्तु दोनों 
हालत मे यह नचिकेता का ही विशेषण है । डायसन (12) €71358€11) तो यह 
मानता है कि ओदालकि आरुणि पहले की तरह ही होगा । मेरे द्वारा वह्‌ 
अपने शब्दों से टटा हुआ होकर प्रसन्न होगा । तात्पयं होता है कि पुत्र को 
मृत्यु को देकर वहं मानो अपने ही शब्दों मे बंध गयाहै गौर जब र्म स्वयं 
ही उसके पुत्र को वापिस भेज दूंगा तो वहं मानो अपने सत्य बंघन से रूट 
जाग्रेगा । अतः मत्प्रसृष्टः का अथं मेरे द्वारा वचनवद्धता से टूट जायेगा । 
कहीं कहीं पाठांतर मे तो मत्प्रसृष्टे अथवा मल्प्रसृष्टं भी मिलता है । तब तो 
तात्पयं सीधा ही नचिकेता में चला जायेगा, एवं कोई कठिनाई नहीं रहेगी । 
परन्तु यह्‌ पाठ माचायंपाद दवारा स्वीकृत नहीं है । 

अथवा मत्मरसुष्टः का अथं मेरे अनुग्रह से सम्पन्न या मेरे दारा स्वीकृति 
पाकर भी किया जा सकता है। फिर इसका अन्वय दोनों त॒रफ हो खकता 
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हैकिमेरेद्रारा स्वीकृति पाकर बुण्हे पहचान जेगा, श्रयवा मेरे दारा स्वीकृति 
पाकर वहं सुख से सोयेगा । इस दृष्टिसे यहं तात्पयं हो सकता है कि यमा- 
चायं के पास पिता नेभेज तो दिया लेकिन उनकी स्वीकृति नहीं ली गई 
थी । श्रव जव वह॒ जान जायेगा कि मनि तुम्हें शिष्य ूपसे स्वीकार कर 
लिया तो चिता निम्‌ क्त होकर सोयेगा । तीन रात्रि तक तोम तुम्हं स्वीकार 
नहीं कर सका था। अ्रतः उसकी चिता स्वाभाविक हीथी। 


व्यात्म दृष्टि से प्रौदालकि आरुणि कमं श्रौर उपासना का प्रतिम 
सोपान है श्रौर नचिकेता उसके ्रागे का । मोक्ष दृष्टिसे प्रौदालकिं प्रारुणि 
प्रवृत्ति मागं से विविदिषा तक पहुंचा हुभ्राहै, श्रौर विविदिषासे विद्रत्‌ 
श्रवस्था तक का प्रतीक है। विविदिषा पयन्तं कायं करण संघातम जो संस्कार 
पड़ जाता है, वहं तव तक सुखपूर्वंक सोता रहता है, जव तक विविदिषा 
म्रवस्था वाला ज्ञान को प्राप्त नहींकर लेता है । यही “सुखं शयीत" का तात्पयं 
दै । चाहे मनुष्य संस्कृत का विद्वान्‌ हो, न्यायशास्त्र का विद्वान्‌ हो म्रथवा 
इजिनियर या डाक्टर, विविदिषु कालम ये सव उसके लिये व्यथं है । वरन्‌ 
यदि इनकी स्मृति जग जाती हैतो वेदांत चितन मेँ बाधक हो जाती है। 
विविदिषु काल मेँ किसी भी प्रकार की लोक प्रवृत्ति मनुष्यको हानिही 
पहुचायेगी चाहे व्ह लोक कल्याणक लिये ही क्योंनहो 1 कहाभीदै 
“निद्राया लोकवार्तयाः शब्दादेरपि विस्मृतेः । क्वचिन्नायसर दत्वा कामादीनां 
मनागपि ।' भगवती श्रूति भी कहती है (नानुध्यायेत्‌ बहुन्‌च्छग्दान्‌' इत्यादि । 
श्रत: विविदिषा काल में जो कुच्छमी उसके पूवं प्राप्त कियादहै, वहं सब 
जितना ही सुप्त हो जायेगा, उतना ही श्रात्मचितन कै लिये लाभकारी है। 
ज्ञान के बाद वे सब चीजें लोक संग्रहं के लिये लाभप्रद हो सकती है 
एवं उनके हारा आ्रात्मनज्ञान की सांसारिक दृष्टि से मर्यादाभश्रौर रोभाभी 
वदृतीहीदै, क्योकि जो संसारके सत्यत्व भ्रान्ति में फंसे हृएलोगरहैवे 
ग्रात्मज्ञानी मे इन शक्तियों को देखकर श्रकृष्ट होते हँ । यह तो स्वाभाविकः 
ही दै कि भ्रात्मज्ञानी जिस स्वा्थंहीन दृष्टि से इने कार्यो में प्रवृत्त होगा, 
उसमे उसकी चित्त एकाग्रता एवं निमंलता के कारण नव-नव्‌ ज्ञानं का 
प्रादुर्भाव होता चला जायेगा । श्रत; इस्के हाराही सामान्य लोकों का 
भ्रात्मज्ञान के प्रति मी भ्राकषंण हो जाता ्ै। नचिकेता प्रारंभसे ही वापिस 
लौटने की दृष्टि को सामने रख रहा है, क्योकि श्रनेक साधक सवंथा श्रपनी 
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मुक्ति का विचार करते हुए लोक संग्रह कीदृष्टिको छोड देते है। श्रायेण 
देवमुनयः सविमक्तिकामाः मौनं चरन्ति विजने न पराथंनिष्ठाः' । प्राय; करके 
परमात्म मागं के साधक श्रपने मोक्षकी दृष्टिको सामने रखते हुए पराथं 
कामना से शून्य हो जाते हुं । यह जैसे गीताकार को इष्ट नहीं, वैसे ही कठ 
ऋषि तथा नचिकेता को भी इष्ट नहींहै। अतः अ्रात्मज्ञान की प्राप्तिके 
भ्रनतर उसने यही मागा था न्रौर यम यही देरहादहै। या ग्रौदालकि भ्रारुणि 
की भ्रवस्था वेसी ही सुरक्षित रहेगी । यह नहीं कि तुम्हारे प्र॑तःकरणमेंसे 
वे संस्कार पुरानेहोकर सवंथा नष्ट हो जाये जो तुम्हारे लोक संग्रह्‌ कायं 
भ किसी प्रकारकी सहायतान कर सके पहले की तरह ही सभी कमं प्रौर 
उपासना तथा प्रज्ञाये तृम्हं प्रतीत हो जायेगी । यहं स्वाभाविकदहैकि लोक 
संग्रहं काल भै मी विद्धान्‌ विविदिषु की तरह ही श्राचरण करेगा । भ्रतः 
भ्रौटालकि आरुणि रूप में हेः नचिकेता! जेसे सव बातें तुम्हें पहले प्रतीत 
होती थी, वसे ही तुम्हं आगे मी होगी । यही वरदान का भाव है क्योकि दीघं 
काल तक किसीभी राक्ति का प्रयोगन करने पर विस्मृति स्वाभाविक दहै। 
वैवस्वत यह वर दे रहे हौ कि यह विस्मृति तुम्हे भ्रस्त नहीं करेगी । मल्प्रसृष्टः 
का मद्‌ अनुज्ञातः श्रथं करके सर्वज्ञ शंकर यही ध्वनित कर रहे हँ1 श्रथवा 
धारणा, व्यानः, समाधि रूपी यममें सभी पूवं श्रनुभव समाप्तहोजातेदहं। 
परन्तु धारणा, घ्यान, समाधि के द्वारा प्रसृष्ट, भ्र्थात्‌ छटने पर, भ्र्थात्‌ 
व्युत्थान काल मे तुम्हारे पूवं सभी ज्ञान एवं क्रियारये तुम्हें वसी ही प्रतीत होगी 
जसी पहले होत थीं । ये सव मानो सुख से सोई हई होंगी । एवं जिस प्रकार 
सो करके उठने पर श्रपनी पूवं ज्ञान तथा क्रियाय लुप्त नहीं हो जातीं, . विस्मृत 
नहीं हो जातीं, वरन्‌ पहले से भी भ्रधिक स्पष्ट रूप से उनका प्रयोग किया 
जा सकता है वसा ही यहां मी होगा । थकावटं के कारण मनुष्य जिन चीजों 
को जानता है उन्हें मी भूलने लगता है एवं जिन क्रियाभ्रों को भ्रच्छी प्रकार 
से कर सकता है, उन्हे भी गलत ढंगसे करने लगता है। परन्तु सोकर उठने 
पर पुनः ताजा होकर पहले सेभी श्रच्छी तरहसे करता है, वैसे ही यहांभी 
समना चाहिये । 


मन्यु शब्द परमात्मा के रविद्या उपाधिसे दृष्ट जगत रूप को ही कहते 
है । इसी लिये वेदों भँ “रद्र ते मन्यवे नमः* इत्यादि कहा गया है । इस प्रविद्या 
दारा दृष्ट जगत रूप मे मानो परमात्मा को रोष प्रकट होता है एवं इसीलिए 


-------------- 
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वैराग्य काल में साधक भी इसके प्रति मन्यु या रोष भाव वालाहो जातादहै। 
यही संसार मेँ दोष दशरन है। परन्तु श्रविदया के नाश होने पर जिसको भ्रव 
तक जगत समा था, वह साक्षात्‌ सच्चिदानंद शिव रूपं प्रतीत होने लगता 
दै श्रौर तव मन्यु का कोई स्थान नहीं रहता । श्रतः वीतमन्यु का तात्पयं वह 
वीतरागावस्था है जहौ राग प्रर वं राग्य दोनों ही विस्मृतिके गमं भेंजा चुके 
हँ एवं सवत्र एक रस, खम रस, शांत शिव सच्चिदानंद को ही प्रतीतिहै। 
वाजश्रवस की श्रवस्था में जो मन्यु उत्पन्न हुभ्रा था, क्योकि संसार का प्राक्षण 
एक तरफलेजारद्राथाभ्रौर पुत्ररूपी वैराग्य दुखरी तरफ, वंह अरव नष्ट 
हो जायेगा श्रौर लोक संग्रह काल मेँ किसी प्रकार का-बाधक नहीं रह्‌ 
जायेगा । 


यद्यपि दशिवान्‌ शब्द का प्रयोग प्रायः करके समास के्रंतमें ही ्राता 
है परन्तु यहां इसे श्राषं समना चाहिये । वैसे तो विद्धस्‌ शब्द का प्रयोग 
भी दशिवस्‌ की तरह कीं-कहीं पाया ही जाता है। छंद की दष्टिसे भी 
दशिवान्‌ पाठही समीचीनतर लगता है । ्रथं तो ददृशिवान्‌ श्रौर ददशिवान्‌ का 
एकी दहै) मृत्युमुखात्प्रमुक्तः कहकर एक तो मस्प्रसृष्टः का भ्रथं केवल मृत्यु 
मुख से टना नं किया जाये, इस दृष्टि से है ग्रौर दूसरा ज्ञानं काफल बताने 
कीदृष्टिसे है। वार वार जन्मना श्रौर मरना यही मृव्युमुख भर भवेच है। 
यमराज कहते हँ कि म्रवतू मृत्यु के मुख से छूट जायेगा भ्र्थात्‌ जन्म-मरण के 
बंधन से छूट जायेगा । श्रतः इस शुद्ध श्रवस्था को देखकर वाजश्रवस्‌ प्रसन्न 
हो जायेगा । स्वयं म्रपना कायकरण संघात भी जव ्रात्मा कौ मुक्तावस्था 
भ देखता हितो प्रसन्नहो जाता है क्योकि वंह कायं करण संघात घन्य हो 
गया जिसने कृतकृत्यता प्राप्त कर ली। जीवं का भौनवं देह भ भ्राने का 
एकमात्र उदेश्य मृत्यु के मुख से छटना ही है । अतः शरीर, इन्द्रिय श्रादि भी 
धन्य हो जाते हं । सामान्य दुष्टिसे भी देखा जाये तो ्रात्मज्ञानी समग्र संघार 
कापूज्यहो जाताहैभ्मौर वहपूजा तो उसके कायं करण संघात को ही 
मिलती है तो क्यों न वह अपने भ्रापको कृतां अ्रनभ व करे । यद्यपि यह कु 
म्रटपटा सा लगता है कि कायं करण संघातं श्रात्मा को देख ले, यह भ्रयोगं' 
वसा ही खमम्छना चाहिये कि जसे ्राइने मेँ मुख देखने पर लगता दै मानो 
भ्राइना हमको देख रहा है 1 भ्रथवा सूयं का प्रतिबिम्ब जिस प्रकार सूयं को 
प्रकाशित करता है भर्थात्‌ सूयं को दिखाता है, एेखा कहा जाता है । यद्यपि 
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वस्तु स्थिति तो यही है कि कांच को सूयं दिखा रहा है । वहुत कुच इसी प्रकार 
का यहां प्रयोग समना चाहिये । भ्र॑तःकरण मेँ ्रविद्याका ग्रास समाप्त होने 
पर भी भ्रात्मा का प्रतिविम्बतो पड़ताही है) ग्रतः लगता है मानो श्र॑तःकरण 
उसका प्रका कर रहादहै। लोक दुष्टिसेतो शरीर, इच्रिय श्रौर मन के 
द्वारा ही आत्मज्ञानी भी प्रकाशित होता है क्योंकि उसके आचरण को देखकर 
ही लोग ्रात्मज्ञान के विषय भ कोई विचारधारा बनाते ह, चाहे वह कितना 
ही ्ान्त हो । भ्रतः व्यवहार के द्वारा हीज्ञान का प्रका होता है। यह 
निस्संदिग्ध है । इसी को यहां श्रुति वता रही है। जंसा भगवान्‌ सुरेइवरा- 
चायं कहते ह कि यदि यथेच्छ श्राचरणही ज्ञान का फल माना जाता तव 
तो मानो ज्ञान एक प्रकारक सुप्रर की म्रवस्था की प्राप्ति हो जायेगी । 
को भे दोऽलुचिभक्षणे' अरगुद्ध चीज तो जसे सुश्ररखातादहैरएेसे हीज्ञानी खाने 
लग जायेगा । इदानीं काल के अनेक श्रान्त ज्ञानियों का यहं कथनं कि 
व्यवहार का ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है, उपहासास्पद दहै । श्रृति विरु एवं 
भ्रमर्यादित, विश्ुखलित, मानस रोगों काभण्डार वनना तो ज्ञान की श्राङ़ 
भ स्वयं ज्नान्त होकर श्रन्यों को भ्रान्त करने काही प्रयत्नं टै। भ्रतः यहां 
श्रुति तो स्पष्ट ही कहती है कि कायं करण संघात के द्वारा ही भ्रात्मज्ञान 
भी देखा जाता है। - 


| : १२: 
भरन नचिकेता दूसरा वर मागता है :- 


स्वगे लोके न भयं किचन अस्तिन तत्र त्वंन जरया विभेति । 
उभे तीर्त्वा अशनाया-पिपासे शोकातिगः मोदते स्वगेलोके ॥ 


स्वगे = स्वगं ग्रस्ति =है । 
लोके == लोक भें . तत्र = वहां 
किचन = कोई भी त्वं -- तुम 

भयं = डर न = नहीं हो । 
न = नहीं जरया = वृढापा 


* न जरसः विभेति (1177126) 
ग न जरायाः बिभेति (^1800ध ) 
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न = नहीं शोकातिग: = मानस दुःखों से श्रतीत होकर 
विभेति = डराता है। मोदते = मुदित होता दै। 

नि | ==भूख प्यास 

उभे = दोनों से 

तीर्त्व = अरतिक्रांत होकर 

स्वगंलोके = स्वगं लोके 


पिताकीशांतिके वाद अरव सगुण प्रथवा ग्रपर ब्रह्मके ज्ञान की श्रवा 
उपासना की प्रवृत्ति करके नचिकेता यह वताता है कि जव हमारे सन्निकट के 
वातावरण म गान्ति होती है तभी उपासना सम्भव होती दहै। वैसे विविदिषा 
की दृष्टिसेतो जव कायं करण संघात एेसे प्रनुक्ल वातावरण में रहे जहां 
भिक्षाटनश्रादिमें कोई क्लेश नहो, अ्रथवा रोग श्रादि कीषपीडान दहो, 
घातु वंषम्यनहो, रागंद्रेपका वातावरण न हो, तभी परमेदवर उपासना 
सम्भव है। योग शास्त्रों मेँ भी इसीलिये जिख देश में दुर्भिक्ष पड रहा हो, 
जहां राज्य व्यवस्था गड़वड़ा रही हो, एसे स्थलों को छोडकर "सुभिक्षे घाभिके 
देशो मठं कृत्वा, धन धान्य से पूणं घामिक राजा के देश मेँ वास.करे, इत्यादि 
कहा गया है । ज्ञानी के लिये तो यह म्रौर भी श्रावर्यक है। इदानीं काल 
मे यह्‌ जो एक प्रवृत्ति होती है कि समाज कंसा भी रहे, व्यर्विति परमात्म 
निष्ठा को प्राप्त कर ले, यह श्रव्यावहारिक ही नहीं, अचास्त्रीय भी है। 
ज्ञान की उत्तर भूमियो में यद्यपि मनुष्य बाह्य वातावरण से अप्रभावित 
रह सकता दै, किन्तु ज्ञान के साघक से यह प्रशा करना दुराशा मात्र दै। 
जब तक समाज ज्ञान के भ्रनृक्‌ल वातावरण वाला नहीं वनं ` जाता, जिस 
समाज भें स्थंयं, शान्ति, संघषं की कमी नहीं हो, तथा ने तिक.जीवन के पालन 
करने मात्र से प्रधिक से अधिक नुकसान होने की सम्भावना रादि दूर नहीं 
हो गये हं वहां ज्ञान प्राप्ति असम्भव सी है । यदिभ्रपवाद रूपसे दो चार 
लोग श्रनेक जन्मों के पुण्यपुज्ज के परिपाकसेइसेप्राण्तभी कर लेते हतो 
उसे नियम नहीं माना जा सकता । वेदांतशास्व ज्ञान को कुं लोगो की थाती 
नहीं बनाना चाहता, वरन्‌ सभी धार्मिक पुरुषों को इसकी सुलमता हो, 
यही उसका श्रादशं है । प्रतः समाज मँ जो लोग इस प्रकार का प्रयत्नं करते 
ह कि न्ञानी के भ्रनुक्ल वातावरण वने, वे मानो उस ज्ञानं की भरत्थधिक रक्षा 
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करने के कारण ज्ञान साधनामें प्रविष्ट होने पर ग्रति शीघ्र उन््रति कर 
पाते है । खमाज तथा राजनीति की रचना का वेदांत की दृष्टि से एकमात्र 
उदेश्य यही है कि भ्रधिक से अ्रधिक लोग उस वातावरणमें ज्ञान की प्राप्ति 
कर सकं । वणं ्राश्रम व्यवस्था, सदाचार म्रादि का इसीलिये प्रवर्तन 
वेदांताचायोँ ने किया एवं प्राजमी करते हं। संसार की किसी भी अर्हा 
को वे वास्तविक नहीं मानते । परन्तु जिस म्रसत्य मागं मेँ स्थित होकर के 
सत्य का दशन कराया जा सकैतो उस श्रसत्य भागं भँ स्थित होना उन्ं 
प्रतिकूल नहीं लगता, ग्रौर जो मी उनके नजदीक हो वहं भी उसी 
ग्रसत्य मागं का श्रनृसरण करसकेजो सत्यका निर्देशक हो। सत्य ब्रह्म की 
भराप्तिही क्हदिश्ादहै जिसकी तरफ श्रसत्य मागंसे ही जाया जा सकता 
है । वस्तुतस्तु जितने भी मागंहो सक्ते ह, वे सव श्रसत्य ल्प ही होगे, यह 
ज्ञानी को स्फुट है । 

घारणा, घ्यानं, समाधि के भ्रम्याससे भ्र्थात्‌ यम के श्रनुग्रह से शरीर, 
इन्द्रिय श्रौर मनोर जो राग, क्ले श्रादिकी कुछ अ्ननूवृत्ति रह जाती है, 
वह भी स्वतः दूरहो जाती है। भ्राज का मनोविज्ञान भी यह मान चुका है 
कि हमारे जीवनं कै श्रनेक रोग मानसिक तनावों के कारण ही होते हं एवं 
यम के ्रम्याससे जववेदुरहो जार्येगे तो यदि खाना-पीना, सोना उठना 
भ्रादि सभी नियमपकंक किया जायेगा तो कोई कारण नहीं किं रोग श्रादि 
भ्राकर हमे श्रात्मज्ञानकेमागंसेदूर कररे। भ्रतः यदि शरीर मेँ प्राणायाम 
भ्रादिकेद्वारादुरकरनेकेरोगहेंतो उन्हें दुर करने के वाद साधना भें लगे, 
यह मी यहाँ बता दिया गया । वैराग्यकी तीन्न ्रवस्था मेँ जो घातु वैषम्य 
की स्थिति मी पदा हो जाती दहै, वह मी सदगुरुके साथ सन्मागं में स्थित 
होकर श्रवण के लिये प्रयत्नशील मनुष्य मे से हटकर एक सहजावस्था भ्रा 
जाती है जिसमे परत्रह्म का ज्ञान प्रौर श्रपर ब्रह्म की उपासना दोनों ही 
सम्भव होते ह । श्रत: इस श्राष्यात्मिक दृष्टि से मी इस स्थिति को प्राप्त 
करने के बाद ही उपासना का विषय छेड़ा गया है । 

स्वगं का वणंन स्वयं नचिकेता करके यह स्पष्ट कर रहा है कि स्वगं 
के विषय मँ उसको कोई संदेह नहीं है । किच पुराण, स्मृति श्रादि मेँ जो 
एक स्वगं का वणंन दहै, वह इह लोक का ही भ्रतिरंजित चित्र है एवं विद्वानों 
कै लिये उपहारससास्पद सा है । इतना ही नही, ईसाई, मुसलमान, 
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वौद्ध, जन; वैष्णव, शाक्त श्रादि सभी का स्वगं श्रपनी-त्रपनी कल्पनाग्रों से प्रसूत 
होने के कारण यह प्रतीति करादेता है कि जिन जिन चीजों की श्रभिलाषा्यें 
उसके हदय में रुद्ध (§ऽप010"68860) थीं, उन्हीं उन्हीं को वंह स्वं 
मे भोगना चाहता टै! प्रायः देखा जाता टै कि जो सम्प्रदाय जितना 
ज्यादा यहां जिस चीज के त्याग का विधान करते है, स्वगं में व्ह उन्हीं 
चीजों की अधिकता को देखना चाहते हें । परन्तु वेदिक स्वगंकी इस प्रकार 
की ्रतिरंजित कल्पनाघ्नों का कहीं कहीं उपयोग करने पर भी जव वस्तु 
स्थिति का विचार करते हँ तव उनसे दुर होकर स्वगं की वास्तविकता 
का प्रतिपादनं करते ह । किसी किसी श्राचायं ने तो इसीलिये स्पष्टतः 
कटा है कि शस्वगंशब्दो मोक्षस्यानपरः' । कृचं श्रन्यों ने स्वर्गः 
परमपदप्राप्तिः' एेसा भी भ्रथं किया है। तात्पयं है. कि जब तक परम 
पद या मोक्न प्राप्त होने योग्य होता है तव तक वहं श्रपर ब्रह्मही दै। 
ग्रतः प्रपर ब्रह्म की प्राभ्तिया प्रपर ब्रह्म में ्रवस्थानही स्वगं पदका मुख्य 
वाच्य वेदों मे बताया गया है। बृहदारण्यक (४-४-८) भं स्पष्ट ॒ही बताया 
है तेन धीरा श्रपि यन्ति ब्रह्मविदः स्वगं लोकं इत ऊध्वं विमुक्ताः' ब्रह्मवेत्ता 
लोग मृक्त होकर स्वगं लोक को जाते हं । पूवं मीमांसक भीस्वगंके स्थल 
विदोष या पौराणिक रूपकोस्वीकार नहीं करते 1 तंत्र वातिकं भ भ्राचायं 
कुमारिल "यन्नदुःखेन संभिन्नं न च प्रस्तमनन्तरं श्रदि के द्वारा. स्वगंएेसी 
प्रवस्था को मानते हं जिसमे नवीच वीच मे दुःखहो भ्रौर नं जिसके भरत 
भे दुःख श्राये । इस प्रकार पूवं मीमांसा भ्रौर उत्तर मीमांसा 
का स्वगं के विषय में मतभेद नहींहै। पुवं मीमांसा्भ जो कमं ग्रौर उपासना 
का समुच्चय स्वीकार किया गया है, वह भी वस्तुतः अ्रपर ब्रह्म उपाखना ही 
सम भनी चाहिये 1 मव्यकालीन कु मीमांसकों ने इख विषय को नं समकर 
जो मीमांखाद्रय मेँ मेद उत्पन्नं किया है, वहं विचारकों कोतो व्यथैसाही 
लगता है। पुवं मीमांसा ग्रपरब्रह्य तक पंहुंचाये ओर वहां से उत्तर 
मीमांसा परत्रह्य में पहुंचावे। यही समग्र वेदिक दशनं की दृष्टि रखने 
वाले को स्पष्ट हो जाता है। श्रतः यहां इख अवस्था विशेष कोही ` 
स्वगं शब्द से ग्रहण करना चाहिये, किसी पौराणिक लोकांतर को नहीं । 
चूंकि इस अवस्था भँ रोग, प्राधिमौतिक, श्राधिदेविक, चोर रादि किसीभी 
प्रकार का भय मनुष्यको नहींहो खकता, भ्रतः कहा गया कि वहां किसी 
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प्रकार का भयनहींहै। बाह्यभयों केश्रभावभँ मी यम का भयतो रह्‌ 
ही जाता है । स्वग्यं पुरुषों को धारणा, ध्यान, समाधि ल्पी यम भी एक भय 
वाली चीजही लगती है । किसी भी प्रकार का निर्यत्रण, चाहे वह्‌ गृङ का 
हो, चाहे भ्रौर किसी का भयप्रद प्रतीत होता है। प्रतः नचिकेता कहता टै 
किं वहां यम भी नहीं है श्र्थात्‌ न धारणा, व्यान, समाधि रूपी संयम काभय 
है, एवं न श्रपने से किसी वड़े (गुरु) काही भय है क्योकि ब्रह्मलोक भँ 
पहु चकर सव एक जंखा हो जाताहै। तात्पयं हैकि तादात्म्यकै कारणजो 
एक प्रकार काभययादुःखहोता है, वहमी वहां नहीं है। पौराणिक स्वगं 
भंही नहीं, गो लोकम भी इसप्रकार का तारतम्यं वना ही रहता है, क्योकि 
राघा का स्थान अ्रष्टसखियों का नहीं एवं जो भ्रव जाते ह, उनकोत्तो भ्रष्ट 
सियो का स्थान भी प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु यहां इस प्रकार का कोई 
तारतम्य नहीं है । सवज्ञ शंकर का तो कहना कि ^त्वं सहसा न प्रभवसि" 
भर्थात्‌ धारणा, व्यान, समाधि रूप यम भी खहसा भ्र्थात्‌ जव व्याता को पता 
ही नहीं हो तब ्रकस्मात्‌ हो, एेसा नहीं होता । तात्पयं है किं साधना के 
प्रारभ में कभी ध्यानं करने वेठने पर भी लगता नहीं एवं खारा प्रयास निष्फल 
सा लगता है। परन्तु मनुष्य को यह पता ही नहीं चलता कि इसका कारण क्या 
है ? जव श्रपर ब्रह्म उपासना भँ मनुष्य की स्थिति हो जाती हैतो वहु निचित 
रूपं से अ्रपने भ्रतःकरण का नियामक वन जाता है, इसलिये उसकी घारणा, 
ध्यान, समाधि जसी वह चाहता दहै, वसी ही होती है, श्रकारण या सहसा 
नहीं । न वहां कोई जरया भ्र्थात्‌ वृढापेसे युक्त होता है। यहां सहाथं मँ 
तृतीया समम्प्नी चाहिये । कायं करण सवात की जसे जसे जीणं श्रवस्था 
ग्राती हे, वसे वसे पहले जो रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार रादि से युक्त होता 
है, वह॒ भी उनके करने मेँ श्रसमयं होता है, एेखा ईश्वरोपासक को नहीं होता । 
किच श्रवण, सनन ्रादिमें योग्य व्यक्तियों कोभी श्रनेक वार इस देह श्रादि 
संघात की जीणं भ्रवस्था मेँश्रवण, मनन करनेमें भ्रसमयंता का म्रनूभव 
होता है । शिव उपासना करने वाले को यहं मी नहीं होता । यहीजरासे 
युक्त न होने का तात्पयं है । भ्रथवा अन्य उपासना श्रौर कमं करनेवालेको 
थकावट श्रा जाती है, परन्तु प्रपचोपद्यम शांत शिव का जोष्यानकरतादहै, 
उसे इस प्रकार की थकावट कभी भी महसुस नहीं होती । भाष्य कहता है कि 
इहलोकवत्‌' जंखा इस लोक में, भरात्‌ प्रत्यक्ष के द्वारा जो पदाथं प्रतीत होता 
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है, उनके साथ व्यवहार करने मेँ जीणंता भ्राती दहै; एेसी जीणा ईश्वर कीं 
उपासनामें लगे हुए व्यक्ति में सम्भव नहीं है। श्रागे कहुगे कि सारीही 
इन्द्रियों का तेज क्षीण होता चला जाता है, वैसा शिवोपासना म नहीं होता, 
वरन्‌ इच्दियों की तेजस्विता अ्रभिवृद्ध होती चली जाती है। भ्रनेक जगं 
उपनिषदों मेँ इसीलिये कहा भी है कि ब्रह्मज्ञान के फलस्वरूप मनुष्य की रग्नि 
दीप्त हो जाती है, एवं चेहरे पर तेज आ जाता हैग्रौर ग्रति दीघं ्रायु तक 
मनुष्य स्वस्थ होकर जाता है। उसका भी यही कारणदहै। लौकिकदृष्टिसे 
तोस्पष्टहीटहैकिब्रह्मयलोकमेंन वुढापाभ्रासकतादहै, भ्रौरनम्‌त्यु ही क्योकि 
कल्पात्‌ मँ ब्रह्माके साथही मनुष्य मृक्ति को प्राप्तं करलेताहै। इसी को 
त्रह्मसू्रों में क्रम मूविति माना गया है। श्रपरब्रह्य शिवोपासना क्रमं मुक्ति 
देती है, एवं शिव ज्ञान परत्रह्य रूप सयः मूर्विति को देता है। दोनों में मृव्यु 
का एवं वृद्धावस्थाकाभय सम्भव ही नहींहै। 
नचिकेता को स्वपरं गुरुगृह गमन की दृष्टिसे देखा जाये तो भौ इसका 

तात्पयं यही दै किइस प्रकार के म्रात्मज्ञानी मँ श्रकालं वृद्धावस्था, मय ्रादि 
नहीं होते । जितना मनूष्य चिता श्रौर तनावोंमे रहता है, उतना ही वृद्ध 
जल्दी होता है एवं संसारके प्रति जिसमे जितनी नास्तिकं भावनी होती है, 
उसभ भी वृद्धावस्था उतनी ही जल्दी ्राती है। जिसका दृष्टिकोण भ्रास्तिक 
होताटहै वह जीवनके प्रति उत्साहं वाला होने से जल्दी [वृद्ध नहीं होता । 
रनेक पुराण भ्रनुयायियों मजो निरतर सृष्टि के विगाडकीदही तरफ दृष्टि 
वनती है, वहं वँदिक दृष्टि मेँतो एक प्रकार कौ नास्तिकताही है क्योकि 
भविष्यकेप्रति उनकी दृष्टि न भ्रस्तिकी बनं जाती है। वेद की ्रास्तिकतामें 
तो भूत भी महान्‌ भ्रस्ति, वतमान मी महान्‌ रस्ति श्रौर भविष्य मी महान्‌ भ्रस्त, 
इस प्रकार तीनों कालों मे आस्तिक बृद्धि वाली दृष्टिहीदहे।.भूखग्रोर प्यास 
का अथं सामान्य भूख प्यास मी लिया जा सकता है क्योकि प्रारन्ध के अनुसार. 
भूख, प्यास स्वेतः ही निवृत्त होती रहती है । इसका तात्पयं यहं लेना तो 
स्वंथा अनिष्ट हो जायेगो कि उसको भूख ओ्रौर प्यास लगती ही नहीं क्योकि ~ 
फिर तो वह रोग विशेष हो जायेगा । भ्रतः तात्पयं यही हो सकता दहै किं उसे 
भूख या प्यास लगे श्रौर उसकी शान्ति का पदां समय परप्राप्त न हो,-यहं 
सम्भव नहीं। वसे तो यहं प्राणिमात्र के लिये सत्य हैकिप्रार्ध स्वतः ही, 
भूख प्यास की निवृत्ति का साधन उपस्थित कर देता है । परन्तु मनुष्य इख 


घओ 


बातको नं जानने के कारण, गायद निवृत्तिनहीं हो पायेगी, इस चिता से 
जो भूख प्यास में दुःख पाता रहता दहै, व्ह इस प्रकार कै स्वगं लोक को प्राप्त 
करने के वाद नहीं रह, जाता, यही त।त्पयं है । भ्राव्यात्मिक दृष्टि सेतो 
कामनाओं की श्रपूति ही भूख है, एवं कमं करने की सम्भावनाभ्रों की श्रपूति 
ही प्यास है। भ्रतः तात्पयं हृभ्रा किकाम श्रौर कमं उसका नष्ट हो गया होता 
है । इसलिये उसमें श्रना. ग्रौर पिपासा को सम्भावना नहीं रहती । श्रपर 
ब्रह्म की प्राप्ति के वाद श्रविद्या की तो भ्रनुवृत्ति रह जाती है, लेकिन वाकी 
कामश्रौर कमं तो समाप्त हीहो जातेह। इसी प्रकार गोक का म्रथंभी 
यहां सामान्य शोक न लेकर सवंज्ञ गकर ने मन के दुःखमात्र को ग्रहण किया 
दै । तात्पयं है कि उसे कमी भी किसीभी प्रकारका मानस दुःख नहीं होता । 
प्रार्धके कारण शरीरश्रादि मँ दुःखहो भमीजाये तोभी जसा पहले कहं 
भ्राये ह, उसको उनसे भय नहीं होता । वह्‌ जानता है कि ईरवरेच्छा के 
कारण यदि कोई दुःख वाला पदाथं भ्रायाभी दहै तोस्वयं नष्ट हो जायेगा 
क्योकि कोई भी सुखया दुःखका प्रारन्ध नित्य नहीं श्रा करता । उसकी 
चिता व्यथं है। यहां यहं स्मरण रखना चाहिये किं भाष्यकार स्पष्ट करते 
हं कि रोगभ्रादि निमित्तो का भय नहीं होता, भ्र्थात्‌ प्रारन् के अ्रनृघार वह्‌ 
इय श्रवस्था पर श्रा जायेगे, इस भय से प्राक्रांत होकर जो मनुष्य रोगं श्रादि 
के श्रभावमेंभी दुःखी होता रहता है वह उसे नहीं होता। शोक केनहोने 
का तात्पयं भानस दुःखकानहोना ही दहै क्योकि प्रारब्ध श्रनुकूल देह भ्रादि 
भतो दुःख की अ्रनुवृत्तिभ्रा ही जाती दहै । रतः दो चीजें स्पष्ट ह, म्रनागत 
दुःख केभयकी निवृत्तिजो एक मानस वृत्ति हीदहै, एवं दुःखके म्रागमनं 
परभीमनमेंकरिसी प्रकारका रोक न होना । यहां तक कि उपनिषद्‌ के 
भ्रनुसखार उखके मन भँ यह भी नहीं होता किं मेने भ्रमुक गलत काम या श्रशुभ 
कमं किया श्रतः मुर इख दुःख की प्राप्ति हुई। भ्रयवा मैने भ्रमुक शुभ कायं, 
प्रायरिचत्त या ग्रहं गान्ति इत्यादि क्यो नहींकी कि मुशे यहदुःखनहोता। 
इख प्रकार की भावना मी नहीं बनती । भ्रतः जो कु लोगों की यह मान्यता 
हैकिज्ञानी को देह श्रादिके विकारो काभ्नुभव` नहीं होता, वह यहां श्रुति 
को मान्य नहीं । 

मोदते कहकर श्रुति इस बात पर जोर देती है कि जो भ्रनेक लोगं 
दःखाभाव कोही मोक्ष मानतेहं, वह वेदिक दृष्टि नहीं है । परब्रह्मरूपत। 


८६ 
मं तो भ्रानंदरूपताकी प्राप्ति है एवं श्रपर ब्रह्म की स्थिति में श्रानंद निरतिशय 
रूप से उपलब्धे होने की स्थिति हे । प्रतः निरानंद मोक्ष वेदातों में कहीं 
भी स्वीकृत नहीं किया गया है । यद्यपि प्रथम भागमें इस मंत्र ने दुःखाभाव 
कोतोवताही दिया था परन्तु उतने माव्रसे श्रृति संतुष्ट न होकर के 
ग्र॑तिम भाग में “मोदते के ऊपर जोर देने के लिये स्वर्गलोके का पुनः कथन 
कर देती है । भ्रतः स्वगंलोकं मोदते स्वगं लोक में अ्रानंद का अ्रनुभव होता 
दै, यह भाव है । मोदते मेँ प्रात्मनेपद का प्रयोग किया गया। यद्यपि इसका 
सामान्य कारण यहतोदहैही कि मुद्‌ घातु भ्राध्मनेपदी हैफिर भी चुरादिगण 
में पठित परस्मेपदी मुद्‌ धातुकाप्रयोग न करने का तात्पयं यही है कि 
यहां सुख किसी विषय को लेकर नहीं है वल्कि स्वयं अ्रपनी ही श्रात्मा के सुख 
काभोग है । वस्तुतः जीवन्मुक्त व्यवहार काल में इस स्वगं लोकम ही रहता 
हे क्योकि वह एक क्षण को भी रविद्या से ग्रस्त नहीं होता। सीरी सृष्टि 
प्रोर स्वयं श्रपने शरीर को शद्ध विद्या कै प्रका में देखते हुए उन सबको 
ईदवर रूपसे ही देखता है । श्रत: यह्‌ वणंन जीवन्मुक्त की दशा भी समस 
लेनी चाद्िये । नित्य निरंतर व्यवहार काल मेँ प्रपर ब्रह्यानुभूति, एवं 
व्यवहार निर्वृत्ति काल में परब्रह्मानुभूति । इसी प्रकार सभी अ्रवस्या्रों में 
एकरस, समरस शिव का प्रवाह ही जीवन्मुक्त की स्थिति दै। स्वगलोके 
दान्दकैदो वार प्रयोगका तात्पयं यही है कि शिवं च्यान के दारा दोनों 
को जाता है। श्रपरब्रह्म लोक की प्राम्ति करने वाला भी इसी स्थिति को 
प्राप्त करता है, एवं जो परब्रह्म में स्थित हो गया है, व्ह भी व्यवहार काल 
मे भी इसी स्वगं लोक कोप्राप्तकरता है। इस प्रकार एक तो शरीर से 
छूटने के वाद इस स्थितिमें जाता है ग्रौर दूसरा अ्रघ्यास की निवृत्ति मात्र 
से शरीरसेचूटक्रर शरीर मँ रहते हृए ही इस स्थिति को भोगता हं 1 यही 
श्रृति के स्वर्गे लोके पद का एक ही द्लोकमें दो बार प्रयोग करने का 
तात्पथं है। इतना ही नही, पहले ^स्वगे लोके इस प्रकार भिन्न-मिन्न सुप्‌ 
(286 €70्‌771्) का प्रयोग किया बाद में एक सुप्‌ का । स्वगं लोके भ्र्थात्‌ 
अनुभव का विषय दहै ग्रौर दूसरे भँ स्वणंलोकसे अ्रभिच्रहै। ज्ञानं की दशा 
म यह श्रवस्था श्रपने से प्रभिन्न प्रतीत होती दै ओर केवल ब्रह्मलोक को 
उपाखना से प्राप्तं करने वाले को दैत की भ्रनुवृत्ति रहं जाती है। इस दृष्टि 
से श्रृति ने यह्‌ तात्पयं स्पष्ट कर दिया । भाष्यकारो ने भी इसीलिये ब्र॑तिम 
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स्वगंलोके का श्रथं दिव्ये कर दिया। दिव्ये प्र्थात्‌ प्रका्रूपता में। भ्रात्म 
` ज्ञान की प्रकाशल्पती मँइस प्रकारका व्यवहार होता है, यहं भाव है। 
पहले स्वगं लोके को उन्होने यथाश्रृत ही छोड दिया है क्योकि स्पष्टां 
है । शोकातिग: का प्रथं यहभी हो सकता है कि शोक्तं श्रतीध्य गच्छति 
म्र्थात्‌ गोकर को पी्धे छोडकर चला जाता है 1 तव त।त्पयं होगा कि शोक 
से उपलक्षित संसार मभाव कादछोड़देता है। गोक मोहसे ही संसार की 
उपलक्षणां अनेक स्थलों पर भाष्यमें स्वीकार की गई है! गच्छति अर्थात्‌ 
जानात्ति । श्पने भ्रापको विशोक रूपसे जानं लेता है, यहं भाव दहै। ज्ञानी 
को तो श्रपनी भ्रसंसारिता का वोधश््धेत्‌ दृष्टिसेस्ष्ट ही दहै परन्तु शिव 
घ्यानं करने वाले को भी परोक्षग्र्ेत जान दै दही। ब्रह्म लोक की प्रान्त 
ग्रहग्रहोपासनासेही मानी गई दै। ग्रन्य द्रत उपासनायं तो तुच्छं फल 
देने वाली हीह । एवं इख दुष्टिसे वहु श्रपने को परमेद्वर का एक भ्रंश 
समता है रौर परमेरवर के श्रं में संसारिता श्रसम्भव होने से वे दोनों 
ही श्रपने को संखारी जीवसे सवथा भिन्न समते हं, इसमे कोई संय 
नहीं है । 
: १३ | 
स्वगं के स्वरूप को वताकर श्रव उसके साधन. रूपी दिवनानं को 


पचते हं :-- ` 


स त्वं अग्निं स्व्रग्यं अध्येषि मृत्यो प्रबूहि ^त्वं श्रहधानाय मह्‌.य्‌म ॥ 
स्वर्गलोका: अमृतत्वं भजन्ते एतत्‌ द्वितीयेन वृणे वरेण ॥ 


सः = वह्‌ मह्‌.य्‌म = मु्को 

त्वं -- आप परत्र हि = वतावें 

स्वर्ग्यं = स्वगं देने वाले स्वगंलोकाः = (जिससे) स्वगशंलोक को प्राप्तहुए 
ग्रभिनिं --श्रग्तिको ग्रमृतत्वं ~. भ्रमरता को 

म्रघ्येपि == जानते हं। भजन्ते प्राप्तं करते हु । 

मृत्यो = दें मृत्यु ` , एतत्‌ = यहं 
त्वं --श्रपि द्वितीयेन = दूसरे 


श्रहघानाय -=श्रद्धावनलि वरेण = वरदान से 
/ | वृणे = चुनकर मागता हुं । 
* तं श्रहुधानाय भा्करः । । 


मि कि 


८२ 


नचिकेता कहता है कि हे आचायं रूपी मृत्यु ! आप स्वगं के साधन दूपी 

ईरवर जिसका प्रतीक अग्नि दै, उसको भली प्रकार सदा स्मरण करते हं। 

यद्यपि अध्येषि का मतलब अध्ययन करते है परन्तु उसका भी मतलव यही दै 
कि निरंतर उसका विचार करते रहते हँ । इसीलिये सवन शंकर ने अध्येषि 
का अथंही स्मरसि किया है। परव्रह्मवियामें निष्ठ होनैपरभी व्यवहार 
कालहोने से उन्हें प्रम्नि रूप परमात्मा का निरंतर स्मरण करने वाला 

यहां बताया दहै । पुनः नचिकेता कहता दै कि अप म्‌ इसलिये उसका 
प्रकषं से अर्थात अच्छी तरह से उपदेश करे क्योकि मै श्रद्धा वाला हूं श्रद्धा 
वाने परुष को ही शिव तध्व का उपदे सम्मव है, यह अनेक जगह शास्त्रों में 
कहा गया है 1 विनाश्रद्धा के दिया हुआ उपदे व्यथं हो जाता है । इस 
परमात्मङ्पं अग्नि को जान करके एवं उसकी उपासना करके लोग स्वगं को 
प्राप्त करते है, अर्थात्‌ स्वगं उनका लोक हो जाता है। तात्पयं है किवे 
इस स्वगं काही अनुमव करते हैँ। इस स्वगं लोकके द्वारा ही अपनी 
अमरणधर्मता का ज्ञान हो जाता है, एवं एक बार अपनी इस अमरण- 
घमेता को जानकर अपरब्रह्म के उपसिक फिर कमी ओौर किसी दूसरी 
चीज का मजन अर्थात्‌ सेवन नहीं करते । जव तक शिव को नहीं जाना तभी 
तक अशिव की उपासना बनती है। एक बार जहां शिव मे मन लग गया, फिर 
कभी भी श्रिव मे न मन लगेगा, न अशिव का सेवनं कियाजा सकेगा । 
नचिकेता का यह्‌ द्वितीय वर इस प्रकार ब्रह्मलोक के साधन रूप अपरब्रह्य 
की उपासना विषयक ही सिद्ध होता रहै । इसको प्राप्त कर लेने पर 
मनुष्य को देव भाव कौ प्राप्ति हो जाती है! मगवान शंकर तो इसी- 
लिये अमृतत्वं का अथं देवत्वं करते ह 1 अर्थात्‌ समग्र देवी गुण उसको 
प्राप्त हो जाते है ओर वह्‌ समग्र दवी गुणों का आश्रय बन जाता है। 
स्थिति हो जाने प्रर दवी सम्पत्ति स्वाभाविक हौ जाती है ओर उसके 
पूवं देवी सम्पत्ति का वहु मजन अर्थात्‌ सेवन करता दहै, यहं यहां 
तात्पयं हे । | 


अग्नि वेदों में परमात्मा का प्रतीक है। यतः प्रतिष्ठा जगतः साक्षात्‌ 
ग्रग्निरूपेणयः प्रभुः यतड्च कमणान्‌ सिद्धिः विह्वनाथस्समे गतिः कहकर 
कठोपनिषद्‌ का विचार करते हुए काशीशस्तोत्र में स्पष्ट क्या गयादहै 
किं जो प्रभु साक्षात्‌ अग्नि रूपसे चराचरात्मकं जगत के आश्रयभरूत हँ 
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ओर सभी प्राणियोंको कर्मफल देते ह, वह विश्वनाथ ही अग्नि रूप 
से कहे गये हँ । समष्टि विराट्‌ को अग्नि कहा गया है ओर समष्टि 
विराट्‌ ूपसे अग्नि जगत का आश्रय दै । अन्यत्र मी स तरेधा श्रात्मानं 
व्याकुरुत अर्थात्‌ विराद्‌ अपने आपको नीचे अग्नि कूप से, अंतरिक्ष में 
वायु ङ्प से ओर आकाश में आदित्य रूप से विभक्त करके प्रतिष्ठित 
होता है। अतः यहां पर जो अग्नि है, वही विराट्‌ रूपकी प्रत्यक्ष मूति है। 
सामान्य हष्टि सेमग्नि के द्वारा ही सारे कर्मं वेदिक कर्मकाण्ड मे किये 
जाते ह ओर अग्नि ही देवता का हन्य लेकर के जातीदटहै, ओर पुनः 
उसी को सभी कर्मो का फलदेने वाला कहा गयादहै। परन्तु मगवान 
वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्रो मे "फलमत उपपत्तेः" मेँ यह स्पष्ट करदियाहै कि 
वस्तुतरतु अग्नि आदित्य इत्यादि देवता नहीं, वरन्‌ साक्षात्‌ परमेश्वर ही 
समी कर्मो का एकमात्र फल देने वाले ह । जहां अग्नि इत्यादि से फल 
बताया है, वहां मी तात्पयं अग्नि इत्यादि के दारा वही फल देतादहै, 
यहु भाव है । जिस प्रकार लोक मे भी सरकारी नौकर को तन्खा 
सम्बन्धित अधिकारी देता हुभा प्रतीत होता है परन्तु वस्तुतः उसके 
द्वारा राष्टूपति ही वेतन देता है। उसी प्रकार यहां मी समभना चाहिये । 
अथवा प्रारव्ध के अनुसार कोई न कोई व्यक्ति ही अन्नं वस्त्र आदि देता 
है परन्तु वस्तुतः उस व्यक्तिके माघ्यमसे प्रारन्ध ही फल दे रहा होता 
है। उसी प्रकार यहां सम लेना चाहिये । तात्पयं है कि समी कमं 
ओर उपासनाओं का फल एकमात्र परमेश्वर ही देता है । चाहे वह्‌ 
इद्र, मित्र, वरुण, यम, ब्रह्मा, विष्णु आदि अधिदेव अधिकारियों केदारा 
दे, अथवा वायु, सूयं, गंगा आदि मौत्तिक पदार्थो के द्वारा दे श्रथवा 
राजा आदिकेद्वारादे। देने वालातो एकमात्र वहीहै। सामवेद के जैमिनीय 
ब्राह्मण मतो स्पष्ट ही कहा है 'अग्निवं भगंः' अग्निशिवकादहीरूपहै। 
अन्यत्र मी कहा है कि अग्नि रुद्रका पार्थिव तनुहै। अष्ट मूतियोमे मीअग्नि 
शिवकी ही मूति है । यहां मी अग्निके द्वारा उसका ही ग्रहण है । चौदहवें मंत्र 
मे "निहितं गृहायाम्‌' “श्रनंतलोकाप्तिम्‌' ग्रतिष्ठां , पद्रहवे मंत्र में लोकादिम्‌' 
के द्वारा स्पष्टदही यह योतित किया गयादहै कि यहं अनि कोई सामान्य 
अग्नि नहीं है। परमेश्वर का लक्षण सृष्टि, स्थिति एवं लय करने वाला 
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है तथा यहां पर श्रतिष्ठां' ओर ^लोकादिम्‌' इसी को कह दिया गया] 
किच, हृदय गुहा मे निहित लौकिक अग्नि तोहोही नहीं सकती । अतः 
जो यहां अग्नि विद्या से सामान्य अग्निहोत्र आदि का ग्रहण करना 
चाहते रहै, वह नहीं वनता । इतना ही नहीं, इस समग्र प्रकरणम यह्‌ 
कहीं नहीं कहा गया है कि यहु अग्नि विद्या किस प्रकार की हे। 
ब्राह्मण हष्टि से तो सारे ही कमं अग्निकमं है। इतना भी निश्चित 
टै कि नचिकेता ने इस अग्नि विद्या को जैसे प्राप्त क्रिया था, वसे ही 
जव सूनां दिया तब आगे उसे कोई काये करना अवशिष्ट नहीं रहा एवं 
उस फल को भमी उसको प्राप्ति हो गई । यदि यहां भ्रग्नि विद्यासे किसी 
कमं का ग्रहण किया जाता तो यहु भी नहीं बनता । इससे मी यही प्रतीत होता ` 
ठै कि यह्‌ असनि विद्या परमेश्वर की उपासना है, कोई कमं या कमं का अंग नहीं । 
सवंज्ञ शंकर तो. एवं गृण विशिष्टस्य स्वगलौकस्य प्राप्तिसाधनभतं श्रमं 
कहकर यहं स्पष्ट ही करते हँ कि अग्नि स्वयं ही यहां स्वगं लोक की प्राप्ति 
का साधन रूप है, अर्थात्‌ किसी अग्नि कमं रूप साधना का अंग न 
होकर के स्वतः ही साधन है। यह तभी वन सक्ता है जव यहां 
परमेश्वर का ध्यान माना जाये । ध्यान ही एकटेसी क्रिया है जिसमें 
ज्ञान ही साघन हो जाता है। किच, मृत्यु को मी यह नहीं कहा गया 
दै कि वहु इस कमं को जानता है वरन्‌ अध्येषि शब्द का प्रयोग किया 
गथा है अर्थात्‌ स्मरण या ज्ञान ही अग्तिकामृत्यु कोदहै। यदि अग्नि कमं 
यहां इष्ट होता तो तुम कमं करना जानते हो" अथवा तुमने यह्‌ कमं 
कियाहै इत्यादि प्रकार की वाक्य रचना होती 1 भाष्य मे जहां येन 
प्रग्निना चितेस' कहा है, उसकी टीका में स्पष्ट किया गया है “चितेन 
उपासितेन इत्यथः ' अर्थात्‌ अग्नि को किस प्रकार से बाह्य चयन किया 
जाये, एेसा नहीं वरन्‌ उसकी उपासना से । अतः यहां अग्नि रूप परमात्मा 
की उपासन। ओर विजान की प्राथना की गईहै। 


अध्येषि पद यहां बहुत महस्व का है । अधि पूवं इण्‌ गतौ धातु का अथं 
किसी चीज का समभना, जानना, याद करना आदि होता है । प्रायः करके 
अधि पूवे इण्‌ धातु आत्मनेपद मे प्रयुक्त होता है परन्तु यहां परस्मपद का 
प्रयोग है । यद्यपि वेदों मेँ सुप्‌ तिडः पद आदि का बंधन स्वीकार नहीं किया 
गया है तथापि इस स्वातंत्र्य में किसी न किसी ध्वनि को करना इष्ट होता है । 
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परस्मेपदि का प्रयोग सिद्धान्तः वहां किया जाता है जहां पर फल दूसरे को 
मिले एवं , आत्मनेपदि का प्रयोग वहां किया जाता है जहां फल करने वाले को 
मिले । ज्ञान के वाद किसी भी कमं का फल अपने लिये नहीं होता । इसलिये 
मृत्युकोभीजो सगुण ब्रह्मविद्यया याददहै, यां उसे वह्‌ नित्य स्मरण करते रहते 
हँ, वह दूसरों के कल्याण के लिये है । स्वयं अपने लाम के लिये नहीं, यह्‌ कहना 
यहां इष्ट है । वस्तुतस्तु अध्येषिमें जो स्मरण का भाव है उसके पीठे 
परमात्मा के प्रति एक प्राथना काभावदहै। श्रौत साधनाओं में परमेश्वर की 
प्राथना एक प्रधान अग रहीदहै। वसे तो समी मत मतांतरों तथा मजहबों में 
प्राथना ही एक साधना का प्रघान ल्पहै। वेदके स्वाध्यायं अर्थात्‌ पाठको 
वेदिक साधनों मे एक प्रधान स्थान इसलिये दिया गया कि वैदिक संत्र मूलतः 
परमेश्वर के भिन्न-भिन्न रूपों की प्रार्थना ही हैँ। बौद्ध ओर जेन वम यद्यपिं 
किसी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते लेकिन फिर भी निर्वाण प्राप्त हुए 
बुद्ध अथवा तीर्थकर महावीर आदि की प्रार्थना उसी प्रकार की जाती 
है जिस प्रकार साधारणतः मनुष्य परमेश्वर की प्राथना करता है, 
ओर जिन लोगों को अधिक दाशनिक तत्वमीमांसा में प्रवेश नहीं होता, वेतो 
प्रायः बुद्ध ओर महावीर को अपने-अपने धमं में ईर्वररू्पसे ही स्वीकार 
करते हैँ । श्लाइर माशर (50111216 1 ४वना€ा) का तो कहना है कि धामिक 
होना एवं प्रार्थना करना एक ही चीज है अर्यात्‌ जो व्यक्ति प्राना करता 
है, वह अवश्य ही धार्मिक है । इसी बात को फ्राइडिक हाइलर (57160116) 
पत्ना) ने अपनी प्रेयर (72/07) नाम की पुस्तक मँ गौर मी स्पष्ट रूप 
से प्रतिपादित किथा है । यद्यपि आधुनिक समी धर्मो मे मो अनेक क्रियाकाण्डं 
का समावेश हो गया दै ओर सम्मवतः पौराणिक सनातन धमं ने 
तो कर्मकाण्ड का इतना अधिक विस्तार कर दिया टै कि उसमें 
प्राथना के अंश को निकालना मी कठिन प्रतीत होता है परन्तु उसमे मी 
प्रार्थना का अंण प्रधान रहताहीदै। धर्मके प्रारंभ होने का विन्दु ही है 
_जवब हम अपने से किसी महत्तर शक्ति का अनुमव करते है ओर 
जैसे ही इस महत्तर शक्ति का अनुमव होता है यह स्वामाविक हैकिहम 
` उसके सामने अपने आपको नत करे, यही प्राना का बीज है। वेदों की 
प्रार्थना को देखकर आजकल के अनेक लोग यह शका करते है कि उसमेतो 
परमेश्वर से समी चीजों को मागा गया है गौर इसीलिये लोग प्रा्थन। में पड़ 
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हए अथं शब्द का तात्प पदां लगा लेते है । परन्तु संस्कृत मे अथं का 

मतलब केवल पदार्थे नहीं होता वरन्‌ किसी भी प्रकार की चीज को अथं 

कहते टँ । भगवान पतंजलि योगसूत्रों मे (तज्जपः 'तदथंभावनं' कहकर इस 

वात को स्पष्ट करते हैँ क्योंकि ओंकार का अर्थं कोई पदार्थं तोदो ही नहीं 

सकता । अतः चाहे परमेश्वर के दर्थन की प्रार्थना हो, चाहे अपने अन्दर वैराग्य 

भावनाओं के प्राठल्य की प्राधेना हो, चाहे आत्मज्ञान की प्राथनादहो, हं तो 
सभी प्रार्थनाययें ही । अतः जेसे-जैसे आत्मा परमेश्वर की तरफ चदती दै 

वैसे-वैसे उसका प्राथेना का स्वरूप ओर विषय बदलता जाता है परन्तु प्राथना 
तो वनी ही रहती है । हमे तो लगता है कि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहे हुए 

वेदानुवचन, यज्ञ, दान तप ओर अनशन एक प्रकार से साधना के क्रम का 
प्रतिपादक है। जो केवल वेद स्वाध्याय में अपने आपको तृप्त नहीं कर सकता, 
उसके लिये यज्ञ की आवश्यकता है । जो यज्न-मी नहीं कर पाता, उसके लिये 
दान, जो दान भी नहीं कर सकता, उसके लिये तप॒ एवं अं ततोगत्वा कमे फल 
की इच्छाका त्याग । इस अकारका क्रमगीता्मेश्री कृष्ण ने भी प्रतिपादित 
कियाहै। अतः वेद स्वाध्याय के अन्दर जो निरंतर परमेश्वर का स्मरण वना 
रहता है वही प्रार्थना कामूलरूप है इतना दही ` नहीं, जव संसार के भिन्न- 
सिन्न धर्मो का अध्ययन करतेदहैँतो हमें लगतादहै कि उनकी प्रा्थेनाओं के 
द्वारा ही वह अपने परमेश्वर का क्या रूप समते हैँ, यह स्पष्ट हो जातादहै। 
वह्‌ अपने परमेश्वर से वया आशा रखते ह ओर किस प्रकार परमेश्वर की 
सावना उनके जीवन को चलाती है, इन समी बातों का स्पष्टीकरण प्राथेनामों 
मेही होताहै। प्रार्थना के स्वरूपसे ही न केवल उनके परमेश्वर की मावना का 
वरन्‌ वे स्वयं क्या है, इसका मी पता लग जाता है। जो मनुष्य जितनी स्थूल 
कामना वाला होगा, वह उतने ही स्थुल पदार्थो की प्राना करेगा । जंसे-जेसे 
नैतिक जीवन में बढ़ता जायेगा, वैसे-वेसे दान, दया, दम इत्यादि की प्रार्थना 
करते हुए अंत मे परमेश्वर की शरणागति की प्राथना करेगा जिस समय वह 
यह चाहेगा कि मेरी कोई इच्छापूणं न हो, बल्कि केवल परमेश्वर की ही 
इच्छा पूणं हो । यद्यपि आजकल के अनेक विचारक सिन्न-सिन्न घर्मो का 
अध्यश्रन करते हुए उनके दाशं निक ग्रन्थों को सामने रखकर के विचार करते हैँ 
लेकिन हमें लगता है करि यदि उन धर्मो की प्रा्थनाओों को एकत्रित किया जाये 


तो एेतिहासिक मौर मनोवैज्ञानिक दष्ट से हम उस धमं को ज्यादा अच्छी 
तरहं से समभ सकेगे । 
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अध्येषिके द्वारा एक तरह से इस प्राथनाका लक्षणश्रूति करती है। 

इण्‌ धातु का अथं गत्तिदहै, यह्‌ मी बता आयेर्ह। अधि का मतलब पूरा, 
होता है । अर्थात्‌ जिसे अंग्रेजी मे 2560611 कटते रहै, उसे ही यहां अध्येषि 

कहा गया है । धामिक व्यक्ति जब ईश्वर कै साथ एक जीवित सम्बन्ध 

(00001110) कायम करता है एवं उस परमात्मा को अनुमव में प्रत्यक्ष 

मानता है तथा यह समता है कि परमात्मा हमारे खाथ किसी न किसी तरह 

से घनिष्ट सम्बन्ध वाला है, तमी प्राथेना बनती है। प्रार्थना के अंतिमरूप - 

मं आत्मा अपने अपको परमात्मा में पूरी तरह से लीनं कर देतीदहै 

(प्ल 2080०) । गीता में श्री कृष्ण ने आति, जिज्ञासु, अर्थार्थी ओर 

ज्ञानी इस प्रकार के चार मक्त गिनाये हँ । मगवान का मी यही तात्पयंदहै कि 

अध्यात्म जीवन के प्रारम्म में मनुष्य का हष्टिकोण अत्यंत सरल होता दहै 

एवं अपने कष्टों को हटाने के लिये वह॒ परमेष्वरसे प्रार्थना करता है। 

एतिहासिक हष्टि से यदिदेखा जाये तो मानना पड़ेगा कि प्रार्थना, भक्ति एवं 

अपने आपका बलिदान वस्तुत : मानव की उस प्राथमिक अवस्था में प्रतिष्ठित 
है जब तक धमं अ्र॑घ विश्वास ओौर जादू की हृष्टि से अलग नहीं हमा था। 
जब तक मानव एक जंगली जीवन व्यतीत करता था तव तक भयंकर बाढ़, 
बिजली का गिरना, सूखा पड़ना, अतिवृष्टि होना, भूकम्प होना आदि को 
देखकर उनके ऊपर किसी न किसी तरह से अपना नियंत्रण करना चाहता 
था । अमी उसका भस्तिष्क विकसित नहीं हुमा था । जतः जहां कहीं कायं 
दीखता था, वहां तुरंत उसमें ज्ञान वाली किसी आत्मा का स्थित होना मान 
लेता था । किसी न किसी प्रकार से प्रकृति की इन चीजों पर वह एसी शक्ति 
प्राप्त करना चाहता था कि जिन्हु वहु अपने मन के अनुकूल भका सके गौर 
उनसे लाम उठा सके । मनुष्य का मन अराज मी इस स्थिति से कोई वहुत अ्रधिक 
नहीं बढा है । हम लोग आज विज्ञान की चाकचिक्य मे अपने भापको फसा 
पाते है, उसका भी कारण यही है कि जिस प्रकार जंगल का व्यक्ति एक 
जादूगर एवं ओषधि के जानने वाले को अपना पुरोहित स्वीकार करता था, 
उसी प्रकार आज हम भी आश्चयं जनक रूप से प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने 
वालि विज्ञान को अपना पुरोहित मानने को तयार होते हैँ । इतना ही नहीं जहां 
हमें वहं विज्ञान सहायता नहीं दे पाता, वहां फिर जसे एक छोटा बच्चा 
रात्रि अंधकार मे अपनी माताकोनदेख कर चिल्ला पड़तादहै, वैसे ही हम 


८६ 


पुनः ईश्वर के लिये चिल्ला पड़ते हँ । अमरीका भौर योरोप जपे वेज्ञानिक 
देशों ने पाया कि वहु अपनी समग्र ्वज्ञानिक प्रगति करके भी विश्व महायुद्ध 
को नहीं रोक पाये; ओौर हाइडोजन वाम्ब, आर्द°सी०्वी०एम ° इत्यादि के भय 
से त्रस्त होकर पूनः वह घमं की गोर मड रहे हँ जो तरह-तरह के रूप धारण 
कर रहे ह । कई बारलोग यह्‌ समते है कि विज्ञान की अधिक उन्नति के 
फलस्वरूप उन लोगों में धाभिक प्रवृत्ति आई है । वहं विचारकों को संगत नहीं 
लगता । वस्तुतस्त्‌ वात इतनी ही है कि विज्ञान जिसे उन्होने अपना पुरोहित 
वनाया था, अपने उस्र फल को उत्पन्न करने में सफल नहींहोपारहादहै, 
जोवे चाहते हैँ! तव पुनः ईष्वर की प्राथंनाकी ओर मुडरहे है । मारत में 
हम लोग विज्ञान रूपी पुरोहित के द्वारा अपनालाम देख रहे हैँ । इसी लिये हम 
परमेषए्वर को छोड़कर के इस पुरोहित के चक्कर. में पड़ते जा रहे रह । 
आधारभूत हृष्टि से आधुनिक मानव उस प्राचीन मानव से कुछ ज्यादा मिन्न 
प्रकारका नहींहै। तीक्ष्ण विवेक की हृष्टि से देखने पर तो मानना पडता है 
कि चाहे उस ज्ञाति वाले पुरोहित में हो, चाहे विज्ञान मे, परमात्मा को सत्ता 
मे विश्वास तो काम कर ही रहा है। जव वहं जादुगर प्रार्थना करता है, चाहे 
वहं कितजा ही चक्कर काटता हुआ, श्याने मगत या मोपे का आचरण करते 
हो, लेकिन कहीं न कहीं अपने से महत्तर शक्ति की मावनातो छिपी हुई दहै 
ही। इसी प्रकार से वैज्ञानिक को, सारे जगत मे एक कायकारण शक्ति है 
ओर यदि एक कारण एक जगह कायं उत्पन्न करता है तो उन्हीं परिस्थितियों 
मे फिर उत्पन्न करेगा, एेसी उस महत्ती शक्ति के ऊपर उसका मी विशवास 
 हैही। शुरू-शुरू म वह्‌ इस शक्ति को कहीं मना (11212), कहीं वकुण्डा 
( \#2.101102), कहीं देवी, कहीं भरव आदि भिन्न-सिन्न नामों से बोलते 
है । परन्तु वह अनुभव करता है कि जब चाहे तब वहु इस शक्ति को प्रकट 
नहीं कर पाता । इसलिए वह उन परिस्थितियों के ऊपर विचार करता.ह 
जिससे वहं शक्ति आती है क्योकि यह्‌ निश्चित है कि जव-जब मन में एकाग्रता 
होती है, तव-तब मानो अंतःकरण की उपाधि टूट जाती है गौर हमे एक 
शक्ति का अथाह समुद्र अपने अन्दर लहराता नजर आता है । यह्‌ शान्ति 
का एेसा ज्ञान तो साधना के अंत मेँ होता है परन्तु प्रारम्म में तो मनुष्य उन 
बाह्य परिस्थितियों को पैदा करना चाहता है जिनसे वह इख शक्ति प्र दाथ 
डाल सके ! यही तत्र, मंत्र, यंत्र (ऽ€]ा, [पट्श्ा्मप्रमा) आदिका 
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रूपले लेता है। यहां जादू (वेदों का यातुधान) एवं धर्म आपस में एेसा 
घुलमिल जाता है कि अनेक अविचारी लोग तो इसे एक धार्मिक अनुभव 
ही मान लेते है । परन्तु विचार करने पर पता लगता है कि जाद्‌ में ओौर 
धमं में आधारभूत भेद यहं है कि जादू में किसी महान णक्ति कै सामने 
अपने आपको समपंण करने की मावना का सवथा अभाव है, वरन्‌ उस 
शक्ति को अपने अधीन करने की मावना प्रधानहैजो उस जादू का लक्षण 
. है । भमन्त्राधौना हि देवताः देवता मंत्र के ही अधीन है, इत्यादि 
उक्तियां इस प्रकार के अनुमव को धर्मं से अलग करके जादू के क्षेत्र में रख 
देती हैँ? वेदों में इस प्रकार की प्रार्थना नहीं के बरावर दहै! वहां तो प्रार्थना 
निरंतर परमेश्वर के करिसीभीरूप कीतरफ अपंणकी भावना है ओौर इस 
दृष्टिसे हम कट्‌ सक्ते हैँ कि संसार के अन्य मत-मतांतरों की अपेक्षा वेदों 
मे धमं की भावना स्फुट होती है। परवर्ती काल में मंत्र, तंत्र, यंत्रका 
विस्तार होकर जादू की भावना का प्रवेश यहां मी हआ परन्तु फरक यह है 
किं अन्य संस्कृतियां जादू से अगे वकर धमं की तरफ गई हैँ ओर हमारे शहा 
धमं से गिर कर हम जादूुकी तरफ आ गये दँ । वतमान कालमें तरह-तरह के 
जादू के खेल एवं प्रकृति के ऊपर नियंत्रण को देखकर ओ हम उसमें धाभिकता 
कोदुष्टिकरते ह वहं वेदों के भज्ञानके कारण ही है) धामिकदृष्टिसे 
प्राथना करने वाला तो एक आते की तरह परमेश्वर के सामने अपना हदय 
वसे ही खुला रख देता है जसे एक पुत्र पिता के सामने 1 जादू वाले की दृष्टि 
तो यह रहती है कि मेरे मंत्र, यंत्र, तंत्र में शक्ति है एवं संसार की शक्तियों 
को म अपनी आज्ञा के अनुसार कायं करवा सकता हूं, यदि विना क्रिसी 
न्यूनता के उनको कियाजा सके) वतंमान के कर्मकाण्ड का विस्तार वहत 
कुछ इसी मावना से प्रेरित होकर के है एवं इसीलिये वहत जोर इसी पर 
दिया जाता हं कि किसी अंग की न्यूनता तो नहीं रह गई। असफलता का 
कारण अपनी प्राथना की कमी नहीं मानकर किसी न किसी बाह्य कर्मकाण्ड 
की कमी को स्वीकार किथाजातादहं । इससे कुछ फरक नहीं आतां कि 
इस प्रकार का कायं मनुष्य अपने स्वार्थं के लिये करे अथवा समष्टि के. लिये 
अथवा अपने भित्रों के लिये, सम्बन्धियों केलिये, किसी आपत्ति को दूर करने के 
लिये या शत्रुर के ऊपर कोई विपत्ति डालने के लिये, प्रष्न तो मूलगत भावना 
कराहै। इसीलिये हमने इस भावना का विज्ञान के साथ सम्बन्ध बताया दहै 
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क्योकि वैज्ञानिक भी एेसा ही मानता है कि यदि हमको किकी मी न्यूनता से 
रहित होकर पदार्थो.के कायं करण भावकाज्ञानहोगयातो हम अवश्य ही 
अपने मन के अनुसार उस चीज को कर सकंगे। आज न केवल ओषधि 
विज्ञान मे यह माना जाता है कि हमने अनेक रोगों को दूर करने का 
उपाय निकाल लिया एवं जो वचे हुए रोग है, उनकी भी हम ओषधि 
निकाल लेंगे, वरन्‌ मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी यही माना जाता है कि 
टम वीरे-वीरे लोगों के मनो को ¶र्वथा अपने नियंत्रणमें ले आयेगे (87) 
४2811178), एवं प्रजनन के क्षेत्र मे भी मानते है कि हम एेसा नियंत्रणले 
आयेगे जैसे चाहगे वैसे ही प्रजा को उत्पन्न करेगे । इस प्रकार के दृष्टिकोण 
में तरह-तरह की विचित्र चीजें, तरह-तरह के पदार्थो को एवं तरह-तरह की 
परिस्थितियों, चाहे वे अत्यंत वीमत्स ओर घृणितदही क्योन हों, प्रयुक्त 
की जाती हुं । उन्हें कोई भी पदार्थं यदि विचित्र दिखाई देता दै तोतुरंत 
उसका प्रयोग कर लिया जाता है। चाहे वहं एक नये रंग का. पत्थरहो, 
चाहे विचित्र शक्ल कापत्थर हो, चाहे ठण्डे पानी के प्रवाह के पास्र गरम 
पानीका सोत दहोया भ्रौर किसी भी प्रकार की विलक्षणता हो । इसके 
विस्तार में हमें नहीं जाना है लेकिन इसका जोमूल रहै, वह हमेला याद 
रखना चाहिये कि इसमे किसी न किसी रीति (९1102) का पूणंतासे 
प्रयोग करना है । इतनाही नहीं, यदि एक ने अंगिरा का प्रयोग किया 
तो दुसरा प्रत्यगिराकाप्रथोग करेगा तो तीसरा वपरीत प्रत्यंगिरा का। 
इस प्रकार एक दूसरेसे इन रदाक्तियोंको लडायाभी जा सकता हैश्रौर 
जो जितना ही चतुर या सवेल जादूगर (8087181 07 9०) होगा, 
वह॒ उतना ही सफल होगा । भारतवषं म आज भी ईसामसीह का कोदुी 
को ठीक करना, मुदं को जिलाना ज्यादा सबलदहै या वतमानं के किसी 
तथाकथित हिन्दू का भस्मी प्रकट करना, छ्‌ कर रोगं दुर करना अथवा 
शून्य से मूतियों की पैदा करना ज्यादा सबल दै, के आधार पर ही साधारण 
मानव यह्‌ निणंय करना चाहतारहै किं कौनसा धमं ज्यादा ठीक है) 
विचारशील तो यहां यह देखेगा कि कौन सखा जादूगर ज्यादा प्रवल है। 
इसी कोटि मेँ शक्तियों के गृष्त नाम काभी संकेत आ जाता है। जिसे शक्ति 
का जितना गुप्त नाम पता होगा, वहां उतना ही शक्ति अधिक कायं करेगी । 
अतः वे लोग इन नामो को अत्यंत गृष्त रूपः से रखते हैँ ओौर जब तक भति 
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दीघं काल तक कोई उनकीसेवान करले तव तक उसे वताते नहीं श्रौर 
फिर प्रतिज्ञादेदेतेहंकिम्रागे किसी को नहीं बताना । इस प्रकार की 
जाद की व्यवस्था विकसित धर्मोमें मी पाद्‌ जाती दहै । किसी ध्म में तावीज 
बांधे जाते है, तो किसी मँ श्रपने ऊपर एक धन का चिव (1058) बनाया 
जाता है । परन्तु कभी न कभी इन टोटकों की निष्फलता एवं भ्रसमर्थ॑ता मनुष्य 
के श्रनभवमेआहीजाती है। स्वयं जादूगरों के धर मेँ एेसी घटनाय 
होती हैजो हम सोचने को वाष्यकरतीदहकि इनमें कितना तत्वदहैग्रौर 
कितना नहीं । फेज र (1927) ने अ्रपने गोल्ड बाॐ (७०106 80) 
मे बहुत सुन्दर वणंनं करतेहुए वत्तायाहैकि नेमि सील के किनारे पर कोई 
एक इस प्रकार का पुरोहित अ्रपनी सोनेकीडाल सुरित रखता था परन्तु 
एक दिन दूखरे व्यक्ति नेभ्राकर के उसकी उसडाल को तोड़ दिया भ्रौर 
उसको मार डाला । दुसरे दिन ही उक्ती म दिव्य दाक्तिक। पुणं प्रवेद मानकर 
वहांकेलोगों ने उसी को अर्पना पुरोहितं स्वीकार कर लिया श्रौर तवसे 
उदके अनुसार चलने लगे । फरिजर यहं समस्या सामने रखता कि क्या यह 
पुरोहित भी इसी प्रकार किसी दूखरे से नहीं मार डाला जायेगा । 
सभी तंत्र, मत्र, यंत्र वाले कमंकांडियों की यह समस्या रहती दै । वे चाहे 
जितना मी इन सब चीजों को करते रहँ लेकिन मन में हमा भय वन। 
रहताहै किमेरेसे प्रबल कोन श्रा जाये इस वणन का तात्पयं यह 
बिल्कुल नहीं समना चाहिये किं एेसा पुरोहित कोई धोखाधड़ी करता है 
वरन्‌ हम यहं कहना चाहते ह कि वस्तुतस्तु वे स्वयं भी धोखेमें ही पड़ 
हृए ह । जब कमी मनुष्य इस वारे में अ्रसफलताश्रों के कारण होया 
विचार केकारणहो,इसदृष्टिकोपा लेते हं कि हम उख महती शक्ति 
पर श्रपना नियंत्रण नहीं कर सकते, तव नस्रभाव से जव उसके सामने 
श्रात्मसखमपंण करता है, तब यह जादूगर सच्चा पुरोहित वन जाता है। 
यहं एक तरह का भ्राघ्यात्मिक क्रान्ति काल दै (अग्नौ (058) । 
व्यवहार क्षेत्र की दुष्टिसेतो यहं मानना दही पडतादै किये दोनों दृष्टि 
कोण एक ही मनृष्य एवं एकर ही समाज मँ एक साथ हीकालभेदसेभ्रौर 
परिस्थिति भेद से श्राते जाते रहते है । जंसे-नसे नेतिक उन्नति एवं वंक्ञानिक्र 
प्रगति होती दै, वंसे-वेसे मनुष्य का विर्व के बारे मेंग्रौर परमेइवर के वारे 
म विचार चलता चला जाता है । कभी-कभी प्राथंना करने वाला परमेदवर 
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को धोस भी दिखाने लगतादै ग्रौर खुश(मिद भी करने लगता टै । म्रफीका 
काजूलू प्राथंना मं कह उव्तादहे कियदि तु मरी वातन मानकर केएेसा 
ही कंजूस वना रहेगातो तुम्हारी प्रशंसा के जितने वाक्य ह, वे सव भूल 
जार्येगे प्रौर फिरक्यातु तिलचदु खाकर भ्र्पना जीवनं व्यतीत्‌ करेगा? 

यह नहीं मना चाहिये करि यह दृष्टिकोण केवल. पिंडे हृए लोगों में 
होता है हमारे यहां आ्राचायं उदयन भी जगन्नाथ पुरीमें यही कहते हं 
कि यदि एेश्वयं मद से मत्त होकर तूमेरी श्रवज्ञा करेगा तो बौद्धो के खण्डन 

से तरी रक्षाकरने वाला कोई दुसरा मिलने वाला नहींदहै। माटिन लूथर 
ने भी एक वार कहा था किहं ईश्वर! यदि हम सव तुमसे गस्सा हो 
जायें एवं तुम्हु इज्जत न दें तो तुम कंसे वने रहोगे । मूखा मी यही कहता दै कि 
यदि इजराइल के लोग सर्वंथा हार गये तोमिस्रके लोग यही समभेगे कि 
उनका ईश्वर उनकी सहायता नहीं कर खका । यहु तो तब टै जव ईद्वर 
की एकता को जानने वाले महान पुरुष परमेश्वर से कहते ह 1 दंनेदिन 
जीवन मतो घबलोगोंमेंक्रिसी न किसी प्रकार को वहुदेववादिता का 
प्रचलन चलता हौ रहता है । भ्रतः जव हनूमान जी प्रार्थना नहीं सुनते तो 
शैरवजी से कहा जातादै ग्रौर उनके भी नं सुनने परगणश जी को मनाया 
जाता है । मान्यता यह्‌ रहती है कि हरेक देवी देवता किसी विशेष कायं को 
ग्रधिक ग्रच्छी तरह से कर कता दै। ईसाई धमं मं देवी देवताग्रों का स्थान संतो 
नेले रखा ह । ्रतः पञु रोग को दुर करने के लिये संत वेंडल (*6106)) से प्राथंना 
की जातीदहैतो गले के रोगं के लिये संत व्लेशियस (8185105) से तो दंत रोग के 
लिये संत ग्रपोलोनिया (^.0010018) से एवं श्रंख क रोगो क लिये संत लूचिया 
(1.०8) से । मुसलमानों मं भिस्त-भिन्न पीर, मजार इन स्थानों को लेते हँ । 
जैसे-जंसे मनुष्य की धार्मिक दृष्टि का विकास होता है वैसे-वेसे मनुष्य फिर 
सामान्यं चीजों कै लिये जागतिक कायं कारण भाव जो परमेदवर का बनाया 
हुभ्रा है, उख पर विश्वास करतादहै भ्रौर उसे लगता है कि इस प्रकार 
प्रपनी अ्रावद्यकताभ्नो की पूति के लिये परमात्मा से प्राना करना एक तरह 
की श्रधा्मिकता या श्रपवित्रता ही है। जादू की दृष्टि वाला क्मकाण्डी इस भाव 
को प्राप्त नहीं कर पाता । उनके भ्न्दर तो यही दृष्टि बनी रहती है कि 
यदि हमारे लौकिक कार्यो को सिद्ध नहीं कर सकता तो फिर वहं परमात्मा, 
परमेदवर या ब्रह्म हमारे किस काम का। भारतीय संस्कृति में चाक्त घमं, 
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श्रमण घमं बहुत कुचं इस प्रकार कै जादूवाद कै प्रतिनिधिह। एवं दोव 
धमं उस वेदिक धाराकी दृष्टि को लेकर चलता है जिसभ इन रातयो 
कीतरफदृष्टि न करके परमेश्वर के सामने श्रपने भ्रात्मसम्पेण पर ही 
जोर दिया जातादहै । यह बात दूसरीःहै कि शक्ति के उपासको में वहुत से 
दोव विचारकेहोतेहं भ्रौर पाशुपत इत्थादि कुच सम्प्रदाय दिव के उपासक 
होने पर भी दक्तियोकोही प्राप्ति में लगे रहं ह । परन्तु दाशंनिक दृष्टि 
से शदौव भ्रौर शाक्तोंका यह मेद वताया है। इसप्रकार की विचारधारा 
संसारके सभी मानवो मेँ पाई जाती है । श्रत्ति प्राचीन यहूदी कहते ह 
"हे ईइवर ! मेरे मे पवित्रहदय पदा करो (1७16 7 7716 & (<वा) 1€37{)' । 
यूनान का सुकरात कहता है किमेरे हृदय को मंगलमय वनीश्नो ((ग्थण। 
716 10 0660706 ०0०1€ © 162ा+), प्लेटो (1210) एक श्रति प्राचीनं 
कविका उद्धरण देते हं जो कहतादै किं हें ज्यू (2615) राजा ¡ हम 
प्राथनाकरेया नं करे, जो मंगलमय हो, व्ह हमे देना प्रौर यदि हस 
प्राथंना भी करेतोजो अमंगल हो, वह हभ नहीं देना । रोम का एपिक्टेटस 
(810161८5) कहता है कि मेरे साथ व्ह करो, जो तुम करना चाहते हो 
(20 ४111 76 षडा पाठ श्ना) । ईसा का सवसे गम्भीर वाक्य वंह है 
जो सूली पर लटकते हुए उन्होने कहा था कि मेरी नहीं वत्कि तेरी इच्छा 
पणं हो (2०५ पपा0€ एण पफ शा ०6 १०7६९) । इस प्रकार प्राथनाभ्रों के 
इतिहास में हम देखते हं कि जसे विज्ञान घीरे-घीरे प्रगति करतादहै, वंसेही 
यह मी उन्नति कीम्रोर जाता दहै । प्रार्थना वग्य्वितगतं भमी होती हैभश्रौर 
सामूहिक भी 1 सामूहिक प्राथंना में व्यवितत्व श्रौर भ्रधिक न्यून हो जाता 
है एवं समष्टि का भावं भ्रधिक प्रकट हो जाता है। योम जो 
ग्रनेक पुरोहितो का भ्रागमन दहै, उसका भी मूल आ्राधार यही है। 
जो जीवन के मूल्य इन प्राथनाम्रों मेँ प्रकट होते हं, वे एक एेसा 
श्रंतरिक सम्बन्ध कायम करतेटंजो घमं में संग्रधितता लातादै। यज्नोंके काल 
के बाद सनातन धमं की परम्परा में यह सामूहिक प्रा्थंना क भाव्‌ कम 
होता चला गया । इसका कारण वणं विभाजन में तीव्रता भ्राना, जातियों की 
सख्या का बढ़ना, देवताभ्रों की सख्याप्नों का वदना, सम्प्रदायो को संख्या वढना 
ग्रादि-श्रादि अ्ननेक कारण एतिहासिक दृष्टिसे हो सकते हं जिनका विचार 
यहां करना इष्ट नहीं । परन्तु इतना स्पष्ट है कि सामूहिक प्राथंना के श्रभाव 
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मे सनातन घमं. का संग्रथित रूप कम होता चला गया । वंयक्तिक जीवन में 
हमारा धमंजोभी रहाहो, घमं की सामूहिकताकेद्वास का परिणाम यहं 
हेभ्रा कि धमं समाज मेँ निमंल सम्बन्ध (0165109) नहीं ला पाया । ईसाई 
श्रौर मूसलमान धमं मेँ म्राज भी सामूहिक प्रार्थना का दशंन किया जा खकता 
दै। इख प्रकार प्राना न केवल व्यक्तिगत वरन्‌ सामाजिकः दृष्टिसे भी 
प्रावदयक है । साथ-साथ करनेसे हृदय के भावों मेंभी एक तीव्रता श्राती दहै 
एवं ग्रान, मूद्रा श्रौर श्रनादिं कालसे भ्राता हुच्रा शब्द समूह्‌, इन सवसे एक 
एेसा स्प॑द पदा होता दै जिसमे ्रात्मा परमात्मा श्रौर ज्यादा गहराईसे 
एकता को प्राप्त करतादह। परन्तु यह हो तभी सकता है जव प्रार्थना करने ` 
वालों मे प्राधथंनाकै प्रति वास्तविक भावनाहो । धमो की विशालता मँ धीरे- 

चीरे सामूहिक प्रार्थना भी एक तरह का रिवाज मात्रहो जाता दहै। कोईभी 

सवेदनशील यह नहीं मानेगा कि ईद को नमाज मँ प्रत्येक मुसलमान गम्भीर 

संवेदनं के लिये प्रवेश करता दै, मरथवा ईसा जन्मराचि की प्राना में प्रत्येक 

ईसाई गम्भीर संवेदता के लिथे जाता है । ्रतः वहां तो रिवाजही प्रवानं होने 

से स्पंदनों की एकता नहीं हौ सकती श्रौ र इसीलिये वह भ्रात्मिक दृष्टि से लाभ- 

दायक नहीं होती । हमारा तात्पयं एसे छोटे भमूर्हं से है जो वस्तुतः प्राथेना की ` 
द्ष्टिसे एकत्रित होते हं । परन्तु इन रिवाजोंसेमीएक लाभतोहोतादहीदै 

किं श्रनेक नैतिक निर्णय जो मनुष्य श्रकेला लेने मं भ्रसमयं होता है, वहं एेसे 

समुदायमेंलेपातादहै। ईदके बाद कम से कम उस दिनके लिये तो प्रत्येक 

मुसलमान सचमुच म्रपने श्राप को मुसलमान भाई के साथ एक मानकर अरप- 
राधोंको भूलने का प्रयत्नं करता है । उतनी तीव्रता से तो नहीं, हिन्दु भी 

होली श्रौर दीवाली के ्रगले दिन जव सामूहिक रूप सेएक दूसरे को भिलने 

जाया करते थे तब रिदते श्रौर दोस्तों के दुश्मनियो को भूलाकर सामाजिक 

दवाव में समूहं के साथ एक वार्‌ तो जाकर गले मिल ही लेते थे 1 संघ मानस 

((;70 पः 2511010४) की श्रावदयकता जीवनं में सदा ही रहती दै । 

परन्तु यहं भी स्मरण रखना चाहिये कि केवल सामूहिक प्राथनासेमी काम 

नहीं चलता क्योकि जीवनके जो भ्रति गूढ़ (11170216) ` विषय है, वे 
दूसरों के साथ वाटे नहीं जा सक्ते श्रौर इसलिये स्रपनी सामान्य भाषा मँ 
परमात्मा के प्रति प्रेम अ्रथवा शुक्रिया म्रदा करनेके लिये एकांत की प्राथनाभी 
ग्रावंश्यक होती है। यद्यपि दोनों प्रकार के लोग होते ह। कूट्धं सामाजिकः 
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वातावरण से अ्रधिक लाभान्वित होते ह्‌ ग्रौर कुद व््रक्ति्गत दष्ट से परन्तु 
इतना निदिचत है कि प्रार्थना जितनी ही गहरी होती जाधेगी, उतना ही फिर 
मनुष्य एकत में ही श्रधिकतर तादात्म्य अनुभव करने लगेगा । योग की भाषा 
मे कहा जाये तो प्रायना के उन गम्भीर स्थलों को ध्यान कहना पड़गा। 
म्र॑ततोगत्वा प्राथना ्रात्मा मे इतनी घनीभूत हो जाती है कि भ्रपने सारे विचार 
म्रोर भावनाय शिवम लीन होने लगती है एवं उस प्राथंना का कोई प्रयोजनं 
ग्रथवा उदेश्य नहीं होता बल्कि उस प्रार्थना के विना जीवन ही भ्रसम्भवं 
हो जाता है । प्राना के इस स्तर मँ पहुंचने पर किसी भी प्रकार की इच्छा, 
निर्णय इत्यादि शृन्य हो जाने से इसमें वाक्यन रहकर केवल परमेश्वर का 
नाममात्र रह जाता है। इसी द्ष्टिसे प्रार्थना की भ्रंत्िम स्थिति सविकल्प 
समाधि जिसमें केवल ॐ श्रवरिष्ट रह जाये। सनातनं धमं जो प्रायः 
यहं मानता है किं केवल संन्यासी को दही शुद्धं बोलने का च्रधिकार 
है उसका भाव यही हैकि जव तक हमं म्रपनी सारी चितनश्मौर भावनाकी 
प्रणाली मेँसे बाहरनहीं निकल गये है, तव तक केवल ऊ के उच्चारण 
से हमारी प्रा्थना वन नहीं पाती । भ्रंततोगत्वा वह ञं भी समाप्त हो जाता 
है श्रौर केवल परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। यही समाधि की स्थिति 
है । वहां प्रायंना, प्राथंना करने वाला श्रौर जिस्कीप्रा्थनाकीजा रहीदै, 
सबएकही हौ जाते हं । यह एकत अद्वितीय भक्ति की ्रंतिमसीदी हैभ्रौर 
इसके आगे ज्ञान प्रारभदो जाता दहै। जो सूक्ष्म दृष्टि वाला नहींहै, वह्‌ 
तो इस भक्ति को ज्ञान काही स्वरूप समभतेता है । परन्तु म्रागे हम 
दिखयेगे कि यह भक्ति ज्ञान की सीदढी है, ज्ञान नहीं । ्राचायेपाद भगवान 
राकरर स्पष्ट कहते हं ज्ञानकारणसामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी' ज्ञान को 
उत्पन्न करने वाले साधनों मे भक्ति ही उत्तम साधन दै । परन्तु साथमे भवित 
का लक्षण ही करते ह “श्रात्मतत्वानुसंधानं भ क्तिरित्यभिधीयते प्रेम पूर्वक श्रात्मा 
के स्वरूप भ्र्थात्‌ परमात्मा का स्मरण करनारूपी जो प्राथेना है, म्रनुसंधान 
है, जोड़ना है, लीन करः देना दै, वही भवितिहै। इस प्रकर जिषकी भावना 
पणं रूप से परमात्मा के साथ हो गई है, उसको तत्वमस्यादि वाक्यों के उपदेश 
मात्रसेही तत्व स्थिति उपलब्ध हो जाती है। यदि यह चीज प्राण्त नहीं 
हईदहैतोज्ञान केवाद भी साधना निष्ठा प्राप्ति के लिये ्रवश्िष्ट रहे जाती 
है । श्राचायं श्रभिनवगृष्त ने तल्प प्रत्यभिज्ञा दशंन तथा त्रिक दशनं के श्रन्य 
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प्राच्यो ने इसी भक्ति का विस्तृत वणन किया हं एवं इसीलिये यहं 
भवित वेदांत का ्रत्यंत उपादेयं श्रंगदै। यहां श्रध्येषि" केद्वारा इसी भक्ति 
का उगदेशममांगाजा रहादै। तात्पयंदहैकि म्रापने ज्ञानको प्राप्त कर लिया 
टै ग्रतः भ्राप केवल तादात्म्य भक्तिमेंही स्थितदहं। उसीका म्राप निरंतर 
स्मरण करते दहं म्रौर वही भक्ति श्राप मुके सिखा, किसी सांसारिक विषयं 
की कामनाको देने वाली द्रत भर्वितिकी जोप्रार्थनायेंहवे हमें श्रपेक्षित नहीं 
टं । यद्यपि प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति,का जीवन समग्र समाज के जीवनो को श्रपने 
मेँ प्रंतहित करता है, जिस प्रकार वृद, कलल भ्रादि श्रवस्था््रोसे पार करता 
ट्श्रा गभं अ्रपने भौतिक विकास (श्प) पाछा पल्ला, 
प्र1पाप्८ला], 18665 शवप्ा1101875, 1601658, = फाश्मा0218) को 
गभं भ्रौर गमं केवादभमी दिखाता रहतादै, उसी प्रकार प्राथंना के खमभी भ्रंगों 
मसे प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्तर में निकलता ही दै, परन्तु श्रेत 
निष्ठा प्राप्तं होने के वाद बाकी सव प्राथनाये एवं रीति रिवाज उसके जीवनं 
मे कोई स्थान नहीं रख पाते । परन्तु यहं प्रपंचोपशम शांत शिवं श्रद्धितीय 
भक्तितो बनीही रहती है जिसके लिये श्री कष्ण स्वयं कहते हं “तेषां ज्ञानी 
नित्यय॒क्त एकभे क्तिविरिष्यते" । इस एक भक्ति की ही प्रार्थना यहां 
नचिकेता कर रहा है । 

यहां जिस श्रग्निको बताया जा रहाहै, उसे स्वग्यं रग्नि कहा है । श्रत: 
यह कोई सामान्य भ्रग्नि नहीं है। मक्समूलर ने श्रपनी “भ्रग्निजीवन कथा" 
(71082011 & ` ^+£7)) में स्पष्ट किया है कि किस प्रकार प्रग्नि वैदिक 
देवताभ्रों में परमात्मा का उत्तम प्रतीक दै। यद्यपि लंटिन में इग्निस 
(11115) चन्द, स्लवोनिक (81801106) मेँ श्रोगन ((02)), एवं लिथुश्रा- 
नियन (1.112.121) में उभग्नि (एष्ट) शब्दस श्राग को कहा जाता 
है लेकिन उनकी परम्परा मं इसमें कोई देव दृष्टि नहीं है। श्रग्नि की व्याप- 
कता को देखकर के वेदिक ऋषि कह उठता है कि तुम भ्राकाशमेंहो, जल मं 
हो, पत्थर हो, लकड़ी में हो । स्पष्ट है कि यहां पर भ्राकाद् का सूर्यं, बादल 
की बिजली, पत्थरों मे चकमक, लकड़्यों मँ भ्ररणि भ्रादि सवत्र उस अग्नि 
की व्यापकता कोदेखाजा रहा है) इस व्यापकताके ज्ञान से ईरवेर को 
व्यापकता का ज्ञान होता है । अतः श्रग्निं की प्रतीकता स्पष्ट हो जाती है 1 
वस्तुतः इसी प्रकार ्रनंत की पूजा जिसे श्रगले मत्र मै श्रनन्तलोकाप्तिम्‌, 
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कहा सभी ईदवर की भावनाभ्रों का बीज है । जो-जो चीज हे ्रनंत दर्शन की 
प्राप्ति कराती दहै, वही कही ईदवर का रूपं माना जा सकता है । यहं वात दुसरी 
है कि टोटेम (10160) फंटिग (ए€४ऽ])) श्रादि पूजाग्रों मँ किसी भी 
व्यथं की चीजों को लेकर के पूजा का विषय वना लिया जाता है, लेकिन वहां 
भावना यह है कि यह कुन कुच सांसारिक कल्याण करेगे । पारमाधिक 
कल्याण की भावना वहां निहित नहीं है । अ्रतः श्रौरते वच्चों के गले मेँ कोई 
पत्थर; शेर का नाखून, रत्ती श्रादि कोद भी व्यं की चीजें टांगती रहती है । 
परन्तु वहां माव यहु है कि वच्चे को नजर न लगे या उसका पेट ठीक 
रहेगा । किसी प्रकार की श्रांतरिक पवित्र भावनासे प्रेरित होकर यह नहीं 
किया जाता) प्रायः वाह्य पदार्थो के पूजन को भ्रविचारी विदेशी विद्रान्‌ 
एक जंसाही मान लेते हैं । उसके प्रन्दर वतंमान. इस भाव मभेद कोनहीं 
पकड़ पाते । टाइलर (16) ने तो यह माना है कि प्रत्येक व्यक्ति किकीन 
किसी प्रकार के भूतकालीन भूत प्रेत काही पुजारी है । उसका कहना हैकि 
पटले जो महापुरुष हुए उनकी राक्तियों का भ्रतिरंजित चित्र भविष्य काल 
मे खिचता चलाजाताहैग्रौर प्र॑तमें उसी को मनुष्य देवता मानने लगता 
है । टाइलरसे प्रभावित भ्रायं समाज के संस्थापक भी रहे ग्रौर उन्होने 
भारत में शिव को एक पहाड़ी राजा, दुर्णाको पहाड़ी लड़की मानकर व्यवस्था 
वनाने का प्रयत्न कियादहै। परन्तुवे यह भूल जति हँ कि जव तक्र पहले 
ईइवर की भावना पेदा नहीं होगी, तव तक हम किसी पुरुष को ईइवर मान 
कंसे सके । रामग्रौर कृष्ण तमी ईङइ्वर हो सकंते हे जव वे विष्णु के प्रवतार 
हों श्रौर विष्ण्‌ के ईर्वरत्व को जिश्तने नहीं श्षमभा वहं उनमें ईश्वरत्व को 
कंसे समर सकेगा । वस्तुतस्तु पौराणिक उषाख्यानों के भ्राघार पर टाइलर 
भ्रौर दयानंद दोनोंने यह भूलकीदटहै। यद्यपि एकने यूनानश्रौर रोमके 
पुराणों का श्रघ्ययन क्रिया थाश्रौर दूसरे ने मारत के । ग्रतः यहां पर स्वग्यं 
ग्रग्नि केद्वारा भौतिक अ्रशग्नि को हटाकर परमात्मरूपं म्रग्नि कोकहाजा 
रहा है। ऋण्वेद मँ सर्वाधिक मंत्र इन्द्रके हैँ ग्रौर उसके बाद श्रग्नि के । 
ऋग्वेद का प्रथम मंत्र भी भ्रश्निकी स्तुतिमें ही प्रारंमहोता है। वस्तुतः 
इद्र श्रप्रतीक शिव का वर्णनं करने वाला है एवं श्रगिि प्रतीकात्मक शक्ति का 
क्योंकि इन्द्र इद्द्रियों का विषय नहीं । परन्तु भ्रग्नि इन्द्रियों का विषय है। 
इस प्रकार ऋग्वेदमें वैदिक वणन तो प्रतीक रहित का है एवं उससे कुछ 
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न्यून प्रतीक भ्रालम्बन का। श्रन्ति श्रंधकार को दर करती है, प्रका को 
लातीदहै । इसी प्रकार जान रूपी ब्रह्य श्रजञानांधकार को दूर करता है एवं 
सत्य प्रकाश कोलातादहै। प्रघकार में भय लगतादहै, प्रका में मनुष्य निमय 
हो जातादहै। इसी प्रकार ज्ञान में निमेयतादहै। इन सव कारणों से गीता 
मे मी ज्ञानाग्निः दाञ्द का प्रयोग मिलता है। उपनिषदों मेंभी इष प्रकार 
के श्रनेक प्रयोग मिलतेदहै। श्रः यहां स्वग्यं त्रग्नि कहा गयादहै, सामान्य 
प्रग्नि नहीं भ्र्थात्‌ यद्यपि प्रम्नि की प्रतीकरूपता है, फिर मी १२वें इ्लोक में 
कटे हए विशेषणो वालौ श्रगनि ब्र्यात्‌ श्रग्नि रूप परमात्मामें इन छव गुणो के 
होने केकारणही म तद्विषयक प्रइन पूचंरहाहूं। परमेश्वर विषयक ज्ञान 
को प्राप्त करने के लिये मनुष्यमेंश्रद्धापुणं रूप से होनी चाहिये । श्रद्धाहीन 
पुरुप कमी भी परमेदवर के विषय को ठीक प्रकार से नहीं समम सकता । 
ग्रतः नचिकेता कहता है किमंश्रद्धासे पूर्णं हुं, इसलिये मूं इसका उपदेश 
करे । श्चद्धा वास्तविक दुष्टिसे यदिसोचा जाये तो परमेश्वर की तरफ जाने 
का एक प्रधान उपायहै। श्रद्धा वस्तुतः प्रेमकाही नाम है 1 परन्तु यहं वह 
प्रेमहैजो मनुष्यको क्रिया में ले जाताहै। मनूष्यके प्रत्येकं भ्राचार भ्रौर 
मान्यताप्नों के पचे कोई एक एेसी शक्तिहोतीदटैजो उसे क्रिया मेँ प्रवृत्त 
करती है एवं उसको समभने के लिये सिद्धांतों का वर्णन करतीदहै। इस 
प्रकार भ्राचार, विश्वास, नीति प्रौर भावना इन सबकी सामूहिक शक्तिका 
नामहीश्रद्धादहै 1 मीमांसा तथा कमंकाण्ड में यह्‌ बाहर प्रकटहोतीदहै पर 
मनुष्य क्रे हृदय में ही इसका वास्तविक निवास. होता दहै। श्राधारभूत दृष्टि 
से यह एक भाव चेतना है जिसमें म्रनुमृति की प्रवानता होती है। यदि 
मनुष्य सुन्दर से सुन्दर वात.भौ कह. दे लेकिन उसके प्रदर यह श्रद्धा, भ्र्थात्‌ 
परमात्मा एवं अ्रपने चारों तरफके वातावरण के प्रति प्रेम नहीं मरा होत 
है, तो वह॒ एक टेप रिकाडंरसे ज्यादा कु नहीं है1 यदि मनुष्य भविष्य 
वाणी भी कर सके एवं खभी जान भ्रौर रहस्य का मी उसे पत। हो, खभी 
चीजों पर उसका विश्वास भो हो लेकिन उप्षमे यह श्रद्धा नहींदहै तो उसका 
मूल्य कुच नहीं है । यदि हम अपना सब कुधंकिसी गरीवकोदेदेवं प्रौर 
किसी विश्वा के कारण अ्रपने शरीर को चलनेभीदं परन्तु यदि श्रद्धा नहीं 
हैतो परमात्माकेमागं में व्हभी व्यथं ही जाता है । मनुष्य क्या मानता 
है भ्रौरक्या करता है इसका महत्त्वं उतना नहीं है जितना किं उसकी 
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श्रद्धाका । श्रद्धासेजो समभा जातादहै, वही हृदय में प्रविष्ट होकर के सममा 
जाता दै । जव हमकिसी चीजमें अ्रपने श्रापको इतनाखाली कर देते ह फि 
मानो हम खृद ही नहीं रहं जाते, मानो हम सवथा समाप्त हो जातेदह, 
तब उसमे जो राक्ति ध्राती है, उसका नाम श्रद्धाहै श्रौर एसी णृन्यतामेंही 
शिव का सहासन रखा जा सकत। है । जिसे यह भाव जितना श्रधिक होता 
है, वह उतना ही वडा शांत माना जाता है। तात्पथं यह्‌ दै कि सिद्धातोंका 
निर्माण वृद्धि करती है, क्रियाभ्रों का निर्माण इन्द्रियां करती दहं । मावनाग्रों का 
निर्माण मनं करता है, परन्तु व्यक्ति का निर्माण इच्छा शक्तिजो श्रद्धाके द्वारा, 
प्रकट होती है, वही कर सकती दै। इस दष्टि से देखा जापे तः अ्रघ्यात्म 
विद्या कीश्चद्धाक्रा रूपै परमेश्वर पर अपने श्रापको पूणं निर्भर कर देना 
प्र्थात्‌ रारणागति जिसमें भ्रानंद का एक स्वाद होत। दै, एक अ्रनुभूति होती 
हे। यह्‌ मन प्रर वाणीसे म्रतीतदहै। श्रत: इसको ठीक-ठीक प्रकार से प्रकट 
करनाभो कठिनं प्रतीत होता हं । नचिकेता कहतादहैकि मेरे श्रन्दर यह श्रद्धा 
(1.0\1& 2080.[011011} विद्यमान ह । श्रतः मे म्रापके उपदेदा का श्रधिकारी 
हं । इसको म्रौर ज्यादा प्रकट करने के लियेही मेरेको कहं, एेसान कहकर 
के मह्यम चतुर्थी का प्रयोग कियाद क्योकि संस्कृत भाषा की दृष्टि से कहना 
श्रं वाली घातु के साथ गौण कमं मे चतुर्थी होती है, मुख्य कमं में नहीं। 
ग्रतः यहां नचिकेता यह कहना च।हता है कि भ्रापके व चन सुनने में मैने श्रपनी 
मान्यताश्रों को इतना खाली करदियाहैकिं मंश्रौर मेरापुणेरूपसे निं 
गया है । एसे मृश्रद्धा वाले को श्राप उपदे करे। उपदेश विस्तारसे 
करे, यह कहने के लिये प्रप्रकर्षेण ब्रूहि कहा टै । 

यद्यपि भ्रमृत तत्व का निरपेक्ष प्रथंतो केवल मोक्षमें ही सम्भव होता 
टै, परन्तु -खापेक्ष भ्रमृत तत्व तो यहा परमी वन जाता टै। वस्तुतः भ्रज्ञान 
ही मृष्युटै 1 “रसादे वमूत्युं भ्रह्‌ ब्रवीमि ।' भ्रात्मा की भ्रमरता तो नित्य 
सिद्ध दही है। श्रतः परमेवर के प्रेम मे जव मनुष्य प्रमाद रदित हो जाता 
दै तो वहंभी एक अमृत तत्वकौप्राप्तिही है। जव“ हम कहते ट फ्रि भावं 
के द्वारा परमेदवर का ग्रहण करने परब्रह्म निर्वाण सम्भवं नहीं, तव उसका 
ताप्पयं वस्तुतः इतना ही होता है किं भ्रज्ञान का विरोधज्ञान से होता है। 
प्रतः भ्रज्ञान नाद के लिये भावना पर्याप्त नहीं । ज्ञान हो जाने के वाद समग्र 
व्यवहार करने पर भी जसे मनूष्य भ्रपनी श्रात्मा को नहीं मलत, वसे ही यहां 
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कि 


पर भी विस्मति नहीं होती ध्यान दीपक प्रकरण में भगवान विद्यारण्य 
भी स्पष्ट करते है कि व्यानी को खदा स्मरण रखना पड़ता है ्रौर कारण 
विशेष से विस्मृत्ति भी खम्भवदै। यदि इतने मात्र को छोड दिया जाये तो 
फिर ज्ञानी म्रौर व्यानी म वास्तविक कोई भेद नहीं रह जाता । इसी 
द्ष्टिसे यहां भी समना चाहिभे। जव भ्रमत परमात्मा को विषय 
ग्रह॑ग्रहोपासना के द्वारा क्रिया जतादै तव स्वमावतः भमै श्रमृत हृं एसी 
भी वत्ति वनं ही जाती हैश्रौर यही भ्रमृतत तत्व की प्राप्ति है। वस्तुतस्तु 
इस भ्थिति मेँ पटच हए को प्रतीत हीणा होतादै कि मेरे रोम रोममं 
केवल शिव ही णिव है, मेरी पनी सत्ता कु भी नहीं है 1 इसी श्रवस्था को यहां 
नचिकेता चाह रहा है । प्रथव। श्रमृत का श्रं देव कर लिया जाये तो इसका 
तात्पयं है दैवी गुण जिस साधना से प्रपने श्रन्दर श्रा जाते ह भ्रथवा 
जिन ईवी गुणों का सेवन करके उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, उस 
भाव का उपदेश करे । मनुष्य के जीवनं में देवी भ्रौर ्रासुरी सस्पत्तियों 
का संघं प्रतिक्षण हो रहा है। विचारशील दंवी सम्पत्तिको बढाता है 
ग्रीर धीरे-धीरे आसुरी सम्पत्तिको नष्ट करता है। श्रविचारशगील इसके 
विपरीत भ्रासुरी सम्पत्ति का संवद्धेन करता रहता दै एवं दवी सम्पत्ति 
उसमे से धीरे-धीरे हट जाती है। प्रागे जिन दवी गणो का वणन यमराज 
कररेणे उसमें प्रधान धीरतापूर्वेक प्रेय मागे का त्याग, पाण्डित्य श्रभिमान का 
त्याग, प्रमाद का व्याग, वित्त एवं मोह का त्याग, नास्तिकता का त्याग, 
शास्त्र विरुद्ध तकं का त्याग, भ्रुव पदार्थो का त्याग, धमं श्रौर श्रधमं का 
त्याग, कृत ग्रौर श्रकृत का त्याग, भूत एवं भविष्य चितन का व्याग; तप, 
वेदाध्ययन, ब्रह्मचयं, ध्यान, परमात्मा का वरण, दुङ्चरिवों का त्याग, चान्ति, 
समाहितता, मानस शान्ति एवं पौनःपुन्येन त्रह्मविज्ञान का भ्रभ्यास्त, इन्द्रियों 
को यमन करना, मन को एकाग्र करना, पवित्र रहना, बुद्धि को सूक्ष्म बनाना, 
गृरु के पास जाना, जीवन मेँ निश्चय करना, शोक को छोडना,. प्राणायाम 
का ग्रभ्यास, मनोरथो से सावधानं रहना, इस जीवन मेँ ही अ्राःमनिष्ठा प्राप्त 
करने के लिये प्रयत्नशील रहना, भ्रप्रमादं, कामन। त्यागं ्रादि हं । इन गणो 
के श्राने से वास्तविक देव बन जाता हैग्रौर यही सच्ची भ्रमृत्युता है। कु 
लोग जो एक दीघंकाल तक बने रहने को अ्रमरता मानते हं, वह बहुत कुछ 
वच्चो कीसी भावना है। काल की दृष्टि से तो चट्टान न जाने कितनी 


१०२ 


पुरानी है परन्तु क्या इतने से उसे दीघेजीवी कहा ज। सकता है 1 वास्तविक 
दुष्ट से जीवनं का जो उत्थान है, उसमे जो एक पूणता है, वही वास्तविक 
भ्रमरतादहै, लम्बा काल नहीं, वरन जीवन म कितनी उदीप्तता है, उससे 
किसी की अ्रमरता क वोधहुभ्रा करता है । प्राचां शंकर ३२ वषं जिय 
परन्तु वहश्रमर ह । हम लोग उनसे दुगनी उमर तक जी चुके हं श्रौर वहुतसेतो 
भ्राज भी १२० वषं की उमर केलोग हं लेकिन क्या उन्हृं भ्रमर कहा जा सकता . 
है। अतः प्रमरताका कालम प्रक्षेप यहाँ भाष्यकारों को इष्ट न होने के 
क।रण ही उन्होने श्रनृतत्व का अ्रथं देवत्व कर दिया । जिसके जीवन मेँ दवी 
गृण श्रागये, वहु उसी क्षण प्रमरहो गया । इन खव वातो को श्र्थात्‌ उपर्युक्त 
गुणों को ज्ञानी प्रौर ध्यानी दोनों के लिये समान रूप से पठित होने के कारण 
ही इन्दे उपनिषद्‌ भर मे विखेर करके गिनाय। गया है । परन्तु यह याद रखन। 
चाहिये कि श्रेत भक्ति करने वाले तथा ग्रदरैतज्ञान की साधना वाले कै लिये 
दोनों में कोई फरक नहीं । इसलिये वे दोनों ही श्रमृत तत्व को प्राप्त करते 
हं, यह कहा जा रहा है । फरक यदि टै तो इतना ही कि ब्रद्र॑त भक्त इन गुणों 
के लिये सदा प्रयत्नुशील रहता है एवं ज्ञानी के लियेये स्वभाव वन ज।ते हं। 
परन्तु बाह्य जीवन मेँ दोनों मेँ कोई फरक नहीं रहता । 


: १४: 
नचिकेता ने जो माँगा, उसको (तथास्तु' करते हुए मृत्यु कहते है :-- 


प्रते ब्रवीमि तत्‌ उमे निबोध स्वर्ग्यं अग्निं नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनंतलोकाप्तिं अथ उ प्रतिष्ठां विद्धि त्वं एतं निहितं गुहायां ॥ 


तत्‌ = उसको स्वग्यम्‌ = स्वगं देने वाली 

ते तुक अग्निं ==अग्निको 

भ्र = मली प्रकारसे निबोघ == समर । 

ब्रवीमि = बताता हू; „ अथ भौर 

उ = तथा उभी 

प्रजानन्‌ = प्रज्ञा करते हुए अनतलोकाप्तिं = अनंत लोक को 
नचिकेतः == नचिकेता प्राप्तं कराने वाली को, 


मे =मेरेसे प्रतिष्ठां = प्रतिष्ठा को, 
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गुहायां = गुहा में त्वं = तुम 
निहितं = छिपी हृई को, विद्धि == जानो । 
एतं = इस (अग्नि) को 


मृत्यु कहते हैँ कि जो स्वगं को प्राप्त कराने वाली अग्निद, उसे मै तुम्हं 
समाकर कहुंगा 1 समभने के लिये प्रज्ञा की आवश्यकता होती दै। 
जिसमें प्रज्ञा नहीं होती, वहु परमेष्वर की साधना मे निपुण नहीं हो 
सकता । सभी प्राणियों में किसी न किसी विषय कौ प्रजा होती ही है परन्तु प्रायः 
जिस चीज मँ मनुष्य की सुचि होतीदहै, उसी में वह अपनी प्रजा को 
लगाता दै । अतः मृत्यु का कहना यह दहै कि तुम इस विषय में अपनी 
प्रजा को काम में लाना । अन्यत्र भी कृष्ण यजुवद कहता दै (सहवीयं 
करव्रावहै' अर्थात गर ओर शिष्य साथ-साथ जब पूरी ताक्रत लगति हैँ 
तभी परमेश्वर विषयक ज्ञान की सम्मावना हो सकती है। आचायं वसिष्ठ 
तो यहां तक कहते है कि आत्मज्ञान के प्रति शिष्य प्रज्ञा ही वास्तविक 
कारण है । अतः म॒त्यु का तात्पयं है कि तुम यहप्रज्ञा का वीयं साथही 
साथ करो। गुरुतो समी को एक ही उपदेश देता है, श्रुति मी मानव- 
मात्र को उपलब्ध है । परन्तु शिष्य प्रज्ञा के वीयं भेदसे ही क्िसीमेः 
ज्ञान की उत्तम भरूमिकायें आरूढ हो जाती है, कि्तीमे ज्ञान का आमास 
गौर किसी में विपरीत ज्ञान का आधान होता है। मृत्यु का कहना है 
कि मेरा उपदेश इस प्रकार व्यथं न जाये, अतः तुम अपनी प्रज्ञा को 
इधर लगाओ । “प्रज्ञानेन एनं श्राप्नूयात्‌' कहकर आगे स्वयं इसे स्पष्ट 
करेगे । अन्यत्र मी प्रज्ञां कुर्वति ब्राह्मणः (बृहदारण्यक उपनिषद्‌) श्रलयेव 
धियो विज्ञातव्यम्‌' (कौषीतक्रि) आदि में स्पष्ट ही प्रज्ञा की प्रधानता 
का प्रतिपादन किया गया है। किसी-किसी ने तो प्रजानन्‌ को यम के साथ 
लगाने का प्रयत्न किया है अर्थात्‌ यम कहते हैँ कि चूंकि मै जानने वाला 
हं, अतः तेरे को उपदेश देता हूं । परन्तु यह अथं एक तो दुर अन्वय 
दोष से युक्तै तथा मृत्यु का श्रपने लिये प्रजानन्‌ कहना व्यथं भीहै। 
प्रव्रवीमि कहने के पहले वाक्य शेष मे प्रजानन्‌ कहना एक तरह से वाक्य 
भेद रूपी दोष भी है। आगे मृत्यु का कहना कि मै जोतेरे से . 
कहता हूं, उसको निबोध अर्थात्‌ नितरां-अच्छी तरह से बोध अर्थात्‌ 
समो । प्रज्ञा साधन है गौर बृद्धि फल, यह इन दोनों. मे सम्बन्ध 
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समभना चाहिये । किसी चीज को ऊपर-ऊपर से जानना ज्ञान कहा जाता 
है एवं उसके श्रंदर प्रविष्ट होकर सर्वंरूप से जानना बोध अर्थात्‌ सम 
कहौ जाती है । प्रतः मृत्युका कहना है कितुम केवल मेरे शब्दों पर ध्यान 
न देना क्योकि परमाथ विषयक वातो में शब्द एक श्रत्यंत ही कमजोर साधन 
होता दै। यब्दोकेग्रंदरके भावको समने का प्रयत्न करना श्रौर जव तकवे 
तुम्हार श्रंदर समभफरूपसे न उतर जायें तथ तक केवल मन से उनका जानने 
का प्रयत्न सफल होने पर मुभेवोधदटहो गयान मानना । ईसाइयों के संत पाल 
एक जगहं कहते हैँ कि प्रेम से समभ उत्पन्न होती है । भ्रथर्ववेद कहता है कि 
हदय श्रोर मस्तिष्क दोनों को जव एक में सी दिया जाता है, तव सम श्राती 
है । यह युग बुद्धि कायुगहै । नतीजा यहहो गया है कि बुद्धिस जव चीज 
जान ली जातीदहैतो मनष्यमें एक ज्ञानं प्राभाप् उत्पन्नहो जातादहै। श्रौर 
वह मानता है करिर्मैने समभ लिया । परन्तु यदि वास्तविक समम्छभ्रा गई 
होती तो समग्र जीवनं परि्वतित हो जाता । ` अ्रतः इस वुद्धिवादी. युग 
(९2101121 ^&€) क विरोघ मे वतमान काल मेँ एक नवीन चारा प्रवृत्त हो 
रही है जो उक्तकौ वुद्धि प्रग्राह्यता के ऊपर जोर देते हुए वुद्धि विरोधी ही सत्य 
तत्व हृश्रा करतादहै, कुटेत्ा भाव पदा कर रही है। वारतविकता तो 
यह है कि तत्व कभी भी वुद्धि विरोवी नहींहो सकता । यद्यपि वृद्धिगम्य वह्‌ 
न हो यह वात दूसरी है। जिस प्रकार कानके दारा शब्द सुना जातादहै 
ग्रौरनाकके द्वारा गंध सुधी जा सकतीहै। कान का प्रविषय गंव दहै परन्तु 
इसका यह मतलव नहीं है किं गंध उसकी विरोधी हो सकती है । यदि कोई 
कहता है क्रि यह चंदन है प्रर नाक से लहसुन कौ गंध प्राती दैः तो 
विरोष का परिहार करना इष्टहोजातादहै। यातो चंदन सड़ाहै या कहने 
वाले कौ भाषा मे लहसुन का मतलब चंदन होता है। इसी प्रकार बृद्धिगम्य 
न होने पर भी यदि तत्व में वृद्धि विरोधिताग्रा जायेगी तो सामंजस्यकरना 
म्रावश्यक हो जायगा । श्रतः श्राचायं शंकर का वोर व।र॒ जो प्रयत्नं श्रद्रेत 
को युक्ति ्रनुसारी सिद्ध करनेका है, वहं यहं कहने को नहीं है कि उसको युक्ति 
से प्राप्त किया जा सक्ता है, वरन्‌ यह्‌ सिद्ध करने मे कि उसका युक्तिसे 
विरोध नहींरहै। कुछ कमंकाण्डी एवं पौराणिक भी तरह-तरह कौ ग्रसंवद्ध 
कल्पनाग्रों को बुद्धि भ्रतीतता के नाम से सम्पन्न करते रहते जो वेदांती 
कृभी स्वीकार नहीं कर सकता । अ्रतः वेदांत की दुष्ट में बुद्धिस श्रगम्य 
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तत्व भी बुद्धि से विरोधी नहीं होता । यह वात दूसरी दै किं जो कु मी बुद्धि 
से भ्रविख दहो वह्‌ पत्य तत्व हो, यह्‌ मावश्यक नहीं है । सत्यता का निणेय 
तो श्रनुभूति ही करेगी । परन्तु बुद्धिके द्वारा उसको संगति लगाना प्रावद्धक 
ग्रवश्यहै। इसी वात को प्रज्ञा ग्रौर निवोध शब्दों से ग्रहां वतायाजा रहा 
है. किच, बुध्यस्व के पूवं ्राया हुप्रा नितरां पद इस बात को वताता है 
कि मन की एकाग्रता हृए विना बोध अ्रक्षम्भमव होता है) यद्यपि आन तो वचन 
सेहीहोगा क्योकि प्रमाणोंकेश्रंतगंत चब्द कोगिना गया दहै, चित्त की एका- 
ग्रता को नहीं 1 परन्तु एकाग्र चित्त वह्‌ सहकारी कारण दै जिससे ज्ञान सम्भव 
होता है। यहां निके द्वारा इम एकाग्रमन का ही निर्दे किया गया है। 
परज्ञा, शब्द एवं एकाग्र मन इन तीनों की एकता से बोध प्र्थात्‌ समम उत्पन्न 
होती है, यह भावदै। रगे यमराज कहते है कि यह भ्रग्नि स्वग्यं है। ^स्वर्गाय 
हितं” एेखा भाष्यकारो ने स्वग्यं का प्रथं किया है। तात्पयं है किं स्वगं के 
लिये जो हितकारी हो, जसा पहले बता भ्राये- ह । स्वग्यं का श्रयं सगुण 
परमात्मा की प्राप्ति है । सगुण परमात्माकी प्राप्ति सगुण परमात्माके ज्ञान 
से ही सम्भव दै। इसीलिये उसे यहां स्वग्यं कटा गया । ब्रथवा स्वगंसाधनं . 
जंसा पूवं मंत्रमें प्रथं कियाथा, वेत्ता ही यहां मी समना चाहिये । ष्य 
म प्रज्ञाको विजान कहकर स्पष्ट ही म्रनृभवधूवेक ज्ञान प्रथंकर दियादहे) 
जसा कि गीता में ज्ञानं विक्ञानसहितं' इत्यादि स्थलों मे पाया जाता है । 
त्रवीमिमेंप्रभ्रौर बोधम नि इनदो प्रत्ययोंद्वारा शिष्य वृद्धि का समाधान 
कियाजा रहादहैभ्र्थात्‌ मै भ्रच्छी प्रकार कहूगा प्रौर तव तक कहुगाजब 
तक तुम्हारी सममन भ्राजाये। भरतः तुम निर्चित होकर प्रपने चित्त 
कौ श्रन्य विषयों से हटाकर इस एक विषयमे ही लग्र, यह भाव दै। 
प्रायः उपदेश के समय शिष्यके मन में यह लगा रहतादै कि किसीगभ्रंग 
प्रत्यंग का उपदेश शायद जल्दी में गुरु नं करें श्रथत्रा उपदेश करने पर यदि 
मेरी समभ में नहीं भ्राये तो क्रोध वाली उपेक्षा ही जायेगी । यही चित्त के 
एकाग्र न होने में कारण होताहै। श्रत: मृत्यु कहं रहीदहैकि ये दोनों 
न्यूनता यहां होने वाली नहीं हं । 

संसार के पदाथं देश, काल मरौर वस्तु से परिच्छिन्न होने से इनके 


लोक श्र्थात्‌ प्रनूभव का भ्रंतहौो जाता है । श्रतः वे भ्र॑तलोक हुए । 
सगुण परमात्मा में देश, काल भ्रादि का परिच्छेद नहीं होने से उनका 
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प्रन्‌भव भ्रनंतलोक कहा गया दहै। श्रथवा लोक का श्रयं कर्मफल भी होता 
दै । सामान्य श्रत वले कर्मोसे जो फल प्राप्त होता, वह प्र॑तलोक हृश्रा। 
भ्रनत परमात्मा को उपासना से जो फल प्राप्त होता है वह प्रनंतलोक 
कठा जयेग। । श्रन्य सव कमं उपासनाग्रों से परमेरवर की उपादना ्रलग 
दै, यह वताने के लिये यहं पद दिया गया । स्वग्यं पदमे सुखपरजोरथा 
ग्रोर अ्रनंत मे व्यापकता पर । भ्रतः जिस प्रकार चछांदोग्य उपनिषद्‌ में 
भ्रोम्‌ कं ब्रह्म श्रोम्‌ खं ब्रह्म" कहकर जैसे क सेयुश्नौर ख से ग्राकाद 
या व्यापक कहा है, वेसेही यहांपर भी स्वग्यं ग्रौर भ्रनंत पद सेकटा गया 
समना चाहिये । परमेइवर केये दोनों ही भाव श्रावश्यक होते हं। सत्‌ 
ग्रौर चित्‌ रूपतो सद! ही सव प्राणियों को उपलब्ध दहै । भ्रानेद श्रौर प्रनत 
ही वकेहृएहं। अ्रतः आनंद ग्रीरग्रनंत की प्रतीतिसे ही परमात्मा की 
प्रतीति मानी जा सक्ती दहै । इसी प्रगिनि रूपं परमेहवर को श्रागे जगत की 
प्रतिञठा श्र्थात्‌ प्राश्य बताते हं । तात्पयं है कि जगत इसी में स्थितदहै। 
जेसे पहने भी बता प्राये ह “स त्रेधा श्रात्मानं व्यकूरुत' इत्यादि श्रुतिथीं के 
- द्वारा अनग्नि, वायु श्रौर भ्रादित्यरूपसे वंटाद्ृ्रा समष्टि ल्प विराट्‌ ही 
सारा जगत है । श्रतः वही जगत कालम भौ सव पदार्थो मे स्पष्ट प्रतीत 
हो रहा है । विरद्‌ खूपसे हीश्रगिि को जगत कौ प्रतिष्ठा समभनी चाहिये 
ग्रौर उस रूपसे ही यहां सगृण ब्रह्म का उपदेश दिया जाता है। छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ मतो तेज भ्र्थात्‌ श्रग्निसे ही उत्पत्तिको वताया है। तेजसे जल, 
जल से पृथ्वी । श्राकाश् श्रौर वायु की उत्पत्ति वहां नहीं बताई दहै। इसीलिये 
प्रनेक भ्राचार्योँ ने त्रिवृतुकरण सिद्धक्रियादहै। इसन दुष्टिसे यदिदेखा नाये 
तव तो छंदोग्य उपनिषद्‌ में. कहै हये उत्पत्ति प्रकरण से जगत कौ 
प्रतिष्ठा श्रगिनिवृद्धिदही सिद्ध हो जातीदहै। प्रतः विवेकी कीदृष्टिमँतो 
गृणोपसंह।र न्याय मे यहां उक्ती का संग्रह्‌ कर लेना चाहिये । कठ संहिता 
कृष्ण यजुर्वेद की है एवं तैत्तिरीय मी कृष्णं यजुर्वेद का है । इसलिये यदि तंत्तिरीय 
मे कही, हई श्राकाश से उत्पत्ति की व्यवस्था स्वीकार को जाये तो पूर्वोक्त 
विराद्‌ से ग्यवस्थ्रा वना लेनी चाहिये । -स्वज्ञ शंकर तौ इस विषय में 
केवल "विरादृरूपेण तमेतं श्रग्निं कहकर दोनों ही व्यवस्थाग्रौं के विकल्प 
को स्वीकार करते हृए प्रतोत होते हं । 


विराट्‌ रूपसे श्रथवा भौतिक रूप से श्रग्नि की उपासना वताने पर 
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प्रतीक उपासना अ्रथवा द्ितीप्र भाव की उपासना प्राप्न हो जाती है। परन्तु 
परमेश्वर की उपासना श्रहंग्रहरूप से ही हो सक्ती है। भ्रतः- श्रुति स्पष्ट 
कहती है "गृहायां' भ्र्थात्‌ वुद्धिमें निहित भ्र्थात्‌ स्थित है। तात्पयदैकि 
परमेश्वर चेतन रूप होने से एवं वृद्धि की ग्रहं वृत्तिमेंही चेतन का स्पष्टतः 
मानहोनेसे विना ग्रहं से एक किये हुए परमेरवर में चेतन का श्राघान 
प्रपम्भव है। श्रं की वृत्तिसे प्रन्यत्र जहां कहीं भी उसका व्यानकरने 
का प्रग्रत्न किया जाप्रेगा वहां वह जड़ ही रह पयेगा । ग्रतः यहां साक्षात्‌ 
परमात्मा को उपासना त्रताई जा र्हीदहै श्रौर वह ब्रद्धि गृहामेंही सम्भव 
टै । प्रथम सोपान में यदि ्रहुग्रहोपासनान भी सखम्भवहो तो भी भ्रंतःकरण 
की वृत्तिमें परमात्मा का चितन सम्भव हो सकता दै । वह्‌ वृत्ति चाहे विराट्‌ 
रूप को विषय करे प्रथवा ज्योति ख्पको। वहां भी चूंकि पदार्थोकी 
वाह्यता न्यूनतर है, श्रतः यह्‌ स्पष्ट हो जाता है करि जिस अ्योति को हम देख 
रहे हं वह्‌ केवल वृद्धि की वृत्ति रूप है एं चूंकि बुद्धि चेतन रूप है, श्रतः वहं 
ज्योति भी चेतन खूप दहै । परन्तु इससे भ्रतिरिक्त यदि मनका विषय बनाकर 
के उपासना की जयेगी तो वह किसी देवता को उपासना हो सकतीदहैजो 
$ तुच्छ फल देने वाली होती. है। इसी दृष्टि से भगवान वेद व्यासने 
न प्रतीके हि सः" कहकर स्पष्ट बता दिया हैक प्रतीक में परमात्माकी 
उपासना सम्भवं नहीं है। यद्यपि माजकल पौराणिक एवं स्मातं धमं को 
प्रवानता से लोग मूतिपुजा को परमेश्वर की उपासना सम वंठते है, परन्तु 
यह केवल जिनकी बुद्धि श्रत्यत्प है उनको समने का तरीकामात्र है। 
शिव लिगोपासना इसीलिये श्रेष्ठ भानी जाती है कि उसमं किसी भी 
प्रकार की भ्राकृति का प्रभाव होने से व्रिराट्‌ भ्र्थात्‌ ब्रह्माण्ड की श्रनुवृत्ति 
सहज रूप से होती है। परन्तु जिसकी रिवलिग मे भी चेहरा इत्यादि 
देखने कौ प्रवृत्ति हौ वह फिर सवंथा प्रतीकोपासना ही बन जाती 
है । यह सत्य टै कि ्रधिकतर मानव परमेश्वर को भी एक महामानव 
केखूप मेही देखना चाहतेहं। यही कारणहै कि किसी न किसी प्रकार 
से मानवीय भाव एवं मानवीय कृत्यो से हम परमेदवर को सम्बद्ध कर 
देते हं । साधनाके प्रारंभ में यह उपादेय भी हो सकता है परन्तु इसमें - 
भरत्यधिक चले जाने से परमेख्वर वृद्धि भी हट जाती है । वैष्णवों 
मे वात्सल्य, सख्य, माधुयं भ्रादि भावों मे यह्‌ मानवीयता भ्रत्यधिक 
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हो जाने से एवं भक्ति साहित्य. को पटने पर यही प्रतीत होता दै । 


इतना ही नहीं, वे तो यह भी मानते हं कि एेश्वयं भाव की निवृत्ति हौ 
जाने पर ही ईइवर के प्रति वास्तविक प्रेम का उदध होता है । ये सभी 
वेदिक परम्परा एवं भ्रनूभवों के विरुद्धदहै। श्रुत्ति तो शांत उपासीत' ही 
कहती है । श्रत: यहां मी श्रहग्रहापासना का ही ग्रहण समना चाहिय । 
किसी मानवीय श्राकति का भाव नहीं । सर्वज्ञ शंकर तो निशितं का म्रथं 
निविष्टं करते हं । उनकाभावदटैकरि वह्‌ वहां पर सदादहौी प्रविष्ट रहता है 
प्ररन्तु सामान्य श्रादमी उतरे जानते नहीं। ग्रतः गहायां का स्रथं भी वह्‌ 
विदुषां बृद्धौ प्र्थात्‌ जानने वाली या उपाप॒क्त वृद्धिमे ही उसक्री प्रतीति 
होने से वहीं उसको साक्षात्‌ भ्ननूभव किया जास्कतादहै। जेमे घरक प्रदर 
के कमरेमें ब्रंठे हए व्यक्ति को घरमे निविष्ट कहते हैं । बाहर वाले व्यक्ति 
को उसकी प्रतीति नहीं होती । उसी प्रकार गरु शास्त्र के उपदेश से रहित 
चित्त की एकाग्रता वाले को ग्रान केद्वारा ्रावत होने से हव्य गफा में 
परमात्मा का मान न होना उतना ही स्वाभाविक द जितना कि गृरुणास्त्र 
से उपदेश प्राप्त करके एकाग्र वृत्ति वाले का वहां प्रनृभव स्पष्टटै } इसका 
तात्पयं यह नहीं समना चाहिये कि श्रविद्रानों की वृद्धि मेँ वहं दै नहीं । 
इस प्रकार इस मत्रमें भृत्य ने उस श्रग्निके स्वरूप का प्रतिपादनं करते 
हए उसकी प्राप्तिके सावन का भी संकेत कर दिया दै । 
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मत्य एवं नचिकेताके वाक्यों कोद्धोडकर श्रव श्रति रवं अपनी तरफ 
से वताती है:ः- 
लोकादिम्‌ अग्निंतं उवाच तस्मे याः इष्टकाः यात्रतीःवा यथावा । 
सः च अपि तत्‌ प्रति अवदत्‌ यथा उक्तम्‌ अथ अस्य मृत्युः पुन 


एव आह्‌ तुष्टः ॥ 
तं = उस । यावतीः == जितनी 
लोकादि = विद्व के श्रादि वा =श्रीर 
स्रगिति = श्रग्नि को यथा == जिस प्रकारसे 
== जिन इष्टकाः =-इष्टका्रों को 


वा-््रौर तस्म - उसे 
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उवाच == वताया । भ्रवदत्‌ = करटा । 

च = म्रोर प्रथ == तव 

सः == उसने (नचिकेता ने) ग्रस्य = उससे 

म्रपि मी तुष्टः = संतुष्ट हुभ्रा 
यथान्=जेसा एव == ही 

उक्तं कहा गया था मृत्युः = मृत्यु 

तत्‌ = वेसा पुनः =फिरसे 
प्रति == फिरसे श्राह = वोला । 


यहां समग्र विस्तार रग्नि ज्ञान चयन प्रकरण से समक लेना 
चाहिये एवं उसका विस्तार यहां नहीं किय। गया है, यह श्रुति का तात्पथं 
है। सवं शरीरी प्रथमः सवं पुरुष उच्यते । भ्रादि कर्तास भूतानां ब्रह्याग्र 
समवतंतः इत्यादि मन्‌ स्मृत्तिके प्रनुसार समग्र लोगों के पहले विराट्‌ का 
ही शरीर वनता दै एवं वही पुरुष कटा जाता है । तथा सभी जड़ चेतन जगत 
को सवसे पहले वही बनाता है। ग्रतः उसे यहां लोकादिम्‌ कहा श्रौर 
उसका चयन करने मे जितनी ईटं श्रौर जिस प्रकार इटे लगानी पडती हं, 
उनं सबका भी उपदेश किया गया । तथा उन ईंटों का चयन करने मे जिन 
म॑त्नोंका प्रयोग-किया जातादै, वहु सव भी वतताया गया । केवल एक वार 
सुनकर के ही नविकेतां का भ्रतःकरण इतना गुद्धथा कि उसने उन चीजों 
को ठीक-ठीक समभ लिया श्रौर पुनः सुना दिया जिससे यह निश्चय हो जाये 
कि उसकी सम ठीक है। जव तक शिष्य गुरु को श्रपनी भाषां यह नहीं 
बतादे क्रि उसने क्या समार, तव तक गृरु को संतोष नहीं हो सकता फर 
शिष्य ने ठीक समा है, यहं वताना यहां श्रृति का तात्पयं ह । इस प्रकरण 
से यह विधि प्रतीत होती है कि जब तकं शिष्य ठोक-ठटीक प्रकारसे न समर्‌ 
ले एवं उसके दाब्द या भावमंगिमा, श्रथवा क्रियां गृरुको यह्‌ निश्चयन 
करादें क्रि उसने ठीक समभा तव तक उपदेश का कायं समाप्त नहीं 
हृशभ्रा करता एक बार के उपदेशसेही शिष्य मेँ इस प्रकार को समर 
देखकर मृत्यु  अ्रत्यन्त हृष्ट हो गये एवं प्रसन्न होकर के वह्‌ रौर भी एक 
वरदेनेकोत्यारहोगयेजोश्रागं के मंत्र में बताया जयेगा। 

यद्यपि इष्टका का श्रयं सीवा ईट होता ही ह परन्तु विचार करने से 
पता लगता है कि श्रृत्ति यहां तात्विक इष्टकाभ्रों का वणंन कर रही है। इष्‌ 
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का प्रथं इच्छा एवं जिसको इच्छा की जाये श्र्थात्‌ इच्छा वाला इष्ट कह 
जाता दहै । स्वाथं मेंकप्‌ प्रत्यय सम लेना चाहिये। तत्र तात्पयं होगा कि 
इष्टक श्र्थात्‌ इष्ट एवं स्व्रीलिण वाचक ग्र।' यह वतानेके लियेदहै कि वह्‌ 
इष्ट पदाथं के तनु प्रथवा शक्ति को बतातादहै । भ्रथवा वेदांत दष्टिसे 
विचार करने पर केवल शान्त श्रद्ितीय शिव ही एकमात्र इष्टदहै। परन्तु 
उपासना मे विना उपाधि के गति सम्भवन होने के कारण.उख इष्ट को 
जितने अंशो में भ्रत्प कर लिया जाता है, उसको बताने कै लिये म्रल्पार्थंक 
क प्रत्यय है। तात्पयं है कि निरुपाधिक को उपासना के लिये सोपाधिक 
बनाना ही उसे म्रत्प करना टै । चूकि सादी ही उपावियां मायाकाही 
कायं ह, मरतः: उनमें माया रूपता स्वाभाविक होने से प्रा प्रत्यय किया 
गया । हर हालत में इष्टका का प्रथंदहो गया किसी न किसी उपाधिकेद्वारा 
उस निरुपाधिक का चितन । उस लोक भ्र्थात्‌ जगत के म्रभिनन निमित्तो- 
पदान क।रण शिवं का इसी के द्वारा चयन क्रिया जातादहै यह तात्पयं 
है। या इष्टका का मतलवदटै कि उख इष्ट के जो स्वरूप हो सक्ते ह, एवं 
यावती का मतलब है, उसकी संख्या श्रथव। जहां तक उस उपाचिकी सीमा 
है, उसको समभना, एवं यथा क। प्रथं है जिस प्रकार से उसका चितन किया 
जाये । तात्पथं यहं हन्ना क्रि भिन्न-भिनन व्यक्तियों के मिन्न-भिन्न वासना- 
मेदो के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार को उपाधियों में प्रवृत्तियां होती हं एवं 
एक उपाधि मेँ भी भ्रनेक प्रकार के व्यान सम्भवदहो जाते हं । प्रत्येक 
व्यान के प्रति कोई न कोई प्रकार इतिकर्तव्यता रूप से रहतादै। जसे 
ग्रौषधि खाने के लिये कौन सी प्रौषवि, कितनी मात्रा में उपाधि ग्रौर किस 
म्मनूपान के साथ श्रौषधि ली जाये, यह सव प्रपेक्षित होता है, वह्‌ सव यहां 
समना चाहिये । म्रथवा भ्रौषधिके साथजो पदाथं लिया जाता है, उसका 
ज्ञान यहां समभ लेन। चाहिये 1 परमेश्वर को प्रत्येक उतापि की उपासनाके लिये 
कु विश्ञेष नियम होते हे उनका ज्ञान भ्रावर्यक है, उसके विना कौ हुई उपासना 
पूरी तरह्‌-से फल दे नहीं पाती । वस्तुतः प्रत्येक मानव मेँ पहले तो श्र॑तःकरण 
के पच महाभूतो के परिमाण भेदसे जो भेद भ्राता है, उसको निमित्त 
बनाकर उपासना का विचार होता है। कुचं लोग स्वभाव से शब्दरूपी 
उपासना की तरफ श्रधिक ्राङृष्ट होतेह एवं कुछ दुद्यता की तरफ । पुनः 
वासनाश्रों का मेद हो जाने से शब्दम भी क्रिसी को तीत्र शब्द के प्रति 


प क क क 
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ग्रासक्ति हो जाती दहै, किसी को मंद के भ्रति एवंरूप मे मी किसी को स्थूल 
प्रकाश कौ तरफ प्रवृत्ति होती दै, कि्षी को तीत्र प्रकाश की तरफ । 
उपनिषदों में जो ्रनेक उपासनाग्नोंका वणेन है, उन सवका मूल कारण यही 
मेददटै। इसी मेद को यहां च्वनित किया जा रहा है। तात्पयं है कि 
नचिकेता को श्रपेक्षित समी इष्ट व्यान वता दिये गये, उनके प्रकार वता दिये 
गधे, एवं क्रिस प्रकार किये जायें म्रौर उन उपासनाश्रों के लिये किन- 
किनि साधनों को पूरी तरह से किया जाये, यह सव॒ वता दिया । 
यद्यपि श्रग्नि चयन प्रकरण के श्रन्दर ये सारे विषय कुण्ड वनाने कै 
तरोके से वताये हैँ लेकिन वहां पर भी कुंड बृद्धिगृहाका ही प्रतीक है। 
किच, यहांतो श्रुति ने निहितं गृहायां के तुरत बाद मेही इष्टका इत्यादि 
राब्दों का प्रयोग करके स्पष्टही बता दियादहै कि यहां किसी वाह्य कमंको 
लेकर के श्रगिनि संस्थापन बताना उहदय नहींदहै । माष्यमें जो चेतव्य श्रयवा 
चीयते राब्द का प्रयोग दहै, वह भी इकत्ी प्रकार भिन्न-भिन्नं प्रकरणोंमें पडी 
हुई उपासनाभ्रों को गृणोपसंहार न्यायसे एकतर करनेकौो दृष्टिसे कहागया 
है । यहां केवल सुन करके नचिकेता ने दोहरा दिया, एेसाभावन समम 
करके उन उपासनाग्नों के कारण उसका चित्त सवंथां स्थिर हो गया, यह 
भाव समना च।हिये, एवं चित्त की स्थिरता म उसने जो श्ननुभव करिया, 
उसे मुत्यु को सुनाया जिससे यह पता लगे क्रि उसक्रा भ्रनुमव ठीकटैया 
नहीं । यहां यह स्मतंव्यदै कियम ने उसे दोहराने केलिगे नहींकहाया। 
ग्रतः नचिकेता का श्रपनी तरफसे कहना यहं बताता है कि शिष्थ को जव 
घ्यान प्रादि मेँ किकी भी म्रनूभूति की प्राप्ति होतो गुरु को भ्रवश्य निवेदित 
करनी चाहिये क्योक्रि तभी उसे उश्षके अ्रनुभव को कमियों या पूणंता को 
बतार्येगे । यदि न्यूनता होगी तो दुर करने के लिये साधनों का उपाय 
बतार्धेगे एवं पदि पूणता होगी तो उसके श्रागे के साधन क्रम का निरूपण 
करेगे । म्रात्मज्ञान की समाप्ति में तो नातः परं वेदितव्यं श्रस्ति इत्यादि वाक्यों 
के द्वारा यह्‌ कहं देगे कि इसके परे प्रौर कुछ वचा नहीं है । नचिकेता ने केवल 
सुनने मात्र से कहा, एसा कुच निदंडा श्रुतिमं नहींदै ओर नेमाक्हा ही 
गया है कि उक्ती समय उसने सारेका सारा वापिस सुना दिया । यद्यपि 
कथानक को रुचिकर बनाने के लिये कुचं इस प्रकार का वणेन पुराणों में 
किया गथा है परन्तु श्रुति प्रौर भाष्यमें एक बारी सुनकर के कहा, एेखा 
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न कर्टकर यही वरताया है करि उसने इसका दीधे काल तक प्रम्यास करके 
जव प्रनुभव कर लिया तव उस श्रनूभवसे ही यम प्रसन्न हए । सर्वज्ञ शंकर 
तो कहते भी हँ "यथावत्‌ प्रत्ययेन श्रवदत्‌" ्र्थात्‌ जसा कहागयाया, वैसा 
स्वयं श्रनुभव करके ्रनुभव बल से कहा । इसा दृष्टिसे प्रधिक वरदानजो 
दिया गया, वह एक बार सुनने के कारण नहीं वरन्‌ ठीक प्रकारसे सिद्ध 
हो जने के कारण । स्वाभाविक है क्रि जो भी विद्या किसी को पद्ाई जाये 
यदि वह उसे समधिगत हो जातौ हैतो पढ़ाने वालि को श्रतीव प्रसन्नता होती 
है क्योकि प्रायः लोग याचीजको गलत श्रनुमव करते हैँ या भ्रनृभव करतेही 
नहीं, या पूरा प्रयास भो नहीं करते। 
सोपाधिक उपासना के लिये खवप पहले वैराग्य प्रथवा विवेकपूणं प्रना- 
सक्ति तथा तितिन्ना म्रावरयक होती है। इसके द्वारा भूमित्तयार हो जाती 
है रौर बाहर को दुनिया के साथ एक प्रकारकी दीवार धिर जाती है जहां 
संसार की भावनाग्रों का प्रवेश नहो सके। परन्तु यह याद रना चाहिये 
कि यह्‌ वैराग्य केवल भ्रभावात्मक नहींहै बल्कि एक।ग्रता कासाधकदहै। 
एफ प्रकार इच्छापूवक निणंयदहै कि मँ परमेश्वरको ही दूसरोंकीश्रपेक्षा 
भ्रचिक महत्व देता ह। इससे जीव की जितनी भी श्रन्य पदार्थोकेद्रारा 
म्राकषंण प्रयुक्त विक्षेप कौ सम्भावना होती है, वहु हट जाती है । जब तक हमारे 
सभी वासनामय पशु कट नहीं जाते तव तक शिव का वहां प्रवे नहींहो 
पाता । उसके वद . वास्तविक व्यान प्रारभदटो पाता दै! जव तितिक्षाके 
दवारा हमारा श्रम्याखदृढदहो जाता दहै, तव ॒भ्रगला कदम भ्रा पातादहै। इसमें 
मन, आरांख भ्रीर कान वाह्य सभी चीजोसेदूर हौकर हदयकीगृहाके श्रन्दर 
देखना प्रारंभ करते हं .। परमात्मा सम्बन्धी किसी एक गृण जिसका म्राधार 
किसी एक मंत्र को बताया जाता है, उक्ती के ऊपर वार-वार चित्त को एकाग्र 
किय। जाता है, भ्र्थं के ऊपर सोचा जाता है एवं समग्र प्राणों से उसको प्रनुभूत 
किया जाता है । इस स्थिति में दिवं की प्रत्यक्षता जीव को अ्रत्यत नजदीकसे 
ग्रन॒मव होती दै । शिव के साथ हम पुरी वार्तां कर सकते हैँ । प्राथंना कर 
सकते हं, शिकायत कर सक्ते हैँ एव उनके साथ श्रानंद कर सकते ह । परन्तु 
ग्रभी तक अपने श्रहं या वृद्धिका नाश नहींहुश्रा द । केवल शिवंकोएकाग्रता 
के प्रति पूणं रूप से चित्त का प्रवाह प्रारभ हौ ग्या है। यह अ्रत्यधिक 
परिश्रमः का काल है) वार वार मन.पनः प्रदिव की तरफ जातादहै श्रौर 
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्राध्यारिमिक रेगिस्तान की प्रतीति होने लगती दहै। यदि काफी समय तक 
एसे ्राव्योत्मिक रेगिस्तान की प्रतीति होने लगे तोफिरया तो क्रिसौ एसे 
कार्योमें रत हो जाना चाहिये जो लोकोपकार के होवें श्रथव। दुसरे सतीर्थ्यों 
के साय पठन-पाठन एवं शिव वार्तीमें लग जाना चाये । फिर थो समय 
के वाद पुनः व्यान का प्रभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिये । इस प्रकार प्रभ्यास 
करते-करते हृदय के ऊपर शिवं श्रपनी कृपा करके प्रपना श्रधिकार कर लेते 
है जिश्रका चिह्व यह होतादै कि हमारे सरे विच।र शनेः शनैः शितरमयदहो 
जाते हं रौर स्वयं विचार समाप्त हौकर के एकं प्रांतरिक दिव्य अनुभूति 
प्रारभ हो जाती दै। इसके बाद वहं सीढ़ी प्राती है जिसमें शान्ति प्रवानहो 
जातीदहि। व्यान तो अव स्वभावदहीदहो गया होता दहै । परन्तु ग्रवश्िवं कौ 
उपस्थिति पूरी तरह से विना विक्षेप के होती रहती दै प्रौर जीव हमेशा 
दाव की प्रत्येक ्राज्ञा को तरफ श्रपनी नजर रखे रखत। है । यहां शिव के समथ 
तादात्म्य तो नहीं दहै परन्तु एेकात्म्य अ्रवश्य है ((0ाााप्पयाला प्जपष्टाा 
1101 11101) । जीव का प्रनुभव यह्‌ होता है कि यह स्थिति उस्ने श्रपने 
प्रयत्न से प्राप्त नहींकी है वरन्‌ शिव कृषा काही फलदहै। श्रागे चलकर के 
ग्रस्ति रूप से ग्रहण का वर्णन स्वयं इस उपनिषद्‌ मेँ किया जायेगा, बरही 
यह स्थिति है । परन्तु इसमे मनष्य कोरे एसे दिव्य जानो का अ्रनुभव होने 
लगता है जो सामान्य वृद्धिसे कभोमी सम्भव नहीं। श्रनेक वार.जिन लोगों 
को संस्कृत भाषा काज्ञान भीनहींहोतारहैवेवेदके मंत्रोंका प्रथं भी श्रपने 
ग्राप समभ लेते हँ। इसी प्रकार जो श्रपना भ्रनमव नहींदहै वहं भी दूसरे 
व्यक्ति को देखकर के पता लगने लग जातादहै। इन्हं किती प्रकार स्िद्धि'वाली 
क्रिया नहीं समनी चाद्ये 1 परन्तु यह एक प्रकार का दिव्य श्रनृभव है। 
जिप प्रकार प्रजन विराट्‌ रूपके श्रन्दर सभी प्रकार कौ चीजों को देखने लग 
गयाथा। मानो सारा संसार ही उसके लिये हस्तामलकवत्‌ हो गया है । इसके 
बाद तादात्म्य की श्रवस्था प्रारम होतीदहै। विक्षेप तो श्रव अ्रसम्भवहीहै। 
जीवप्रेमके दारा पूणं तरह से श्रात्मसमपिति हो चूकारहै। इच्छा क्ति मी 
प्रेम की पृणता के कारण मन, वुद्धि की दीवारों को खतम करके उस स्थिति 
मे पहुंच गई है जिसक्रो न वह्‌ प्रौर न उक्तकी वृद्धि समभदही सक्ती है श्रौर 
त कहं ही सक्ती है करि कंसे रौर किसको वहप्रेम करती है। सामान्य मानव 
परतिज्ञाय समाप्तहो जाती है भ्रौर यहां तक किं होश भी प्रायः नहीं रहता 
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किं सांस चल रही दहै या नहीं ्रथवा म जीवित भीटहं या नहीं । -इस 
म्रवस्था में भी मनुष्य निष्क्रिय दहो जातां है, यह वात नहीं है। उसका 
श्रव्ययन, श्रष्यापन, व्यान, पूजन स्रथवा श्रन्य लोगों कौ सहायता इत्यादि 
के कायं चलते ही रहते हं । परन्तु उसके श्रन्दर की श्रांख सिवाय परमेदवर 
के प्रमकेग्रौर क्रिसीचीज को श्रपनी चेतना मेँ नहीं लाती । शिव के साथ 
तादात्म्य मानो उसमें प्रविष्ट हो गया &। यहां शिव से तादात्म्यतोहौ 
गया दै परन्तु श्रमी उस तादात्म्य का स्पष्ट श्रनृभव नहींहै। परन्तु विर्व 
से सर्वथा प्रलग हो गया है, इसका तो श्रनुभव हैदही। इसके ग्रागे की 
भ्रवस्था मे मनुष्य एक तरहे की पूर्णता का श्रनुभव करने लगताहैभ्रीर उपे 
प्रतीत होता दै मानो उखका श्रापा सर्वथा खो गया हैश्रोर शिव नेकपा 
करके उसके प्रत्येक भाव, यहां तक कि शशीर की प्रत्येक क्रियाग्नों को भ्रपने 
ऊपरनले लिया है। उसे यह लगता ही नहींकि ममहूं श्रौर .न श्रपने प्रत्यक्ष 
ग्रथवा मानस या एेच्छिक विचार से उसे किसी प्रकार का तादात्म्य घोघ 
होता है । वह सव समय मानो समाचिस्थयसा रहता है) यह एक तरहसे 
हषं के भ्रतिरेकमे मृच्छित हो जाने जसा दै। यहां व्यवित्तत्व समाप्तदटै। 
प्रांखें खली होने पर भी दिखाई नहीं देता । जिक्त शांभवी मुद्रा को योगी बड़ 
प्रयत्न से प्राप्त करते ह्‌, वह॒ इस स्थितिमें स्वाभाविक हो जातीदहै। मन 
म्रोर इच्छा कोई कायं करतादै, एसा उत्ते प्रतीत नहीं होता । शिव के साथ 
तादात्म्य पूणं हो जाता है। इसी को श्री कृष्ण परा भक्ति कहते हैँ । तथा 
शिव सम्प्रदायो में इसी को सन्मार्गता कहा है) यहां से जव वह ्रपनी 
ग्रनूभूति को दूसरों को कहने का प्रयत्न करता है तब प्रायशः लोक 
मे जो भाषा प्रियतम के साथ एेक्य भ्ननूभव वताने यें प्रयुक्तदहै, उसी का 
प्रयोग करने लगता है । वैष्णव सम्प्रदायो में इसे ही माधृयंभाव कहा दहै) 
परन्तु फरक यह है कि चिव दृष्टिसे माघूयंभाव मावया श्रवस्थाका नाम 
नहीं है वरन्‌ वाणी से“श्रतीत ईश्वर को समाने के लिये एक खटकन्ना 
है । जबकि वंष्णव एेसा मानते हं कि श्रनूभृत्तिके काल मेँ एसा वास्तविक 
रूप से होतता-है। विवेकी तो एखा मानतेहं किइस महेदवर श्रनुभूति को 
मानो पढ़कर के उसके प्रनुक्ल वनने का प्रयास अ्रन्य मत-मतांतर वाले कर 
रहे दहै, न कि स्वयं उस श्रनुमूति को करने। श्रतः उनका माघूथं बहुत कुच 
उसी प्रकार का लगता है जिसे प्रोषित भतुका न्याय कहा जाता है भ्र्यात्‌ 
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जव कोई नवयृवती अ्रपने कांत से विरहं भाव कोप्राप्त होती है तो 

उसकांत का चितन करते करते उसे वह प्रत्यक्ष सा प्रतीत होने लगतादहै। 

इसी प्रकार माहेरवर के श्रन्‌भूति वाक्यों के श्रनुसारी भावना करने के प्रयाक्ष 
मेएेसे लोगोंको वसी प्रतीति होने लग जाती है जिसेवे माधुयं भाव कहते हू । 

परन्तु वास्तविक भ्रनभूति उससे बिल्कुल भिन्न प्रकारकी दहै । चूंकि लाक में 
कोई भौ ्रनुभूति के भाव को प्रकट नहीं कर सकता । इसलिये वलात्‌ उन्हीं 

परिभाषाग्रों का सहारा लेना पड़ता है । चाकलेट के भिटठास में एक कड़वाहटः 

होती है जो ग्रन्य किसी पदाथं में नहीं । परन्तु उसको समशाने के लिये 
भारतीय भाषां कोई शब्द नहीं होनेसे मीठा ही कहना पडता है। परन्तु 
हमारे यहां के रसगृल्ले लड्डू इत्यादि किसी मी मीठे की समानतासे 
यदि चाकलेट की कल्पना करेगे तो खाने पर विचित्रता प्रतीत होगी । उसी 
प्रकार यहां समना चाहिये 1 यद्यपि इन सीदिययों पर चटढ्ने में कभी-कभी 
कोई-कोई साधक एकांत की तरफ चला जाता दहै । परन्तु यह्‌ कोई साधारण 
म्रंग नहीं है । वस्तुतस्तु ईशावास्य उपनिषद्‌ श्रादि उपनिषदों के श्राधार पर 
उपासना श्रौर कमं के सहस्म्‌च्चय का ही प्रतिपादन किया गया है । श्रतः उपा- 
सनाकालर्मे कमं का त्याग श्रावश्यक भ्रंग नहींहै। दूरी तरफ उपनिषदों 
के अ्रन्‌ूसार उपासना का संन्यास के साथ भौ भ्रनुष्ठान किया जा सकताहै। 
इससे प्रतीत होता है कि उपासना कमं के साथ भी रह्‌ सकती दहै ओरौर कमं 
त्यागकेसाथमी 1 ये दोनों तरफके साधकों की मानसिक प्रवृत्ति के अनु- 
सार समस लेना चाहिये । श्रहुग्रहोपासना की पूणता पयंन्त श्र्थात्‌ शिवोहं 
की ्रनुभूति तक कमं साहचयं सम्भव है। जव इस शिखर पर पहुंच जाता 
है तव उसकी पूणता मेंय्ह सम्भवही नहीं कि वह स्वार्थं के कर्मों कोकर 
सक्रे 1 परन्तु उसको प्राणिमात्र के अन्दर श्रपनत्वं का बोवहौ जाने से वह्‌ 
नित्य निरंतर सवके कल्याण में लगा रहता है एवं उसका जीवन मंगलमय 
कार्यो में संलग्नं रहकर नित्य शिव प्राराघना एवं स्वंत्र इसका विस्तार करने 
का प्रयत्न स्वाभाविक रूप से चलाता रहता है । जैसे श्रीमन्महामाहिश्वराचायं 


उत्पल देव कहते हं “कथं चिदासाद्य महेइवरस्य दास्यं जनस्याप्युपकारमिच्छन्‌ । 
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म्रनुग्रहं शक्ति के द्वारा उसकी ही सेवा के प्रधिकार को प्राप्त करके स्वभावतः 
प्राणिमात्र के ऊपर उपकार की इच्छा से उन्हें समस्त दुःख निवृत्ति पूर्वक 


११६ 


परम म्रनद श्रौर सम्पत्ति की प्राप्ति कराने कै लिये उनकी वास्तविक 
शिवरूपता का उनमें प्राधान करने का प्रतिक्षण प्रणा करता रहता दै। 
यही उसकी सहजावस्था है । एक वात हमेशा स्मरण रखनी चाहिये कि 
उपासना तनी भी दढ क्यों न हो जाये एवं परमेश्वर से कितना भी एकता 
का श्रनुभव क्यों न हो जाये, उस्र प्रानंद में मनुष्य कितना भी मस्त क्यों 
न हो जाये, परन्तु दुःख की एक लकोर वनी ही रहती है । जितने क्षण तक 
समाधि में लीन रहता दहै उतने क्षण तक वहं दुःख नहीं रहता । परन्तु 
सम।धिसे थोडे मी उन्मृख होते ही भ्रपने परमं प्रियतम चिव से थोड़ा 
वहुतद्धततोञ्रानेही लगतादहै। भ्रौर यहं उसके लिये मीठा, परन्तु श्रद्य 
दुःख का कारण वना रहतादहै। वेदांत की भाषा में कहाजपे तो कहु सकते 
ह कि पाप भ्रज्ञान इतना पतला हो गया है जैसे शुद्ध कांच का पर्दा । उस 
समय यह भो पता नहीं लगता कि हमकाच मेँसे देख रहै है, परन्तु वह्‌ 
काच का पर्दा है श्रवश्य । यही ज्ञानी में प्रौर उपासक मँ मूलगत भेद 
होता है क्योकि ज्ञानी कांच के पदं को खतमःकर देता है । ्रयपिसमाधिसे 
उतरने पर जो किचित्‌ द्वंत का भ्रनुवतन है उसमें भी श्रद्धितीयत। सम।प्त नहीं 
होती है श्रौर यह तादात्म्य घोलमेल कू्पसेवनाही रहता है । जिसप्रकार 
दूब मं एक बार पानी पड़गया तो फिर उख पानी को निकालने का कोई ` 
उपाय नहीं दै 1 बहुत कुछवंसी ही स्थिति यहां वन जाती है एवं समाधि 
की जव अनवस्था नहींमी होती है तबमभी पूणं शांति एवं ध्यान की भ्रान्त 
टिक श्रवस्थाश्रौर दिव्य रसास्वाद चलताही रहताटै। प्रति क्षण शिव 
उसको वेसा ही स्पश्ट दीखता है जसे दुसरे नाम रूप । परन्तु शिव केवल प्रधि- 
ष्ठान रूपसेप्रतोत होता दहैम्रौरनामलू्प श्र्यस्त रूपों से केवल जो एक 
क्षण का नाम रूप का प्राभासदहे, बस्त उतना ही द्रत उसको श्रन्दरदही 
भ्रन्दर प्रषह्यवेदना देता रहता है । परन्तु साथदही साथ चकि नामरूप के 
श्रविष्ठानरू्पसे दिव की प्रतीति भी चलती रहती है, ईसीलिये उख ददं 
म एक भिशस बना रहता है। उसे प्रतीतः होता है मानो उसका प्रियतम 
सगृण ब्रह्म वीच वीच मेँ म्रत्यंत कीने नाइलोन के घूंट कोक्षण भर के 
लिये भ्रोढकर फिर खोल देता है। यह म्रवस्था पृणं है । परन्तु फिर भी शब्द 
के ्रारा उको वह्‌ स्वयं भी प्रकट नहीं कर सकता चाहे जितनी सुन्दर से 
सुन्दर कवि कल्पनाभ्रों को वह उड़ावे, श्रौर चाहे श्रपने प्रियतम शिष्य के 
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साथ वह प्रपने इस भावं को जितनी भी गम्भीरततासे प्रकटाना चाहे, वहं 
प्रपने गुह्य श्रनृभव को क्रिसीभी तरह से उन्हंषूरी तरह से खमा नहीं 
पाता । जो सहृदय शिष्य होता दै, वहु उसके ग्रपने प्रति किमे व्यवहारो को 
देखकर के ही कृं भाव पाता टै कि वस्तुतः परमेश्वर का इनके साथ 
वया सम्बन्ध दौ । जसे परमेश्वर निरंतर उस पर कृपा की स्नेहमधथी वृष्टि 
करता रहता हं, वसेही वह भी स्वजनों के प्रति प्रपना भावं प्रकट करता 
रहता हं । वह अयने भावोंकोजौो वार-वार दोहराता हं उसमें जो उसका 
एक म्राग्रह दीखता है, क्था वह्‌ स्वथं इस वात मेँ प्रमाण नहींहं किं वह्‌ 
यहं प्रनुभव करतादै कि वह जो कह रहादहै, वह सच्चाई कराएक भ्रत्य 
धवला ग्रौर विकृत (9111६९५) चित्र हं । उसको लगता हं कि वह श्रशञ्द 
को दशाब्द मे लाकर मानो उसे विगाडइता ही जा रहा हं। इस अ्रवस्थामं 
प्रकर मनुष्य जिसको लौकिक व्प्रक्ति धमं कहते है; उससे भी द्रुर हो जाता 
ह । खत्कमं करने के श्रन्दरभी जो कतुत्व कौ भावना हं, वेह मानो परमेष्वर 
के सारे कतुत्व को खण्डित करने की भावना हं । इसका श्र्थं करईलोगो ने 
निष्क्रियरता कहा ह परन्तु यह स्व कतु त्व निष्करियता ईङ्वर कतु त्व सक्रियता 
की विरोधी नहीं है। यहटीकदटै किएेसा व्यक्ति सर्वथा स्वात्मभाव से 
केन्द्रित हृश्रा जसे संसारके पदार्थो के प्रति प्र्षंग होता हं, वसे ही इसकी 
समध्याग्रों एवं कष्टों कै प्रति भी भ्रनासक्त ही रहता हं । परन्तु इसका 
मतलव यहु नहींहं कि यह अनासक्ति उसको परभेदवर दृष्टि से सक्रिय 
नहीं बनाती । श्रनासक्त का तात्पथं इतना ही हं कि परमेदवरसे प्राज्ञा 
नहीं मिलती तब तक वह कुछ नहीं करता । जिस अध्यात्म अनुभूति में ज्ञानं 
जीर इच्छा पूरी तरह से शांत नहीं हो जाती वहां क्रिया ¶ूदी तरह से शिवं 
केन्द्रित नहीं बनं पाती । शिवयोगी की विशेषता यदं नहीं ह कि वह॒ किसी 
प्रकार की भविष्रवाणी करता हे, जसे किं पेगम्बरी (10101616) घर्मो 
म देखा जाता हं । वरन्‌ विशेषता यहं है कि वहं भ्रपने दिन्य ददेनोंको 
` श्रपने चारों तरफके लोगों में वास्तविक धामिक स्पन्द कारूपदे पाता है। 
वहु मानो ईश्वर के वचन भ्रपनी वाणीस वोलतादहै ग्रौर उसकी क्रियाय 
म्रपने हासे करता हं । उसे वाणु, रग्नि, जल, पृथ्वी श्रपने रिरतेदार लगते 
ह । यहं जो उपनिषदों की रग्नि उपासना हं, यह म्राध्यात्मिकता की वहु सीढ़ी 
हं जो स्वात्म भावना को प्रकट करती दहै। यद्यपि इस सर्वात्म भावनाको नं 
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समभ्छने के कारण प्रवेदिक कमी कभी इसकी हंसी भी उड़ाता है । सर्वात्मवाद 
(22111681) को नं केवल विदेली वरन्‌ भारतीय भी, घडा भी ब्रह्म, 
कुर्ता मी ब्रह्म, ट्री भी ब्रह्य यह्‌ कंसा ब्रह्मवाद है, कहकर विना समभहृए ही 
उसे छोड़ देते ह । परन्तु वस्तुतः उनका जो एक देववाद (10101161) 
है, वहं दाशंनिक दृष्टिसे तो.वच्चों का खिलवाड़ लगतादहै। यह्‌ ठीक है 
किवे लोग उसके पुरुषत्व (€80112] 2516४) पर जोर देकर कहते हैँ 
कि पुरुष भावना के विना यह सम्भव नहीं होता कि हम उसके प्रति श्रपने 
सव मावोंको प्रकट कर सके । परन्तु वह एसा इसीलिये कह पाते कि 
उनका श्र॑तःकरण इतने शुद्ध भाव कोप्राप्त नहीं कर पाता जहां जाकर 
पुरुष मनुष्य न रह कर पुरुषोत्तमं वना ह्राद । वहां भी संत फ़रांसिस, 
मास्टर एकारं, सूजो, मंडम गुयोन (पण)) ही नहीं वरन्‌ संत थेरेसा 
भ्रौर कहीं-कहीं तो सेंट पाल, सेंट जान श्राफ क्रास, यहां तक कि संट टामस 
एक्त्राइनस इस सर्वात्म वाद को ध्वनित करने लगते हं । कहा जाता है कि 
जत्र प्रसाद मे देवसत्ता का प्रसिद्ध रास्त्राथं करके (11101125 ^वतपा7128) 
थामस एववाइनस लीटे एवं ध्यानं करने लगे तो उन्होने ईसा की प्रसन्नं 
ग्रावाज सुनी “तुम्हारे श्राज के इस वास्तविक सिद्धान्त के समर्थन सेमं 
प्रसन्न हश्राहुं, तुमं कुचमांग लो'। इस पर वह बोल पड़े कि तुमको 
ही प्राप्त कर जाॐं। त्रथवा म तुमसे एक हो जाऊं । गीर्तांजलि में 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी यही कहते ह कि मै तुम्हं चाहता हूं, केवल तुम्हें । 
इस बातको मेरा हृदय बार-बार दोहराता रह । मेरी ग्रन्य सभी इच्छायं 
भूटी हं श्रौर थोथी हँ । जिस प्रकार रात्रिम प्रकाश की प्रतीक्षा होती है 
उसी प्रकार मेरे भ्रंतस्तल में वार-वार यहं -चित्लाहट उठती है किमंकेवल 
तुम्हं चाहता हु, केवल तुम्हे । जिस प्रकार ्रंधडशान्ति को ददने केलिये 
पूरे प्रयास के साथ दौड़ रहा होतादहैश्रौर शान्ति कैहदयमें जाकर के ही 
संतुष्ट हो सकता है, उसी प्रकार मेरे जीवन कौ वहिर्मुखता क्रान्ति वनी 
हुई तुम्हारेप्रेमसेही जाकर टकराती है ग्रौर तुम्हारे प्रेम कोही ददती है। 
उस प्रधडमेश्रावाज एकहीदहै किमे केवल तुम्हं चाहता हूं, केवल तुम्हु। 
इसी प्रकार शिवकी किसी मक्ता का कथन दहै कि मं अपने कमरेमें दिया 
लेकर के जाती हूं ओर श्रासन पर वंठकरर दिये को देखती रहती हूं । फिर 
एक लकड़ी लेकर वत्तौ को तेल के प्रन्दर डवो देती हं प्रौर व्ह दीप ज्योति 
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धपने मलम लीन होजाती है) क्याइसी प्रकार हैरिवं! कमी मेरी यह 
जीव रूपी ज्योति भी तुम्हारे श्रन्दर लीनहौ जायेगी श्रौर मेरा मन मक्त 
हो जायेगा । यह निहिचित &ै करि इस श्रवस्था को प्राप्त करके जीवन का 
प्रतिदिनं का व्यव्हार बदल जाता दहै। विजय नगर साञ्राज्य के संस्थापक 
सायण शिवयोगी परमहंस विद्यारण्य वन जाते ह । राज्य का महामंत्री वसव 
प्रतिक्षण शिव साम्राज्य की स्थापनां लग जाता है । श्रभिनवगप्त निरंतर 
नृत्य साहित्यसे भक्ति शास्त्र एवं दार्शनिक ग्रन्थों तक का एक साथ ही उपदेदा 
करने लग जाता है । शिवविशावस्था म जिन इच्छाश्रों को श्रौर रुचि-को 
उसने छोड़ दिया था, वे सव अरव नवीन श्रथं बालौ हो जाती हैँ । श्रव तक 
वे सव्र वासनाये छोड दी गई थीं क्कि विक्षेप का .कारण थीं लेकिन म्रव 
वे सव शिव सेवामेँ लग जाती हं । खान-पान, वस्त्र. सामान्य इन्द्रियों की 
प्रावदयकतायये, जीवन की छोटी से छोरी घटनाया क्रिया डिवकी ही ग्रभि- 
व्यक्ति होने लग जाती है। कभी-कभी उनकेषएसे कायं होते रहै जो साधारण 
मनुष्यों को पागल के कायं लगते हँ । एक शिव भक्त नौ मील वापिस 
लौटकर के जाता है क्योंकि उसके कपड़े पर एक चींटी चढ़ श्राई शरी ग्रौर 
वह चाहता है रिं उसे श्रपने घर पहुंचा दिया जाये । पौराणिक उपाख्यानों 
म शिवि एक वाज को भ्रपने शरीर के टुकड़े करके डालने लगते है। 
दुभरे हिव्र भक्त दवीचिं प्रपने जीवित शरीर को वज्र वनाने के कामके 
लिये दे देते हँं। मगूरघ्वज प्रपने पुत्र के दोटुक्ड़े करदेता है। ये 
पौराणिक श्रतिरंजनायें वस्तुतः इसन तत्र को बताती हँ कि इसप्रकार शिव 
तादात्म्य सम्बन्ध वाले का हम श्रपने मापदण्डसे मापने का प्रयास करके 
विफल ही सिद्ध होगे । शह स्मरण रखना चहिये कि विद्वभर में जहां कहीं 
इस प्रकारके तादात्म्यकी प्राभ्ति हई है वहां वास्तविक श्रनुभूति एक प्रकार 
कही हृ है। मानव -चेतना के विकास का श्रव्ययन करने वाले इन 
ग्रन्‌भूतियों को नजर श्रन्दाज्ञ करके भ्रपने ज्ञानको संकुचित करते जाते हं। 
पारचात्य मनोविज्ञान भारतीय योगियोंकीहौी नहीं, ईसाई योगियों की भी 
इन उच्च श्रवस्थाभ्रों का श्रध्ययन करनेसे हिचकिचाते ह । कुचलोग कहते 
हं कि इन श्रन्‌भूतियों का अ्रध्ययन कियादही नहीं जाना चाहिये व्थोकिये 
सब मन वाणी के प्रतीत विषय रहँ! विशेषकर के जो स्वयं श्राघ्यात्मिक 


परनुमूति के लोग नहीं ह एवं उन श्रनमूतियों का बाह्य प्रदशंन मात्र कर रहं ` 
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है उनको भय लगता है करि उन्होने जो श्रपने को भगवान मान रखा दै उसमें 
कहीं कोई कमनोरो नजर न श्राय । इसी प्रक!र संगठित गम्प्रदाय भी श्रपनी 
कमियों से उरते हं । परन्तुहम पातेहैकरि न केवल सनातन धमं के महान 
्नभवकर्ता वरन्‌ विश्व के सव प्राध्यात्मिक म्रन्‌मूति वालों ने स्वं हौ 
किसौ न करिसौ सिद्धान्त का श्रपनी प्रनुभूतियों के साधर सम्बन्ध करनेका 
प्रयत्न क्रिया है । वे स्वथं प्रधने उ्पक्तिगत प्रनभव का वही निष्कपे निकालना 
चाहते हं जो बुद्धिगम्य हो श्रौर बाह्य जगत के प्रन्य प्ननूभवों के साथ 
सम्बन्ध वाला । उनके श्रन्‌भवोंमें शिव ने प्रवेश किया प्रौर वे शिषाविष्ट 
हए । परन्तु उस शिव ने जगत की श्रन्य बटनाग्रों मे प्रवेश कियादुम्रादै) 
श्रत: दोनों प्रवेशो का कोई विरोध नहीं हौ सकता। भारत मे व्यक्तिगत 
द्ष्टिसे ग्रपना श्रनृभव कहना लोगों को कम संगत लग। है परन्तु कोई भी 
शंकर, रामान्‌ ज, मच्व, रादि दाशंनिकों के एवं लल्लेए्वरी, प्रक्क महादेवी; 
बसवेश्वरः,  ज्ञानसम्बन्धर, श्रप्पर, माणिक्क वारगर, नायनार, अ्राडवाड, 
चण्डीदास, कबीरदास, विद्यापति, नरसी मेहता, मीरा बाई, नानक, दादु, 
रामकृष्ण, रमण महि श्रादि कै कवित्तव भरे उदृगारोंको देखकर यह्‌ भ्रनू- 
भव कर सक्ता हैकिवे किसी की सुनी सुनाई बातोको नहीं कह रहे हं 
वरन्‌ भ्रपने श्रनुभवकोही प्रकट कर रहे है। विदेशशियोंने तो स्पष्टतः 
ही ्रपने श्रनुभवों के विवेचन करने का प्रयास कियादहै। ग्राज भी भ्राधुनिक 
मनो विज्ञान भ्रनेक वार इसे मतिश्रम (प्ि51611621 11101) कहकर 
के हटा देना चाहता है क्योकि वे मानते हैँकि यह शिवावेश नहीं वरन्‌ 
जीव का श्रपना ही भ्रावेश दै । इनके वीचर्मे प्राचायं शंकर जंसे दाशंनिक का 
स्थान भ्राता है जिन्होने एक तरफ कहीं भी इस प्रकार की वात नहींकीदै 
जिसे मतिश्रम कहा ज। सके । इतना तकं संगत एवं युक्ति से सिद्ध करने 
वाला कोई दुस्तरा श्राष्यात्मिक नेता नहीं हुभ्रा। उन्होने समग्र मानव की 
प्रकृति एवं जीव प्रकृति क? संद्धान्तिक विवेचन किया है । परन्तु है वह सारा 
का सारा उनकी उख भ्रांतरिकब्रनुभूति के भ्राध्रार परः। इसका कारणं यह रहा 
है कि उन्होने अ्रन्ान का स्वंथा नाशा करके उस तच को मानो खींचकर 
हम सामान्य मानवो के सामने प्रकट कर दिया । सम्भवतः विश्व के इतिहास 
भँ यह पहला प्रयास था । उडाल्फ म्राटो (1२५१० (0/0) ने इसीलिये 
ठंकर को यौक्तिक प्रध्यात्मवादी (7111105010111681 2115176) कहा है । 
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प्रायः होता यहद कि जव इस तादात्म्य ्रनुभव के वाद मनुष्य पुनः इक्ष 
कायकरण सं्रातमेँ प्रवेश कररतादै तो इसके पुवं संस्कारोंके कारण ही 
उसी भाषा में वोलता है । जव हिन्दू बोलता टैतो वहु उस महादेव को 
ग्रपने धामिक वातावरण कै श्रनूसार कृष्ण, राम, निर्गुण, सगुग ्रआादि शब्दों 
से प्रकट करता है एवं उस ब्रवस्थासे ईसाई लौटने पर क्रारस्ट, होली घोष्ट, 
वजिनमेरी शब्डोंका प्रयोगकरता हैतो मुसलमान भ्रल्लाह्‌ का । यह वेय- 
क्तिक सामाजिक धारा उस प्रनुभूतिकेमेद का प्रतिपादनं नहीं करती वरन्‌ 
उस कायकरण संघात के मेदका प्रतिपादनं करती है जिप्के माव्यमसे 
वह्‌ व्यक्त होती है। इन भेदो के कारण इनकी एकता का प्रतिपादन नहीं 
हो पाता । शंकर के द्ष्टिकोणकौो विशेषता यहं रहीटै कि उन्होने इन सव 
कायकरण संघातो केभेद को स्पष्ट ल्प से समभ लिया, क्योकि उनके 
कायकरण संघात इतने गृद्ध रीर पवित्र थे कि उसने किसी भी परम्पराभ्रों 
का, रीतियोंका म्रवशेष नहींथा। श्राठ वषं की उमर में जिसने संन्यास 
ग्रहण कर लिया हो, उस पर किसीभी परम्परा की वासखनाश्रों के प्रवाहं 
का प्रभाव नहींहो सकता । प्रायदाः व्यक्ति किसी न किती साधना को 
करता है। ्रंततोगत्रा जव नाघनातीत को प्राण्त करके वापिस लौटता है 
तो उसके शरीर प्रौर मनपर उस साधना के संस्कार बने रहते है श्रौर 
उन्हीं के माव्यमसे वह्‌ बोलता है। सरन्न शंकरके जीवनम इसप्रकारकी 
किसी भीद्रेत वासना कासंस्कार नहीं पड़ पाया । प्रतः वे उस तत्व को 
जव प्रकट करने लगे तो उसमें किसी भी प्रकारकी सद्धितीयता नहींआ 
पाई । उनके समग्र ग्रन्थो में कहीं मी क्रिसी भी एक विशेष तत्व को लेकर 
उसके ऊपर कोई श्रास्थ। नहीं परन्तु सभी प्रस्था वालों कै श्रन्दर जो तत्व 
है, उनको वह भेदन करके स्पष्ट कर देते्ह। इतना ही नहीं, जव प्राधुनिक 
मनोवेज्ञानिक श्रनेक प्राचीन श्रौर भ्र्वाचीन साधको के जीवन मे मानस रोगों 
के (पि€ा०४८ 11507त€ा5) चिह्नं को बताता है" तो करई वार मनुष्य 


सोचता है करिइन चिह्लों के रहते हुए वहां श्राध्यात्मिकता कंसे हो सकती. 


दै । परन्तु वे यह भूल जाति दहै कि यदि किसी व्यक्रिति को कोर्रोग है मी 
तो वह उसकी महत्ता को नहीं बता पात्ता । यह ठीक है कि स्वामी विवेका- 
नन्द चुरुट पीने के गौकीन थे । इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनकी म्राष्या- 
त्मिक्ता का इस चुरुट से कोई सम्बन्ध दहै! चुरुटतो श्रौर मीं भ्रनेक लोग 
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पीते हं लेकिन क्या इतने से उनमें ्राध्यात्मिक्ता श्राजाती है। इसी प्रकार 
"यदि किसी व्यक्तिमें कोई मानम श्रसंतुलनदहै भीतो वैसे मानस प्रसंतुलन 
वाले तोश्रौर भी ्रनेक लोग होते हं । डास्ट्योवेस्की (1208160 ९९8६५) कौ 
मृच्छ (116५ 005) ्राती थी परन्तु उसका उसके ब्रदरक्रामोजोव 
(ए70पालाः 14 2771020 ©} ग्रन्थ के साथ क्या सम्बन्ध है, क्योकि मृच्छ तो 
ग्रनेक लोगों को श्राती रहती है लेकिन वहतो किसी एक पुस्तिकाकोभी 
नहीं लिख पाते । ्राधुनिक मनोविज्ञान की यहभूलदटै कि वह किन्हीं महा- 
पुरुषो कौ किन्हीं न्यूनताग्रों को देखकर उनके समग्र भ्राच्यात्मिक भ्रनुभवों को 
चित्तन्नम मानना चाहता है। विज्ञान मैभी एक ही चीज को चार वार 
नापनेसे कृछन कृछमेद तोभ्रा ही जाता है परन्तु उन सवका श्रौसत 
निकाला जाता है। वहत कुच इसी प्रकार का यह मी समना चाहिये । 
कायकरण संघात स्वाभाविक एवं साम्प्रदायिक विकिरत रदिमयों को पूणं 
दृष्टिसेएक रूपमेँ देखना पडता है प्रोर श्राचायं शंकर के दर्शन की 
विशेषता ही यह दहै कि वह हमें त्रिपदी कांति देता है जहां हम उन क्रिरणों 
` को पुनः भिलाकर देख सकें । यह्‌ याद रखना चाहिये क्रि कुद लोग अनुभूति 
कोही प्रमाण मानकर के कहते ह कि उसके श्रागे विचार करना व्यथं टै । 
बडे से वड़े महापुरुष भी यह नही कहं सक्ते कि हम उनकी बातोंको 
, यथाश्नूत स्वीकार करे । हम श्राह्चयं भी नहीं होना चाहिये । यदि उनका 
कथन ह्मे संतुष्ट नहीं करता या हमें पण विश्वास नहीं दिलात। क्योकि जो 
सच्चे भ्रनुभूतिपूणं महापुरुष होते दै, षे स्वयं श्रपनी बातों से संतुष्ट नहीं 
हीते । उनकी दिव्य भ्रौर स्पष्ट श्रन्‌भृतियों-का वह्‌ प्रतिपादन तीसरी या चौथी 
क्बेन प्रति होता है। वह्‌ स्वयं इस वात को जानता दहै कि उसका चाब्द 
केवल उसकी ्रनूमूति की तरफ संकेतमात्र कर. सकता है, उसका वर्णेन 
नहीं । यह भ्रव्यक्तता उसकी श्रनभूति को भ्रौर भी ज्यादा पवित्र, दिव्य 
ग्रौर बेशकीमती बनाती है श्रोर इसलिये वह्‌ उस श्रन्‌भूति के भ्रंश को जिसे 
वह स्वयं भी सममनेमे श्रसमयं है, महततम मानतादहै। ये समानतां हमें 
यह मानने के लिये बाध्य करतीदहं,कि कायंकरण संघात की साम्प्रदायिक 
या सामाजिक वासनाभग्रों से प्रतिरिक्त ही इस प्ननुभूति का कोई दूसरा भ्राध।र 
है । यही िष का रसास्वादन, श्रनुमव या दशंन कहा जाता है। यद्यपि यह 
उसके लिये पूणं सत्य है परन्तु दूसरों के लिये तो यह केवल एक संकेतमात्र . 
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है कि कोई वहां एषा सत्यतत्व है जो उप्रकी अनुभूति का भ्राधारदटै। 
ग्राधुनिक विज्ञान को यह्‌ मानना पड़ेगा किं बौद्धिक विज्ञान को तरह ही 
बौद्धिक ईद्वर भी सम्भवहै। यही उपनिषदों की विशेषता रही है एवं 
ग्राचायं शंकर के ग्रन्थों में स्पष्ट हई है। यह जो दिव का रक्नास्वाद है, 
उसी का बौद्धिक ईदवर कल्पसे वर्णनं तत्वमसि महावाक्य करते ह । यही 
ग्रध्यात्म का उच्चतम शिवर है। इश्च उच्चतम िखर पर पहुंचकर ज्ञानी 
स्थित हो जाता है श्रीर उपासक निरंतर प्रयत्नणील रहता है। इसीलिये 
इसको इष्टका शाब्द से कहा गया क्योक्रि इसमें कु ग्रत्पता रहती है 1 


पूवं मंत्रमेश्राया हुश्रा गुहायां" एर तरह से यह्‌ मी योतित करताटहै कि 
यह्‌ राजगृह्य है । ब्रह्मसूत्र को इसीलिये शारीरिक मीमांसा भीः कहा जाता है 
क्योकि जो शरीर के मध्यमेंहोता दहै, वही छारीर कहा जाता है। तात्पयं है 
कि जो विव का प्रंत्तिम नियामक तत्वह वही हमारा भी ग्र॑तरतम तत्व 
है। समग्र उपनिषदों का यही उद्घोष है कि हमारी समग्र कल्पनाग्रो, 
इच्छाओं, ज्ञानो, भावनाओं, क्रियाश्नों श्रादि व्यवहारोंके बहुत गहरे म उतरने 
पर जो तत्वं मिलता है, वही हमारा परम श्रात्मा है। वह वास्तविक 
केन्द्र कभी भी हिलता नहीं, परिवततित नहीं होता, चाहे ऊपर से कितने 
भी विचार, भावनाय, भ्राशाये, इच्छायं क्षणमात्र के लिये तरह-तरह से 
नाचती क्यों न रहँ । डटे ने भ्रपनी पुस्तक 'डिवाइन कामेडी' (2106 
(10171९व्‌$) मेँ अ्रन्तिम तत्व का विषेचन करते हृए प्रकाशकौ एकूनदीका 
वणंन किया है जिसमे प्रत्येक लहर रूपी रिम एक जीवात्मा है। क्या इस 
लहरी से नदी के श्राधार मे कोई परिवतंन प्राता है? यह प्रन कोईभी 
ईसाई श्रष्यात्मवेत्ता करने का साहस नहीं कर पाता । परन्तु श्रौपनिषद्‌ 
ऋषि उस श्राधार को ही श्रपनी विद्याका विषय बनाते । वे बाह्य खेलों 
से श्रपने भ्रापको खींचकर यौक्तिक विचारों के विभाजन प्रणाली कात्याग 
करके श्रंतस्तल मेँ प्रविष्ट होकर उस साक्षी को देखते दहं जो परमभ्रात्मा 
है । इसी उपनिषद्‌ के द्वितीय भ्नव्याय की द्वितीय वल्ली में कहुगें कि भ्रग्नि 
जिस प्रकार से समष्टि जगत मेँ प्रविष्ट होकर भिन्न भिन्न रूपों को धारण 
करती है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न खूपोंमें श्रात्मा का प्रवेश है! यहांभी 
यही संकेत है कि यह श्रग्नि ही समग्र लोकों कालरूप धारण करतीहै। इसी 
भकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में श्रग्निको श्रके नामसे कहकर सारे संसार 
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को उसका दारीर बताया है। “अयमग्निरकः तस्य मे लोका श्रात्मानः' 
(बृहदारण्यक १--२-७) इन दाब्दों से यह स्पष्ट हो जाता रै क्रि निस ्रग्नि 
का यहांवणंनक्ियाजारहादहै वहगृहाश्रों मेँ दिप हुई परमात्म प्रग्निहीदहै। 

इस प्रकार जब उम तत्व क! नचिकेता ने श्ननृभव कर लिया तव उघकी 
उस श्रनुभूति से मृत्यु प्रसन्नं हो गये एवं तीन वरोँसे ग्रतिरिक्त वरदेने के 
लिये भ्रपनी इच्छा प्रकट की । | ; 

: १६: । 

तं अन्नवीत्‌ प्रीयमाणः महात्मा वरं तव इह अद्य ददामि भूयः । 
तव एव नाम्ना भविता अयं अग्निः सृकां च इमां अनेकरूपां गृहाण ॥ 


प्रीयमाणः = प्रीतिमान्‌ , अग्निः = श्रग्नि 

महात्मा == महात्माने तव = तुम्हारे 

तं == उसको । एव = ही 

म्रत्रवीत्‌ = कहा (कि) नाम्ना =नामसे 

इह = यही भविता == जानी जायेगी, 
भ्र्य = श्राज | च == तया 

तव = तुम्हारे. . इमां = इय 

भूयः = अतिरिक्त | ग्रनेकहपां = श्रनेक रूपवाली 
वर्‌==वरको ं सृकां=माला को 
ददामि देता हूं । गृहाण == लो । 

श्रयं = यह 


यमने दिष्य कौ योग्यता को देखते हुए हदय मेँ उसके प्रति श्रत्यंत प्रीति 
का श्रनुभव किया । महात्मा जव्द छांदोग्य उपनिषद्‌ मे तथां इवेताश्वतर 
उपनिषद्‌ में भी प्रयुक्त दहै। जो क्षुद्र वृद्धि वाला नहो, वही महात्मा कहा 
जाता है। तात्पयं है कि सामान्य लोग जितना कहते हँ उतना ही देते है। 
परन्तु महात्मा होने के कारण तीन सेश्रतिरिक्त म्रौर भीदो वर प्रसन्न होकर 
नचिकेता कोदे रहे हं । यह्‌ चतुथं वर शिष्य की भ्रथं ग्रहण पुत्रक धारणाके 
. निमित्त से है । वहां पर तीन दिन श्रनशन करके रहा, इस निमित्त से नहीं । 
इसके दारा श्रुति यह बतातौ हैकिजो निर्लोमि व्यक्ति होता है, वहं योग्यता 
को देखकर देता है, केवल मांगने वाले के श्रधिकार को देखकर नहीं । यद्यपि 
भाष्यमे इसे चौथा वर कहादहै, श्रत: हमने भी इसे चौथा कहा है परन्तु 


= र्‌ क्कः क 9 क 
 ) 
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विचार दृष्टिसे देखने पर भ्रमीदो ही वर दिवे गथेदहुं। ग्रतः इसे तस्र 
वर कहन। चाहिय परन्तु भाष्य का कहना है कि तीन भरतिज्ञातं वरोंसे 
म्रतिरिक्तहोनेसे यह चोथादै। यम ने यहु वरदान दिया कि भ्राज से यहं 
ग्रम्निं तरे ही नाम से प्रिद्ध टोकर नाचिकेतागिनिः कहौ जायेगी । वस्तुतस्तु 
नाचिकेताग्ति दन्द का प्रयोगतो वेदम पहलेसेही है। वेद किसी इतिहास 
को नहीं बताता, यह कई बार कह श्रापरे है। श्रतः त।त्पयं यहु दहै कि न।चि- 
केताग्निं का निरक्त श्रुति कर रहीटहै। इस प्रकार श्रृतिने प्रन्यत्र मी ्रनेक 
नामों के निरक्तकियिटहे। यह श्रग्नि पहले क्या कही जाती वी, इस प्रकार. 
कौ वाल शंका नहीं करनी चाहिये क्योकि नाम तो इसकाहमेशासे ही 
नाचिक्रेतागिनि ही था । श्राध्यात्मिक दृष्टि से नचिकेता वेराग्य का प्रतीक 
होनेसे वेरार्यवान जिस प्रकार ईदवर की म्रारावना कर सकतादहै, व्ह 
नाचिकरेताग्नि हुई । श्रथवा वैराग्यवान को जिस सगुण परब्रह्म परमात्मा का 
ग्रनुभवहोता है, वह्‌ नचिकेताग्नि हुई । इतने से भी संतुष्ट न होकरश्रौर 
भी भ्रधिक प्रसन्नं हुए यमने उक्षको भ्रनेक रत्नों वाली माला को भी दिया। 
भाष्य मेँ इसको शब्द वाली मालाभी कहा दहै । तात्पयं यहहै किवे रत्न 
श्रापसमें खनखनामी रहैथे। यह रत्नोंकी श्रतिदायता योतित करने के 
लिये कह्‌। गया है । वंँदिक साहित्य में सुकांका प्रयोग केवल कठोपनिषद्‌ 
मेही पाया जाता है। ग्रतः लौकिक दष्ट सेसुकांमाला भ्रथं में प्रसिद्ध. 
होने से रूढिके बल सेश्रनेक रत्न वाली खनखनाती माला अ्रथं भाष्प्रकारों 
ने दिया । भ्रनेक रूप भ्र्थात्‌ नीना, लाल, सफद, हरा, इत्यादि वले नीलम, 
माणिक्य, हीरा, पन्ना, वेदूयं आदि का ग्रहण है। परन्तु इसका वास्तविक 
ग्रथं करने के लिये सुजि.धातु के गत्य्थं को लेकर दूषरा श्रयं कियाकिजो 
कमं श्रत्सित गति को म्र्थात्‌ श्रेष्ठ उत्तरायण गतिको देते ह, वही यहां 
सृकांखन्द से कहा गयादहै भ्र्थात्‌ वे समी कमंश्रौर उप।सनाये जो श्रनेक 
प्रकार की उत्तरायण की भिन्न-भिन्न गतियो कोदेने वाले होने से श्रनेक 
खूप कटे जाते हैँ एवं उसे उपदेश किया । प्रन हौ सकता है कि बिना किये 
हुए तो कमं उपासना कोई लाभ नहीं कर सकते फिर इनके देने से क्या लाभ 
होगा ? तवं गति का श्रथं ज्ञानं मान लेना चाहिये अर्यात्‌ जो कुत्सित तरफ 
नहीं ले जाते, एसे कमं उपासनाभ्रों का ज्ञान दिया । श्रयवा एसे कमं श्रौर 
उपासना का उपदेश दिथा जिनस्षे भिन्न-भिर्नं प्रकार के फलों को प्राप्त क्रिया 
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जा सक्ता है । हर हालत में तात्पयं यही हैकि शिष्ये चूंकि धारणा करने 
की साम्यं थी, इसलिये उस सामथ्यं के भ्रनुसार ही उसको प्रौर उपाखनाभ्रों 
का उपदेश भी दिया गया । इसके द्वारा श्रुति यह्‌ कहना चाहती है कि किसी 
को भी वह्‌ चीज देनी चाहिये जिसे धारण करने की उसमें सामथ्यं हो । यह 
नहीं कि एक गरीव कत्रि को हाथीदेदोश्रौर वह्‌ उस पर चदे तो क्या, हौदा 
भी न वना सके । संकां का श्रयं सडकमभी होता दै । ्रागे भी वित्तमयीं 
सृकांराब्द का प्रयोग भ्रायेगा जिसका तात्पयं होतादहै कि धन को प्राप्त 
कराने वाली सडक । म्रतः भ्रनेक प्रकार कै फलों को उत्पन्नं करने वाली 
(अनेकल्पां) कमेमयी सीघौ सड़क से भी यहां तात्पयं हो सक्ता दै । 
तात्पयं है कि साधारण व्यक्ति जो भ्रज्नानी है वहु परमात्मा की केवल एक 
प्रकारके कमं प्रौर उपासनाभ्रों से ही भ्राराधना कर सकता है । परन्तु जव 
एक वारिव तादत्म्यको प्राप्त कर लेतादहै तो फिर वह्‌ म्रपनेभ्रापको 
ग्रनेक प्रकार के साधक रूपोंसे एक करके सहज भाव से उन सव साधनश्रों 
कोकर पातादहै। भाव यह दै कि पहले एक वैष्णव श्रपने मागं से, शाक्त 
भ्रपने मागं से उधर वदृतादहै। परन्तु जव तत्व में स्थित हो जाता ह, तव 
वह्‌ वंष्णवों के साथ वैष्णव, शाक्तो के साथ शाक्त एवंजो जिस प्रकार की 
मान्यता वाला है, उसके साथ एक होकरके वसे ही कं ्रौर उपासनाओंको 
करके उन्हें दिखा सक्ता टै भ्रौर समभा खकतारहै। गौरीगंकर पर चदनेके 
लिपरे पहने एक ही रास्ते को श्रपनाया जाता है परन्तु शिर पर जाकर सभी 
रास्ते उसे दिखाई देते हं एवं भिन्न भिन्नलोगों को जो जिष रास्तेसे चढ़ 
रहा दै, बह उसी रास्तेके वारे में निद कर सकता है। रास्तों को बदलना 
व्यथं है। महिम्न स्तोत्र में श्राचायं पृष्पदत नृणामेको गम्यः त्वमसि! के 
द्वारा इसी बात को वताते हं । 
: १७: 
नाचिकेताग्नि की इतिकर्तव्यता बताते हं - 
चरिणाचिकेतः तरिभिः एत्य सन्धि त्रिकमेङृत्‌ तरति जन्ममृत्यू । 
"ब्रह्मजज्ञं देवं ईडयं विदित्वा निचाय्‌य इमां शांति-अत्यंतं एति ॥ 
त्रिणाचिकेतः = तीन वार नचि- त्रिभि: == तीनंकेटारा 
केता का कर्ता 


* ब्रह्मयज्ञ । 


ज क 
र स्य कः 


= जा >> कक 


संधि = सम्बन्ध कों | देवं --देव को 

एत्य = प्राप्तं करके विदित्वा = जानकर (व) 
त्रिकर्मकृत्‌ = तीन कमो का कर्ता निचाय्‌य == प्रत्यक्ष करके 
जन्ममृत्यु = जन्म मृत्यु को इमां = प्रत्यक्ष 

तरति लांघ जाता है । । शांति = शान्तिको 

ब्रह्म अज्ञं = स्वज भ्रत्यतं = पणत 

ईड्यं = स्तुत्य एति == पाता है । 


जिसने नाचिकैत।ग्नि का तीन वार चयन क्रिया है श्रौर जिसने तीन. 
परम्पराग्रों से इसे प्राप्त किया, तथा तीन प्रकारके कमं करने वाला है वही 
इसके पूणं फल को प्राप्त करता है, यह भाव है । यह्‌ पुनः जन्म-मृत्यु कोपार 
कर जाता टै, कहकर इसे सामान्य कमं से श्रलग बताया जा रहा है। कठो 
पनिषद्‌ मेँ तीन कीसंखव्या न केवल वहुवाची दहै व्रन्‌ इसका वहुत कुच वैसा 
ही गृह्य खूप (1118116 ्प्17€ः) बना दिया गया है जसे व्यासने १८ की 
संख्या को । महाभारतम १८ पवं, गीतामें १८ श्रघ्याय, युद्ध में १८ ग्रक्षौ- 
हिणी सेना, १८ पुराण श्रादि-ग्रादि केद्वारा जसे १८ को एक गृह्यख्पदिया 
गया है, वंसेहौी यहांभी तीन रात्रिका निवास, तीन वर, तीन श्रगिनियोंका 
चयन श्रादिश्रादि गृह्य खूप से वणित किया गया है । वस्तुतस्तु सूक्ष्मशरीर 
मे पांच क्मेन्द्रिां, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच प्राण, मन वृद्धि म्रौर भ्रविद्या, इन 
१८ की संख्या को लेकर व्याने १८ की संख्या पर जोर दिया हैएवं स्थूलं 
सृक्ष्मश्रौर कारणशरीर को लेकर कठ महषिने तीन की संख्या परजोर 
दियाहै | वसे भीवेदोंमेंप्रायः तीन, पांच ग्रौर सात की संख्प्राग्रों के ऊपर 
बहुत ज्यादा जोर पाया जाता है। श्रग्निहोत्र मे ७२० इटों का चयन होता 
है 1 प्रजापति का प्रतीक ब्राह्मण ग्रन्थों में संवत्सर है। संवत्सर में सावन मान 
से ३६० दिन होति हं । श्रतः ३६० दिन म्रौर ३६० रात्रि मिलकर ७२० की 
संख्या बनती है । भ्रतः ७२० इष्टका्थे संवत्सर के, म्रहोरात्र को बताती हं 
किच, श्रग्निहोत्रमे प्रातः श्रौर सायं प्राहुति होने से संवत्सर मे ७२० बार 
ग्रहति वन जाती है। इम प्रकार इष्टकायं प्रम्निहोत्र की तथा संवत्सर रूपी 
प्रजापत्ति के पुणं उपासना काश्रतीतहौो जाती हं क्योकि काल्‌ कापूणेरूपं 
संवत्सर माना गया है। इन इष्टकाभ्रों केदाराजो श्रग्नि का चयन भ्र्थात्‌ 
एकत्री मवन है, वह भ्रग्निहोत्र का चयन हुम्रा। यह श्रग्नि श्रौर संवत्सरसे 
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प्रभिन्न प्रजापत्तिरम हु, यह उस श्रग्नि काम्रात्मभाव से व्यान नाचिकेतागिनि 
का घ्यान है भ्र्थात्‌ ७२० ईंटों रूपमेँ जिसमे ७२० बार प्राहुतिदीजातीदहै, 
वह मेरा वास्तविक स्वरूप दहै! यह विदित्वाके द्वारा कहा गया । संक्षेपे 
संवत्सर श्रौर ्रग्निमं हूं, यह भाव है। यहं विराट्‌ का ध्यान होता दै एवं 
इसके प्रनुष्ठान से ही विराट्‌ पद को प्राप्ति होती दै । इस विराट्‌ भावकी 
प्राप्ति ही साक्षात्‌ शान्तिकही गईदहै। इस प्रकार की उपासना करनेवाला 
नाचिकेताग्नि का वाह्य चयन करेगा तो भी उका भाव रहेगा कि में स्वयं 
ग्रपनी ही श्राहुति भ्रपने प्रापको भ्रपनेही कुण्डमेंदेरहाहूं। तीन वार चयन 
से तात्पयं है कि जव तक स्थूलशरीरके साथ हम सारे स्थूल जगत के प्रभेद 
का श्रनृभव नहो जाये तथा सूक्ष्म शरीर से समष्टि सूक्ष्म जगतकाग्रौर 
कारण दरीर से समष्टि कारण जगत काए्क्य नहो जाये, तव तक 
यहु उपाक्षना करते रहना चाहिये । मावह कि विचार दृष्टिसे यद्यपि हमें 
प्रतीत होता दै कि हमारा शरीर इस महा ब्रह्माण्डका एक भंवरमात्रहै। 
पाथिव पदायं श्रन्नरूप होकर इसमे प्रविष्ट होतेह श्रौर मल रूप से निकलते 
चले जाते ह । इलि वस्तुतः हम भौत्तिक नदीके मीतर चोटी छोटी लहरी 
मात्र है । इसी प्रकार हमारे मन में बाहर से विचार श्राते रहतेहं रौर वाहुर 
को विचार जाते रहते ह । प्रतः हमारा सूक्ष्म शरीर भी हिरण्यगभ के प्रवाह 
मे एक लहरी ही दै । कारण शरीर के विपयमेंतो वेदांत के मृख्य सिद्धान्त 
मे ्रविदययाएकहो स्वीकार कौ गई है। प्रतः सुषुप्तिमें तो हम ईदवरसे 
सवथा श्रभिन्न हो जाति ह। सुष॒प्तिमें जाने पर जसा कि (६-६-२३) कहती 
है सहि व्याघ्रो वासिहोवावकोवा वराहोवा कोटो वा पतंगो वा, दंशो वा, 
मको वा, `यद्‌ यद्‌ भवन्ति तदाभवन्ति सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न विब्रुः सति 
सम्पद्यामह ।` श्र्यात्‌ सुषृप्ति काल में ईद्वर से एक होकर वाघ; सिहं, 
मेडिया, कीड़ा, पक्षी, डांस, मच्छर जो कुछ मी होता है, सव एक हौ जाते 
हूं । परन्तु यह जान नहीं पति कि हम एकहो गगरे 1 प्रतः सुपुप्ति कालम 
प्राणियों मे कोई भी भोतिक उपाधि सिद्ध नहीं की जा सकती क्योकि सभी 
का एक ही श्रनुभवहोताहै कि मैने कुछ नहीं जाना ्रौर मे सुखसे सोया । 
ग्रतः वहां तो एकता स्वतः सिद्ध दहै। इसन प्रकार जव मनुष्य को दृढ़ भ्रनुभव 
हो जाता है तव फिर किसी भी काल में उसको भेद श्रम नहीं रहं जाता। 
. यह भाव है। यहां नाचिकेताग्नि का तीन बार चयन का विकल्पित श्रयं 
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उसका विज्ञान, फिर उसका भव्ययन श्रौरफिर उसका ब्रनुष्ठान इस प्रकार 
करते हं । तात्पयंदहैकि पटले इस विद्याको गृरु से प्राप्त करे, उस पर 
वार वार विचार श्रीर मनन करे भ्रौर जव वह दढ हो जाये तव उक्षका ध्यान 
करे, यह उसका तीन प्रकार का चयनदहो गया। यह प्रथं ही भाष्यकारो को 
इष्टःहै। परन्तु प्राचीन वेदांतियों ने पूवं अ्रथं को ही. स्वीकार कियादहै। 
विवेकी कीदृष्टिमंतो दोनों का समन्वय ही श्रौत तात्पयं है। 

माता से उपनयन के -बाद पिता से वेदाव्ययन पयन्त तथा उसके बाद 
गूर से जिसने शिक्षा को प्राप्त कियादहै, वही तीन प्रकार के सम्बन्धो से युक्त 
कहा जाता है । अ्नन्यत्र भी श्रुतिमें कहा हैकि जो माता पिता भौर श्राचायं 
तीनों से विद्या प्राप्तकी जा रहीदहो, वही सफल होतीहै। संधि काश्रथं 
यहां संघान, भ्रनुसंधान या सम्बन्धे सम लेना चाहिये । भाव यहु दहैकि 
यद्यपि माता पिता भ्रौर गरु की शिक्षा सर्वथा एक नहीं होगी परन्तु उन 
सवम श्रापस में सम्बन्ध होना चाहिये । माताका ध्यनभ्रौरपुजास्थूलदहां 
सकती है । पिता का उसकी श्रपेक्षा प्रविक सुक्ष्म होन। स्वाभाविक दहै भ्रौर 
गृरु का सूक्ष्मतम होना । परन्तु सम्प्रदाय परम्परा एक ही होनी चाहिये । 
यदि माता वैष्णव है, पिता जेन ्रौर गुरु बौद्धतो फिर तत्व निष्ठा होना 
कल्िनि हो जाता है । प्राचीन कालेमँजो भिन्न सम्प्रदायो मे विवाह श्रादि 
नहीं किये जाते यथे, उसका मूल कारण यही था । यद्यपि वतंमान जाति प्रथा 
मे सम्प्रदाय का स्थान देश विलेषने ले लिया दहै परन्तु यह्‌प्रारम्भमेंएकही 
क्सत्रे या प्रांत मेँ रहने वालों का भ्रधिकतर एक सम्प्रदाय के भ्रन्तमृक्त होने 
से ही चला 1 भ्रव यद्यपि यहं परम्परा लृप्तहो जाने सेजाति प्रथा व्यथं 
सीहो गई है1 यदि पुनः श्राध्यात्मिकता के तने वानेकोदढ्‌करनादहै तो 
बजाय देश या कुल देखने के एक ही प्रकार को प्राध्यात्मिकता वालो का 
म्रापसी विवाह स्वीकार करना पड्गा। भ्रतः तीनोंका एकी प्रकारका 
ग्रनुसंधान यहां कहा गया । श्रन्यत्र भी श्रुति स्मृतियों में ब्रह्मज्ञान के लिये 
इसे प्रामाण्य का कारण माना है । 

ग्रथवा श्रुति स्मृति एवं शिष्ट पुश्षों के दवारा जो इस सम्प्रदाय 
परम्परा को प्राप्त करता है भ्र्थात्‌ इनं तीनों को म विराट्‌ खूप हू, 
इस प्रकार के अ्ननृसंधघान को प्राप्त करता है। भ्रपौरुषेय वाक्य वेद हुभ्रा, 
वेदिक ऋषियों के द्वारा निमित ग्रन्थ विशेष स्मृति हुई तथा वतंमान में 
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धूति मरौर स्मृति के भ्राचारों को पालनं करने वाले शिष्ट हुए । जव 
तक श्रूति ग्रौर स्मृत्तिमें श्रवा स्मृति प्रौर शिष्ट पुरुषों मँ कोई भेद 
प्रतीति होती दहै तव मनुष्य मेँ तत्व निष्ठा पूरी नहीं हो पाती, वर्योँकरि 
मनुष्य का स्वभाव है किं सर्वसम्मति देखने पर उते स्वभावतः श्रद्धा 
हो जाती है । जिस प्रकार माता पिता श्रौर गख के भेद से वुद्धि मेद 
उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार प्राज के युग मेँ वृद्ध स्मृति; श्रत 
स्मृति, ईसा स्मृति, मुहम्मद स्मृति ्रादियों के साथ पाशुपत तंत्र, भागवत 
त॑त्र, शाक्त तंत्र श्रादि स्मृतियों का ध्रूतियों से मेद देखकर मनुष्य 
के मन मे तत्व निश्चय नहीं हो पाता प्रौर सदेहं वना ही रहता 
दै कि ये सव स्मृत्िकार भ्रान्त कंसे हो सक्ते ह । किच, जव वतेमान 
के शिष्ट पुष को देखते हँ 'तव॒ उन्हें श्रूति ्रौर स्मृति दोनों से भिन्न 
भ्राचरण करते हुए देखते ह । वेद कहता दहै "सत्य बोलो । महाभारत 
कहता है पाच स्थलोंमें ऋूठ बोला जा सकता है, एवं शिष्ट कहते हं कि 
मूठ बोलना तो व्यवहार में घवंत्र श्रावष्यक ही टै । इस परिस्थिति मेंश्रूति 
वाक्य के ऊपर श्रद्धा होना कठिन हो जाता दहै। यद्यपि श्रृति श्रपौरुषेय होने 
से सारे दोषों से रहित है परन्तु सहसा महापुरुष की स्मृति श्रौर महापुरुष 
के श्राचरण को हम म्रपनी दुष्टि से नहीं हटा सकते । सामान्यतः तो लोग 
महापुरुषों के प्राचरणों को देखकर ही श्रुति में भी श्रद्धा कर पाते दं 1 भ्रतः 
यह विकल्प भी भ्राज कै मानव कै लिये उपलन्ध नहीं रह्‌ गया है। सवज्ञ 
दाकर इस वात को जानते थे इसलिये उन्होने तीसरा विकल्प दिया श्रत्यक्ष 
श्रनुमान भ्रौर श्रागम इन तीनों के द्वारा जिसने एक ही तत्व का श्रनुसंधान 
भ्र्थात्‌ निङ्चय कर लिया है' 1 इस भ्रंत्तिम विकल्प को म्रत्यंत कारगर मानते 
हए वे स्वयं कहते हं तेम्योहि विज्ुद्धिः प्रत्यक्षाः अर्थात्‌, प्रत्यक्ष, प्रनूमान 
प्रौरश्रागम के द्वारा घमका ज्ञान विश्यद्ध भ्र्थात्‌ स्पष्ट रूपसे हो जाता 
है। जव उनके युगमेमभीवे इस तीन के अ्रनूसंधानसे ही धमं कौ ग्रवगत्ति 
करो प्रत्यक्ष मानते हं तव श्राजके य॒गमें तो स्मृति श्रौर शिष्टो में ्रौर 
भी विकार श्रा चकादहै। प्रतः प्राजतो हमारे लिये प्रत्यक्ष, श्रनूमानघ्रौर 
चेद ये तीन ही ज्ञान प्राप्ति के साधनहं प्रौर इनकाही प्रनुसंधान सम्भव 
ह । भाष्य की यह पक्ति बहुत याद रखने की है क्योकि उन्होने केवल शास्त्र 
कोही धमं के विषय में एकमात्र प्रमाण नहीं माना । यद्यपि यहां भाष्यमें 
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केवल विशुद्धि ही पद है परन्तु भ्राचायं भ्रानंदगिरि “विश्ुद्धिरिति धर्माद्यव- 
गतिः" कटकर स्पष्ट करते हं कि यहां घमं ज्ञान की विशुद्धि कीजारहीहै। 
श्रतः शास्व को धमं क विषयमे श्रनुमान श्रौर प्रत्यक्ष का विरोधी बनाकर 
काम नहीं चल सकता । यद्यपि प्रन्यत्र भगवान भाष्यकार यह मी कहते हं 
कि शास्त्रल्पी नेत्रां सेही हम देख सक्ते हं परन्तु वहां पर भी तात्पयं 
यहीदै कि शास्त्र नवीन ज्ञानों को देता है, यह्‌ तात्पयं नहींदै कि वह्‌ 
प्रत्यक्ष भ्रौर म्रनूमानसे विरोधी ज्ञान कोदेगा । तीनोंसे जव हमको किती 
चीज का निश्चय हो जाता है, तव स्वमावतः उश्च पर पूणंश्रद्धाहो जाती है 
श्रोर जिस विषयमे तिना किसी संदेह के श्रद्धा होती दहै, उसी का व्यान सम्भव 
होता है । इसीलिये जिस व्यक्ति को पत्थर की मृति में तरह-तरह के संदेह हो, 
उसे पत्थर की मृतिका व्यान करने को कहना तव तक व्यथं है जब तक उसके 
वे सारे संदेह दुर न हो जायं! विवेकी तो एसा मानते है कि जिस 
व्यक्ति के हृदयमें एक वार संदेह ग्रा गया, उसका सूक्ष्म विषयों के वारे में 
जड़ से जाना श्रसम्भवसा होता है, प्रतः उसे प्रकारान्तर की साघनाग्रों में 
प्रवृत्त करना पडतादहै, नकिं किसी एक विशिष्ट साधना प्रर श्राग्रह वाला 
होकर उसीमें लोगों को लगाया जाये । तत्वनिष्ठा को प्राप्त करने के 
वाद तो जव सारे संशय छिन्नो जययंगे तो सभी मागं उसे एक लगने 
लगेगे । यह याद रखना चाहिये कि सव मागं ब्रसत्यकेदटह, यद्यपिवे सत्य 
की श्रोरले जाते ह । परन्तु लोग प्रायः दूसरों के मार्गो में छिद्राच्वेषण करते 
रहते हैँ । परन्तु जसा भ्राचायं श्रीहषं भी स्पष्ट कह रहे कि वे या उससे 
भौ प्रधिक दोष हमारी श्रपनी व्यवस्था या मागं मँ भमी लगाये जा 
सकते ह । विचारशील इसलिये किसी भी मागंके दोषों को न देखकर 
उष मागं के उपादेय भ्रंशो का सहारा लेकर प्रत्येकं साधक को प्रागे बढाता 
है । मागं कभी सच्चा नहीं हो सकता श्रौर इसीलिये कभी निदुंष्ट मी नहीं 
टो सकता । परन्तु उन्हीं कै द्वारा तत्व को दिखाना पडता है । जंसे कोई 
भी लिपि निदुष्ट नहीं हुश्रा करती भ्रौर न सभके साथ उसका कोई साम्य ही 
हुग्रा करतादहै। सभी लिपियों में कुचं ध्वनियां श्रा पाती ्रौर दूखरी 
घ्वनियां नहीं । अ्विचारशील लोग भ्रपनी लिपि के गुणों का बखान करते 
रहते है परन्तु यह नहीं देख पाते कि उनकी लिपि भी उतनी ही दुष्ट है। 
निर्दुष्ट लिपि श्रसम्भव है क्योंकि मनुष्य संकड़ों घ्वनियों को उत्पन्न करता 
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है रौर उन सवके लिये चिह्व बना देने पर तो एक श्रनंत चीन लिपि वन 
जायेगी । इतना ही नहीं, शब्द श्रौर लिपिमें साम्य कायम करनातो ग्रौर 
भी अ्रसम्भवदहै। विचारशील किसीभी एक लिपिसे काम चला लेते रै एवं 
जिसको जिस लिपिका ज्ञान दहै, उसको उसी लिपिकेद्रारा सम्मा देते दहैँ। 
एसे ही मागो के विषय में समफना चाहिये । हर हालत में प्रत्यक्ष, प्रनूमान 
ग्रोर श्रागमके द्वारा दृढ़ निङ्वय हो जाने पर धमं मनुष्य को शद्ध, प्रत्यक्ष 
रूपसे प्रतीत होने लगता दहै भौर उमे उक्तकी प्रवृत्ति दहो जाती है । 


इज्या, अध्ययन श्रौर दान त्रिकमं कहे जाते ह । इज्या भ्र्थात्‌ ईङवरा्पण 
बुद्धिसे किया हुभश्रा कर्मं, भ्रध्ययन भ्र्थात्‌ पढ़ हुए का वार-वार दाब्दतः 
एवं भ्रथंतः श्रनुसंघान्न, व म्रन्य मानवो के प्रति जो कमं किया जाये वहं 
दान । इस प्रकार ये तीन कमं नचिकेताग्नि चयन करने वाले के लिये 
ग्रावइ्यक ह । तात्पयं है कि परमेश्वर की ग्रहुग्रहोपासना सगुण लख्पसे 
भ्रथवा निर्ण ख्पसेकमेमे तोड़कर नहीं की जा सकती ¦ जंसा पहले भी 
वताभ्राये हैं कि उपासना श्रौर कमं समृच्चित होकर केही सफल होते हं। 
ग्रतः इस उपासनामेंभी ये तीन प्रकार के कमं श्रवदय कर्तव्य हुं । इनसे 
रहित होने पर यहं उपासना फल नहीं दे सकती । श्राजकल कुं एसी 
साम्प्रदायिक परम्पराये चली हं जिनमें उपासना के साथकमंकायातो 
विनियोग ही नहीं है ञ्जयवा कमंके विषयमे प्रसंग श्नाने पर वे घण्टी हिलाना, 
फूल चडढ़ाना, माला बनाना, अ्रारती उतारना, इन्हीं को कमं मान लेते हं। 
यहां श्रुति स्पष्ट करतीटै कि ये सबडइज्याके श्रंगयदिवनमीग्येतोमी 
ग्रव्ययन भ्रौर दान तो नहीं हो सक्ते। जो प्राणी दूसरे मानवोंके प्रति 
हमददं होकर के दान रादि की प्रवृत्ति नहीं कर सकेगा वट्‌ ब्रात्मन्ञान प्राप्त 
कर सकेगा, यह तो भ्राकार मे फूल की तरह भ्र्षम्भवदहै। इसी प्रकार ्रनेक 
लोग यह्‌ मानलेते ह किं पठने लिखने से क्या मतलब, केवल परमेश्वर की 
कृपासे ही काम चल जायेगा, वह भौ यहां उपनिषद्‌ भ्रनिष्ट वता रही 
है । वसे भी मनुष्य की ज्ञान शक्ति, इच्छाशक्ति भ्रौर क्रिया शक्ति तीनों का 
परमेदवर मेँ विनियोग करना है। भ्रघ्ययेनकेद्वारा ज्ञान शक्ति, इज्या के 
दवारा इच्छा चक्ति एवं दानके द्वारा क्रिया शक्ति का विनियोग बताया जा 
रहा है । इस प्रकार करने वाला जन्म भ्रौर मृत्यु के-चक्र सेष्टृट जाता 
है क्योकि विराट्‌ प्रजापति से एकता को प्राप्त होकर अंत मेंक्रम पृक्तिद्रारा 
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कवल्य पा लेता दहै, यह भाव है! वस्तुतस्तु मै जन्मा ्रौरर्मै मरा, यह भ्रव्येक 
गरीरकोलेकरकेही वनतादै। जिसने समग्र विराट्‌, महाब्रह्याण्ड कोही 
ग्रपना दारीर जान लिया, वहु श्रषने में जन्म प्रौर मृत्यु कोदेखदहीकंसे 
सकता है । ददीःकी बृंद भ्रपने को सुखने वाला प्रौर वरसने वाला मान 
सक्ती है परन्तु क्या नदी स्वयं भ्रपने प्रापको इसप्रकार का सम सकती 
दै । ठीक इसी प्रकार से विराट्‌ से एकता प्राप्त कियादहूग्रा म्रपने में जन्म 
मृत्यू कभी नहीं देख सक्ता, यह भावदहे। 


ब्रह्म भ्र्थात्‌ हिरण्यगभं से जो उत्पन्न होता है, वह्‌ ब्रह्मज कहा जाता 
दै। जो ब्रह्मज हौ एवं ज्ञानस्वरूप हो, वही ब्रह्मजज्ञ हुम्रा । म्रतः यहां विराट्‌ 
ग्रोर सर्वेलकोदहीब्रह्मजज् नामसेकहा गयादै। म्रथवा ब्रह्यसे ईश्वर का 
ग्रहण करके जो ब्रह्म से उत्पन्न विर्व को जानने वाली श्रग्नि दै, वह ब्रह्मजज 
शन्द से कही गर्ईटहै। श्रग्नि का दूसरा नाम जातवेदा है मी जिसका म्रथं 
सव कुचं जानने वाला होता है। अन्यत्र भी ब्रह्मजजानं प्रथमं पुरस्तात्‌ 
त्यादि मंत्रइसी का प्रतिपादन कर रहेदहं। प्रथवा श्राभस् ख्पमसे ब्रह्म 
से जीव उत्पन्न होता दै। ईश्वर उस श्राभास ब्रह्मज को जानता है, 
ग्रतः वह्‌ ब्रह्मजज्ञ कहा जाता है। जो जीव की वास्तविक उत्पत्ति मानते 
हं, उन्होने इसी अ्रथं का प्राश्रयण लियादै परन्तु यह श्रथं आ्रामासवादकीो 
द्ष्टिसेसंगतहोहौी जाता है । यह्‌ ब्रह्मजन दही ज्ञान प्रादि गण वालाहोने 
से देव कहा जाता है शचयोतनात्‌ देवः । एवं यही एक मात्र स्तुति केयोग्य है । 
ऋग्वेद का प्रारंभ ही श्रगनि भ्रौर परमात्मा को श्रग्निमीडे पुरोहितं कहता 
है । किच ध्यान श्रादि के लिये इख भ्रग्निको सुयं श्रादि से अभिन्न मानकर 
कै भी घ्यान किया जा सकता है । इस संवत्सर श्रौर प्रजापति की ऋषि, 
देव, गं घवं इत्यादि सभी स्तुति करते हं, यह मी भाव है । शास्तरके द्वारा 
इसकी उपासना करने काप्रकार समकर के उपासना करना विदित्वा से 
कहा गया एवं उसके बाद उपर्युक्त प्रकार से उसका श्रात्मलूप से दर्शन 
करना निचाय्‌य शब्द से कहा गया । भाष्य इसीलिये निचायूय का अ्रथं 
दृष्ट्वा च भ्रात्मभावेन' कहता है । इमां का मतलब अपनी बृद्धि से जहां 
प्रत्यक हो, एेसी शान्ति । भ्र्थात्‌ उपरति को श्रतिरय रूप से प्राप्त कर लेता 
है । श्र्थात्‌ जब यह उपासना सिद्ध होती है तो भ्रपनी बुद्धि से स्वतः ही उस 
दान्ति का पता लग जाता है । यह्‌ कोई मरने के बाद प्राप्त होने वाली स्थिति 
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को नहीं बताता । इस दुष्टिसे यह इमां पद ध्यान देने का है करयोकि 
परमेइवर उपासना का फल किसी भ्रन्य देश या लोक में नहीं मिलता, वरन्‌ 
यहीं मिलने लगता है । यद्यपि पूणं की प्राप्ति मं विलम्ब हो सकता दै परन्तु 
जितना-जितना परमेश्वर का व्यान मनुष्य करता जाता है, उतना ही उतना 
स्वयं म्रपनी वृद्धि कोही गान्ति की प्रतीति होती चली जाती है । 


४ १८: 
इस प्रकार परमात्मा का स्वयं साक्षात्‌ प्रनुभव करकेजो फल भिलता 
दै, उसका उपसंहार करते हुए प्रकरण की भी समाप्ति करते हैः- 


#त्रिणाचिकेतः त्रयं एतत्‌ विदित्वा यः एवं विद्वान्‌ चिनुते नाचिकेतं । 
सः मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगः मोदते स्वगं लोके ॥ 


य: == जो चिनुते = चयन करता दै 
त्रिणाचिकेतः = त्रिणाचिकेता सः == वह्‌ 

विद्वान्‌ = उपासक मृत्युपाशान्‌ = मृत्युकेषपाशोंको 
एवं = इस प्रकार से पुरतः = सामने ही 

एतत्‌ = इन प्रणोद्य == काटकर 

त्रयं = तीनों को स्वगेलोके = स्वगंलोक में 

विदित्वा = भ्रनुभव करके दोकातिगः = शोक से श्रतीत हुम्रा 


नाचिकेतं = नाचिकेत श्रग्निको मोदते =मूदितहोता है। 


उपनिषदों भँ सर्वत्र दो बातों परजोर दिया गया है। परम्परासे 
प्राप्त ज्ञान के प्रति वफादारी एवं उनके भावों को प्रधिक गम्भीरता से 
भ्रव्ययन करके उसके ्राधार पर नवीन प्रक्रार से चितन करने की प्रवृत्ति 
को बढावा देना । यद्यपि भ्राधुनिक कई विदेशी विद्वान एवं उनके उच्छिष्टः 
भोजियों ने श्रौपनिषद्‌ ऋषियों को वेदों का विरोधी बताया है परन्तु वह 
सव उपनिषद का श्रष्ययन करने वालो को हास्यास्पद ही लगतादहै। उल्टा 
उपनिषदों का भाव तो यह हैकि जसी भी रीति ्रौर मंत्र क्मेकाण्डके 
निर्णीत है, वसे ही उन्हें पूणं रूप से करना चाहिये क्योकि भ्रादि काल मं 


*#त्रिणाचिकेतः स्वयं एतत्‌ । 
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उनका वही रूप, तात्पयं एवं उनका प्रामाण्य भ्रति दीघं काल तकं प्रयोगा- 
त्मकढंगसेसिद्धहो चका है। मूल केवल यहहोती रहीदहैकिंउसरीतिके 
या कर्मकाण्ड के भावोंके प्रतिलोगों की दृष्टि हटती रही दहै । इसका कारण 
उपनिषदों का भ्रव्ययन न होना दै । यदि उपनिषदोंका प्रध्ययन कममकाण्ड 

के साथ-साथ जाग्रत रहेतो शरीरमें मानो भ्रात्मा वना रहेगा । उपनिषदों 
का तात्पयं हैकिवाह्य कमंज्ञानं रूपी श्रात्मा के विना नहीं करने चाहिये । 
ग्राघुनिक कुच लोगों का यह्‌ कहना किं केवल श्रात्मा ही श्रात्मा को देखकर 
शरीर की तरफसे दृष्टि हेटा ले, उतना ही व्यथं है । यहं बात दूसरी दहै कि 
दरीर के प्रकार देदा, काल एवं परिस्थितियों के श्रनुसार चलते रहं परन्तु 

शरीर का श्राधार हाथ, पैर, श्रांख, कानं इत्यादि का बदलना तो श्रसम्भव 

होता है। इसी दृष्टि से नाचिकेताग्निका चयन जो एक बाह्य कमं ह 

उसको उसी रूप में स्थिर रखते हए उपनिषद्‌ उसके भाव का प्रतिपादन 

कर रहा है। 

नचिकेता की जो हो, उसे नाचिकेता कहते हं । यद्यपि यह भ्र' प्रत्यय 

करई अर्थो में प्रसिद्ध है परन्तु यहां भाव म्रथं में ्रथवा सम्बन्धी श्रथं में इसे 

ले लेना चाहिये । तात्पयं है कि वराग्य रूपी नचिकेता का जो भाव, वह्‌ 
परमेदवर ही नाचिकेताग्नि है। जसे जवान का माव जवानी होता है, वसे 

ही यहां समफना चाहिये । म्र्थात्‌ जवानी से ही जवान जवान वनता है। 

उसी प्रकार नाचिकेताग्नि रूपं ईइवरसे ही वराग्य वेराग्य बनताहै 1 विना. 
ईरवर के भाव के जो शुष्क वंराग्य दहै, वह वेदांतों मेँ ग्रनुपादेय, किच भ्रनिष्टः 
माना गया दहै। भ्रनीइ्वरवादी बौद्धो श्रौर जनों का वेराग्य एवंउसी की 
नकल मेँ वतमान कालम मी म्रनेक सम्प्रदायो म जो केवलं श्रध्ययन, व्यान 
प्रादि से रहित वैराग्य है, वह वेदांत दुष्टिसे हेयदहै। भ्रथवा नचिकेता का 
जो स्वामी वह्‌ नाचिकेत रौर कही म्रगिनि है। भ्र्थात्‌ जिसने संस।र के अन्य 
सभी स्वामियों को छोडकर एकमात्र परमेइ्वर को ही स्वामी स्वीकार कर 
लिया है एेसा नाचिकेता । नचिकेता कौ प्र्थात्‌ नचिकेता सम्बन्धौ होने से 
नाचिकेत यह रथं तो स्पष्टटही है । जिखने इस प्रकार तीन वारया तीन 
प्रकार से नाचिकेताग्नि का चयन कर लिया एवं जितनी, जंसी प्रौर जिस 
प्रकार की इष्टकाश्रों की भ्रावश्यकता होती है उसको जान लिया एवं उसकी 
उपासना कर ली, उसी का यह फल है। भाष्य तो स्पष्ट ही कहता दै 
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“श्रार्मरूपेणाग्निं विद्वान्‌ नि्वंतंयति नचिकेतं शराग्नि क्रतु" भ्र्थात्‌ भ्रात्मरूप से 
ही इस अ्ग्निको निवंतंन किया जाता है। इस प्रकार नाचिकेताग्नि एक 
प्रकार का संकत्परूपी (क्रतु) यज्ञ ही है । भ्र्थात्‌ पौनःपुन्येन जीवन में 
इख संकल्प को करते रहना है । इसके फलस्वरूप मृत्यु के पाड ्र्थात्‌ प्रधमं, 
भ्रज्ञान, रागद्वेष इत्यादि दारीर पात के पहले दी म्र्थात्‌ सामने-सामनेही 
नष्ट हो जाते है । यहां शरीर पात का मतलब मरना नहीं समना चाहिये 

वरन्‌ देहाघ्यास की निवृत्ति केपूवं हीये दोष हट जाते हं। तात्पयदहैकि 
मरने के बादही फलों की प्राप्ति हो, एसा नहीं वरन्‌ जीवित काल मेँही 
मनुष्य केये सारे दोप निवृत्त होते दीखतेह. श्रौर जव वहं स्वणं लोक में 
म्र्थात्‌ विराट्‌ के साथ अआरात्मस्वरूपको पूणं रूपसे प्रतिपन्न हो जातादै तव 
तो समग्र मानस दुःखोंसे रहित हो जाता दै । गोपालेन््र भी यही कहतेहं 
“श्रग्नि शाब्देन तद्विषयकन्ञानं उच्यते । कत्‌: संकल्पं ध्यानं इति यावत्‌ यो 
ध्यानं निं तंयतियत्नेन करोति' भ्र्थात्‌ भ्रग्निं दाब्दे से अग्नि विषयक ध्यान 
को कहा जा रहा दहै, श्रौर क्रतु शब्द से स्पष्टतः संकत्प रूप ध्यान कहा गया 
है 1 जो घ्यानं को यत्नपूवंक करता है, वही नाचिकेताग्नि का चयनं करता है। 
तंत्तिरीय ब्राह्मण (३-११-८-५) मेँ मी यही कहा दै कि “यो भ्रग्निं नाचिकेतं 
चिन्‌ते य उ च एवं वेद' प्र्थात्‌ जो इस प्रकार से नचिकेताग्नि का चयन 
मी करता है रौर उपासना भी करता है। 
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एषः ते भ्रग्निः नचिकेतः स्वग्यः यं श्रवणीथाः द्वितीयेन वरेण। 
एतं भ्रग्निं तव एव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतः वृणीष्व ।। 


नचिकेतः = हे नचिकेता 1 ` वरेण ==वरसे 

एषः = यह वृणीथा: = चुना था 
ते = तुम्हें , एतं = इस 

स्वग्यं: = सुखद ग्रगिनिं अग्नि को 
भ्रग्तिः = श्रग्नि (हो); तव = तुम्हारे 

यं = जिसको एव = ही (नाम से) 


द्वितीयेन = दुसरे जनासः = लोग 
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प्रवक्ष्यन्ति = करेगे । वृर वर 
नचिकेतः = हे नचिकेता ! वृणीष्व = चुन लो । 
तृतीयं = तीसरा 


दूसरे वर से नचिकेता ने जिस स्वगं साधन श्रग्नि को मांगा या, वह 
उसेदेदी गई एवं जो प्रसन्न होकर कं चतुथं वर दिया था, उसको भी उप- 
संहार में कह दिया ! भ्रव यम कहते हौ क्रिजो तीसरा वर दहै श्रौर जिखकं ` 
न देने पर मै श्रपने भ्रापको ऋणो महसुस करता हूं, उसे भ्रव तुम माग 
लो । चिना मांगने के स्वयं ही दूसरे को भ्रपना कर्जा वश्रुल करने कीभ्ेरणा 
देना यह्‌ वताता दहै कि यदि क्िीका हमारे ऊपर ऋण है तो हमें स्वयं 
ही दूर करने कें लिये प्रवृत्ति करनी चाहिये । यह नहीं किं जब तक वार- 
वार न मांगा जाये, तव तक देवे ही नहीं । 


रंग रामान्‌ज ने यहां एक श्रौर मंत्र माना दहै जो. भाष्य में उपलन्ध नहीं 


होता । 


“यो वाप्येतं ब्रह्मजज्ात्मभूतं चिति विदित्वा चिनुते नाचिकेतं । 
स॒ एवं भूत्वा त्रह्मजनात्मभूतो करोति तद्येन पुननं जायते ॥ 


म्र्थात्‌ जो इस तब्रह्मजज्ञात्मभूत चित. कौ उपासना. करता दै एवं नाचि- 
केताग्नि का चयन करता हं, वह्‌ ब्रह्मजज्ञात्मभूत होकर के वहं कमं करता 
हं जिससे फिर जन्म नहीं होता है 1 तात्पयं है कि जो कोई यज्ञ की इष्टकाभ्रों 
के श्रग्नि रूपं देहुसे एक करके चितन करता है एवं उस रमिति को ब्रह्मा 
से प्रथमं उत्पन्न मानकर जलातादहै, जिस श्रमग्नि को नाचिकेतः कहा गया 
है, वह ब्रह्म से प्रथमं उत्पन्न अ्रग्नि के साथ एक हो जाता है, रौर इस प्रकार 
एक हभ्रा जो यज्ञ करता हं, उसके फलस्वरूप फिर उसका जन्म नहीं 
होता । तात्पयं हे कि जो नाचिक्रेताग्नि से.यज्ञ करता हं भ्रौर इसकी प्रकृति 
को समता है कि यह ब्रह्मा से प्रथम उत्पन्न अग्नि हं, वह वस्तुतः उसी 
प्रकृति का होकर पुनः: जन्म म॑रणसे रहित हो जता है! भाषाको दृष्टि 
से एवं भाव की दृष्टि से भी यह मंत्र यहां समीचीन नहीं लगत। परन्तु कू 
भ्राचीनों ने स्वीकार शरिया.है, इसलिये इसे यहां दे दिया है 1. 
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२२२०६ 
नचिक्तेता का तीसरा वर 


यहां तक विवि श्रौर प्रतिषेध बताने वाले मंत्र ग्रौर ब्राह्मणों से जिसे 
जानना चाहिये भ्रथवा वरदयों से सूचित वस्तु का समापन कर दिया गया। 
इन दोनों वरो मेँ भ्रात्मतत्व के विषय की यथां वातं नहीं बताई गर्ह । 
ग्रतः श्रव वास्तविक्र उपनिषद्‌ प्रारभ होती है। जिस प्रकार वृहदारण्यक मेँ 
प्रतिपाद्य विधि प्रतिषेध का उपसंहार करके बताया गया किवे परम 
रान्ति के साधन नहीं उसी प्रकार यहां पर भी नाचिकेतान्तिको सामने 
रखकर वताया गया । ्रात्मा मेँक्रिया कारक फलका प्रध्यारोप करके जो 
विधि रौर प्रतिषेध की श्रथंविषयता प्राप्त कराई जाती है भ्र्थात्‌ उसे विधि 
म्रीर प्रतिषेष का विषय बनाया जाता है, वही स्वाभाविक श्रज्ञान काफल 
है 1 यहं ग्रज्ञान ही इस प्रव्यारोप रूपीसंसारका बीज दहै । इसकी निवृत्ति 
किया कारकंफल कै प्रघ्यारोप से रहित विधि प्रतिषेध से विपरीत जो 
ब्रह्य मरौर श्रात्मा की एकता का विज्ञान दहै, वह श्रागे बताया जायेगा । यही 
भ्रात्यं तिक निःश्रेयस को उत्पन्न कर सकता है । द्वितीय वर की प्राप्ति करने 
पर भी नचिकेता म्रपने प्रापको अकृताथं मानता है, यहं वताकर तीसरे वर 
का विषय जो श्रात्मनज्ञान है, उसके विना कभी भी कृताथंता नहीं हो सकती, 
इसको श्रागे के कथानक कै द्वारा विस्तार से वणित करते है । नचिकेता 
रूपी वंराग्य को कमं श्रौर उपासना के दारा मल श्रौर विक्षेप से रहित होकर 
सगुण ईदवर का म्रहुग्रहोपासना के हारा साक्षत्कार मी हो गया। 
रागद्वेष, श्रवमं, अज्ञानं भ्रादि भी उसके दुर दहो गये परन्तु तव भी उसको 
वहु परम शान्ति नहीं मिली। वेराग्य की यह्‌ तीत्रतादही उपे भ्रागे ले जाती 
है, यह श्राल्यात्मिक दृष्टि से बताया जाता है :- 
या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ` 

| इति एके न श्रयं अस्ति इति च एकं । 

एतत्‌ विद्यां श्रनृशिष्टः त्वया श्रहं वराणां एष वरः तृतीयः ॥ 

भरेते = मरे हुए इयं == यह 

मनुष्ये = मनुष्यके वारे में विचिकित्ा = संदेहं कि 

याजो एके = कुच 
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ग्रस्ति = है भ्रन शिष्टः = सिखाया गया 
इति = एसा, ग्रहं मं 

च =ग्रौर एतत्‌ = इसको 

एके = कुच विद्यां = समभ लू 

श्रयं ==यह एष = यह 

न = नहीं वराणां =वरोंमें 

ग्रस्ति =है तृतीयः = तीसरा 

इति = एेसा, (मानते रहै) वरः = वर (है) । 


त्रया =-म्राप दारा 


न्दे» 


नचिकेता कहता है कि तीसरा वर में यह मांग रहाहूं कि मनुष्य मर 

कर उसकी सत्ता रहती हैया नहीं, इस बात का साक्षात्‌ ग्रनृमभव कर सक्‌ । 
यह प्रत्यक्ष ही है कि श्रनादि काल से यहं संशय वना रहता दै एवं कुच विद्धान्‌ 
मरने के बाद मनूष्य को म्रात्मा रहती है, एेसा मानते हं। इसका निर्णयन 
प्रत्यक्ष से किया जा सकताहैभ्रौरन भअ्रनुमान से । यह भाष्यकार स्पष्ट ही 
कहते हं कि “रस्माकं न भत्यक्षेण नापि वानुमानेन निणंयविनज्ञानं' प्र्थात्‌ 
प्रत्यक्ष भ्रौर श्रनृमान से किसी भी प्रकार मरे हए मनृष्यके भ्रात्मा के 
ग्रस्तित्वकेबारेमें निणंय नहींहो सकता । ग्रतः इदानीं कालमें कुमर 
हए लोगों के पुनजंन्म कौ कथायं भ्रथवा कृतनाश श्रकृत अभ्यागम आदि के 
द्वारा जीव की भिन्न-भिन्न स्थितियोंसेजो म्रात्मा के भ्रस्तित्वका नेयायिक 
एवं दूसरे श्रनुमान करना चाहते हं, वे सव भाष्य विषश्दहं श्रौरं भ्रनुभव 
विर्दधभी है। देखाभी जाता है कि इन सव कथाश्रों के पठनेकेवादमभी 
किसी को दृढ़ निर्णय नहींहो पाता कि सत्य क्या है । शरीर, ईन्द्रिय, मन, 
बुद्धि से श्रतिरिक्त दूसरे देहं से सम्बन्ध करने वाला अ्रात्मा है या नहीं? 
यह्‌ भ्रइनकर्ता का हृदय दै। क्रिच, इस निणेयके हो जानेपर ही परमं 
पुरुषाथं की तरफ प्रवृत्ति वास्तविक दृष्टि से बन सकती है.। भरतः भ्राप हमें 
इस प्रकार से ज्ञापनं करावेंकि हमे इसका निणंय हो जाये। यदि प्रत्यक्ष 
ग्रनृमान से यहं निर्णय ज्ञान सम्भव होता तो यह वर निष्प्रयोजनं हो जाता । 
भ्राचायं भ्ानंदगिरि स्वामी तो स्पष्ट ही कहते हं कि प्रत्यक्षसे स्थाण्‌ का 
नि्णेय हो जाने पर वह पुरुष है या नहीं एसा संदेह कभी देखा नहीं जाता । 
परन्तु शरीर से अ्रतिरिक्त श्रात्मा के अस्तित्व में भ्रनादि काल से भ्राज तक 
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निर्णय श्रसम्भव है । एवं परलोक सम्बन्धी श्रात्मा का किसी भी प्रव्यभिचारी 
लिगसे प्रविनाभाव दहेतु का दशंन सम्भव नहीं । ्रतः श्रनुमान भी इसनिर्णंयमें 
गति नहीं कर सकता 1 ग्रतः यह विषय केवल चास्त्र कै द्वारा ही जानं 
सकते हँ, यह भाव दै! गोपालेनद्रतो रीर से श्रतिरिक्त ्रात्मा, इन्द्रिये 
म्रतिरिक्त म्रात्मा, मन से श्रतिरिक्तं श्रात्मा, बृद्धि से श्रतिरिक्त भ्रात्मा, कर्ता 
ग्रात्मा, भोक्ता ग्रामा, श्रकर्ता श्रात्मा, श्रमोक्ता म्रात्मा, अशनायादि अतीत 
ब्रह्मसे अ्रभिन्न श्रात्मा इत्यादि प्रहन की कई विचिकित्सास्नों का निरूपण 
करते ह 1 इन सव में परलोक सम्बन्धी च्रात्मा का किसी भी व्याप्य 
लिगक हेतु के अभावसेश्रनमान का ्रनिङ्चयं सम लेना चाहिये । जवर 
तक इसका निश्चय न हो जाये कि मरने के वाद ्रात्मा हैया नहीं, तव तक 
न जीवन ही हम शान्तिपूवंक विता सकतेहं प्रौर नच्रागे का जीवनदही। 
यदि श्रात्मा नहींहैतो फिर इस लोक मेही सुखःमोग को प्रवृत्ति होगी ब्रौर 
यदिदटहितो फिर इसलोकमें सुख त्थाग करके भी दीघंकालीन सुखंकी श्रोर 
प्रवृत्ति होगी । प्रायः लोग इसका निरचय नहीं करते, इसीलिये एूटवाल को 
तरह कभी श्रास्तिक की चोट खाकर नास्तिक कीतरफजातेहूंतो कभी 
नास्तिक की चोट खाक्रर श्रास्तिक कौ तरफ.जाते हं । गोपालेन्द्र कौ यह 
शंका किं तृतीय किधर से गिना जाये एवं श्रात्मविद्या ग्रौरत्रग्निविद्या की 
ग्रपेश्ना पिताकी शांति भी तृतीयही दै वहुत कुच नारद को कंस वाली 
युक्ति का स्मरण करा देती है। हर हालत में श्रवशिष्ट होनेसेही यहां पर 
यह तीसरा कहा गया, यह समाघान कर लेना चाहिये । 


श्रनेके प्रबुद्ध विद्वानों का भी संदेह ही देखा जाता है। श्रतः इसका प्रत्प् 


इस प्रकार वल्ली की समाप्ति तक जो कमं श्रौर उपासनाके द्वाराप्राप्त 
होने वाला साध्य साधन लक्षण वाला फलदहै, वहं भ्रनित्य है, एसा जानकर 
जो उससे विमुक्त है, उसी का ्रात्मज्ञान मेँ श्रविकार है, यह सिद्धकरनेके 
लिये एवं श्रनित्य फलों की निदा करने के लिये पत्र इत्यादि देने की प्रतिज्ञा 
"करके प्रलोभन देने की कथा कही जायेगी । यद्यपि नचिकेता स्वयं वंराग्य 
का प्रतीक है लेकिन वैराग्य की तीत्र श्रवस्था उपरति को वताने के लिये 
यहु श्लोक कटा जा रहा है । प्रायः लोग यह शंकरा करते हँ किं क्रिसीके षास 
कोई चीज प्राप्त नहीं होगी, अ्रतः वह वंरागी वन गया। इस शंका को जड़ 
से उखाडने के लिये श्रृति यहां नचिकेता रूपी वराग्य को नायक वनाकर यह 


न 


नि त 


वि दि, © कक 
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सिद्धकररहीदै कि सव वस्तुभ्रों की उपलन्धिदहो जाने पर भी जो सच्चा 
वैराग्यवान्‌ होता है, वह उनमें क्षयिष्णु. इत्यादि दोपों को देखने के कारण कभी 
भी प्रवृत्त नहीं होता । गुर केलिये भी यह नियम करती है कि शिष्य चाहे 
कमं श्रौर उपासनामें पारगतहोगयणाहो, तव मी श्रात्मविद्या देने के पहले 
उसको श्रच्छी प्रकार ठोक बजाकर परीक्षा करके तभी यहुज्ञानदे। श्रात्मा 
वस्तुतः न तो विधि का प्रयोजन होने से प्रवृत्ति ध्रमं करागम्रंग दहै भ्रौर न निषेध 
का प्रयोजन होने से निवृत्ति धं का। प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति दोनों सेपरे ही 
मरास्मतत्व है । परन्तु प्रवृत्ति के द्वारा जिसके मल दोष निवृत्तौ गयेहेंभ्रौर 
निवृत्ति के दवारा विक्षेप दोष, उमी में संसारसे भिन्न जोब्रह्य श्रात्मा कौ 

एकता रूपी वृत्ति है, वह बन पातीदहैश्नौर उस्र वृत्तिमें भ्रारूढ्‌ जो विज्ञान 

टै, वही उस श्रज्ञान की निवृत्ति करने में समथं होता दहै । वासनां सहित 

श्रविद्या की निवृत्ति होने पर श्रनंत आनंद की प्राप्ति ही भ्रात्यंतिक निःश्रेयस 

टै । यद्यपि यह म्रात्मा श्रुति स्मृतिमें मो प्रसिद्धै ग्रौर विद्वानों के मनूभव 
म भी प्रसिद्ध दहै, परन्तु फिर भी इसका निश्चय गृर कृपा विना नहींहो 

सकत्‌। । यह वताना भी इस भ्राख्यायिका का तात्पयं है । प्रलोभन का मतलब 
हु्रा करतादहै दुसरेमें राग उत्पन्नहो, इसके प्रनुकूल व्यापार करना । ग्रतः 

ग्रनेक राग वाले पदार्थो को प्रत्यक्ष निदर्शन से यमराज बता्येगे। प्रायः करके 
इससे बहुत म्र पदार्थो पर ही मनुष्यों का रागं ्रटक जाताहै एवं कई लोग 
तो ब्रह्मविद्या की कुल वार्त करते हुए भी दुग्रन्नी चवन्नी का लोभ भी 
वनाय रखते हं । श्रतः इस प्रकार कां ज्ञान का आमास व्रंराग्य दुष्टिसे 
ग्रति हेय प्रवस्था मेहं) उनको ज्ञान का उपदेश करना निष्प्रयोजन ही 
नहीं, व्यथं ही समय की वरवादी है। यदि श्रात्मज्ञानी महापुरुष कमी उन 
लोगों को उपदेश देते हुए दीखता भी है तो उनका भाव तत्कथनं के अ्ननुसार 
प्रपनेदहीभ्रापसे श्रात्मविद्या विषयक वार्तां करनेसे हृभ्रा करता है। उप- 
स्थित व्यक्ति को न वह ग्रपने उपदेश का उदहृइ्य मानते हं प्रौर न विधेय । 
श्रतः उनमें ज्ञान उत्पन्न हो, यहं उनका संकल्प ` ही नहीं बनता म्रौर इसीलिये 
उस उपदेश को सुनकर किसी में ज्ञानं की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । जब 
तक यह्‌ मेरा शिष्य उपदेशके योग्य है, एसा संकल्प करके तत्वं ्ानका 
उपदेश नहीं दिया जाता, तव तक वह फल उत्पनन नहीं करता, यहं 
सिद्धान्त है । 
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६२१: 


देवे: अत्र॒श्रपि विचिकित्सितं पुरान हि *सुज्ञेयं प्रणुः एषः धमः । 
भ्रन्यं वरं नचिकेतः वृणीष्व मा मा उपरोत्सीः भ्रति मा सृज एनम्‌ ॥ 


म्रत्र = इस विषय में नचिकेतः = हे नचिकेता | 

पुरा पहले । भ्रन्य दुसरा 

देवेः = देवताभ्रों द्वारा वरं वर 

भ्रपि==भी वृणीष्व = चुन लो । 

विचिकित्सितं = संदाय किया गया था) मा = मुकको 

हि = चककि मा == मत 

एष? = यह | उपरोत्सीः = दवाग्नो । 

ग्रणुः = सूक्ष्म एनं == यह्‌ 

घमं; == घमं मा = मेरे लिये 
सुज्ञेयम्‌ == सूज्ञेय ग्रति 

न = नदी (दै) । ्। -- खोड दो । 


यद्यपि नचिकेता का प्रन लगता वड़ा खरल है मानोकिि वह्‌ केवल यह्‌ 
पुना चाहता है किं मरने के बाद पुनजंन्म य। दूसरे लोक की प्राप्ति होती है 
या नही, परन्तु मृत्यु यह जने हुएदहै कि दसके पहले ही वह कहं भ्रायादैकि 
मनुष्य धान की तरह गिरतादहैश्रौर फिर पदा होताहै। श्रतः केवल इतने 
जवाब मे उप्षको संतोष नहींहो सकता । किच उने स्वगं लोक जाने की 
म्रग्नि को पहले पूचधाथा, श्रतः स्वगं प्रादि के विषयमे मी उसको ज्ञान है 
ही। अतः सरल दीखने वाले नचिकेता का प्रन केवल दो-चार जन्मोंके 
विषय म नहीं है, वरन्‌ श्रात्मा को नित्यताके विषय मेंहै। वह जानना 
चाहता है कि क्या मूकति के बाद भी अ्रात्मा व्यक्तिगत दृष्टिसे बना रहता 
है अ्रथवा नहीं रहता है ? क्याःश्रात्मा कभी भी स्वंथा पुणं रूप से निरुपाधिक 
हो सकता है भ्रथवा उसमे किसीन किसी रूपमे सोपाधिकता बनी ही रहती 
है? संक्षेप में मुक्त भ्रात्माकास्वरूपक्याहै? श्रात्मा कौ वास्तविकताही. 
मुक्त श्रात्म। कही जा सकती है क्थोःकिं बद्ध श्रात्मा तो किसी न किसी 


*सुविज्ञेयं । 
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कारणस हं । कृंद्लोगों नेतो इसलिये प्रेतेका रथं ही मृक्ते कर दिया 
दै म्र्थात्‌ मुक्त होने के बाद कृं मानते हं कि जीव बना ही रहता हैश्रौर 
कुचं मानते हं कि इइवर से श्रभिन्नहो जातादहै। भ्राज भी हम लोग इस 
विषयमे हमेशा ही पाश्चात्य दाशंनिकों के सखाथ विचार करते रहते हं कि 
मुक्ति वयक्तिक (7€180112]) है या समाष्टिगत (05177116) । बृहदार 

ण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य कातो स्पष्ट कथनं टैकि मृक्त होनेके बाद 
कोई भी उपाधि नहीं रह जाती श्रौर भेद की संञा बच नहीं जाती । 
निरुपाधिक चेतनामें वषे ही पिघल जाया जाता है जिख प्रकार बरफ की 
उली पानी मँ वुल जातीदें { यह विषय इतना गृह्य था कि याज्ञवल्क्य के 
साथ रात-दिन रहने वाली उसकी भिय पत्ती मैत्रेयी भी कह उठती दहै कि 
यह्‌ बात मेरी समू में नहीं श्राई । वस्तुतः जो नाम रूप की परिच्छिन्नताश्रों 
से मुक्त हो गया एवं सर्वव्यापी तत्व से एक हो गया, उसे सामान्य दुष्टिसे 
कंसे वचा हूृश्रा कह सकते ह 1 श्रतः "न भ्रस्ति वाला मत केवल नास्तिको 
काही नहींहै, वरन्‌ भ्रनेक जगह वेदोंमेँभीखउसेन ्रस्ति नाम से कहतेहं। 
यद्यपि वहु किसी एक विशिष्ट चेतना वाला नहीं है परन्तु फिर भी यह्‌ नहीं 
कट्‌ सकते कि वह्‌ नहीं है क्योंकि उसने श्रपनी वास्तविकता को प्राप्त कर 
लियादहै। भ्रागे यमइस विषय में स्पष्ट उद्घोष करेगे किं यही तो वास्त 
विक श्रात्मा की सत्ताहै । वृद्ध ने इस विषय का कभी भी जवाब नहींदिया 
कि मृत्यु कै वाद तथागत वचता हैया नहीं । उन्होने यही कहा कियदिर्मँ 
कहता हूं कि वचता है तो एक प्रकारकी भूल लोग करेगे श्रौर यदि कहता हुं 
कि नहीं बचताहैतो दूसरे प्रकार की भूल करेगे । परन्तु यम इक्त प्रकार के 
भय से प्रस्त नहीं है क्योकि समग्र वेद की परम्परां उसको ्रस्तिता को 
वताते हुए इस प्रकारसे निरूपण क्ररतीहै करि किसीमी मूल की सम्भावना 
नहीं रह जाती । वेदिकोंमे भी भ्राज जो भूल देखनेमे श्राती है, उसका 
मूल कारण यह हैकि समग्र वेदक भ्रव्ययन की दृष्टि का उनमें भ्रमाव होता 
है । देवताप्रोंको भी इष विषय में संदेह रहा । इसका मूल तात्य यही हँ 
कि दैवी गृणसम्पन्न जो महापुरुष विद्वान्‌ लोग हे, उनक्रे श्रन्दर भी इस विषय 
का सदेह स्वंथा निवृत्त नहीं होता । पौराणिक दृष्टिमें तो इन्द्र, वरुण भ्रादि 
देवताश्रों मे मीइस विषय काणएेक्यमत नहीं रहा, यह भाव कहा जा सकता 
है । भगवान भाष्यकारो ने बृहादारण्यक भाष्य में यहं स्पष्ट कर दियादै 
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कि मनुष्य ही दंव कहा जाता है। प्रतः वस्तुतः दवी गृण सम्पन्न ही यहाँ 
वास्तविक तात्पयं है । यह कहकर मृत्यु यह परीक्षा करना चाहता है कि क्या 
नचिकेता प्रणतः निश्रेयस के साघन भ्रात्मज्नानको ही चाहता है श्रथवाग्रौर 
किसी चीज को चाह सकता है । भ्रस्त विवेक रादि से सम्पन्न व्यक्ति ही इस 
तत्व को समभः सकता है। यह वत्तानेके लिप देवताग्रों द्वारा भी इसका 
सं देह पहले प्रतिपादन क्रिया गथा । जिसमें विवेक करने कौ सामध्पं नहीं 
होती, उसमें ज्ञान की योग्यता नहीं श्रा सकती । पौराणिक दुष्टिसेपुराका 
ग्रथं हो जायेगा स॒ष्टिकाल मेँ । प्रथवा श्रुति की नित्यता होने से हमेशाही 
पुरा जो महापुरुष हुए, उनको मी सदेह ह ग्रा, यह भ्रं तो सुस्पष्ट ही 

यहां वमः शब्द श्रात्माके प्रथं मेँ प्रयुक्त किया गया है। भ्राधृनिकं भ्रनेक 
लोगों ने गौडपादीय कारिकामें भ्रात्मा केश्रथं में धमं चन्द का प्रयोग देखकर 
उन्हें बौद्ध परवर्ती मानादहै एवं कुछने तो उन्हं वौद्धोंका ऋणी माना है 
क्योकि धम्म शब्द का प्रयोग प्रायः बोद्ध ग्रन्थोंमें ही जीववाचक भ्राया 
है 1 परन्तु यहां इस राब्द का प्रयोग देखकर यह स्पष्ट हो जतादटै कि 
गौडपाद भगवान वेद के ऋणी थ, किसी वौद्ध सम्प्रदाय के नहीं । किच, 
इसके द्वारा श्रुति "यह भी घ्वर्नित कर रही ह कि प्रत्यगात्मा का विचार 
स्वतः भ्रपने में एक पूणं घमं है। भ्राजकल प्रायः करके वेदांत को स्मातं या 
पौराणिकं घर्मो का पिद्धलग्गू्‌ माना जाता है भ्र्थात्‌ जो पहले उन धर्मोको 
मानते हों, वही फिर श्रात्मज्ञान में प्रवृत्त हो सकते हं । परन्तु श्रुति तो स्वयं 
इस ्रात्मा कोटी एक धमं कह रही है । ग्रतः अरन्य किसी घमंके ग्रघीन 
भ्रात्मज्ञान नहीं है वरन्‌ यहं भ्रपनेमे परिपूणं धमंदहै। परन्तु यह धमं सूक्ष्म 
(अणु) है । श्रतः साधारण श्रादमी को कठिन प्रतीत होतादै। जो लोग 
प्रकृति श्रीर उसकी क्रियाभ्रों मे भ्रासक्त होते हं, उनको तो सुनकरकेभी 
यह विषय सरलतासे समू मे नहीं भ्राता यर्हां भ्रणुका प्रथ भ्रात्मा का 
भ्रणुपरिमाणी होना नहीं है । भ्रनेक द्तवादी भ्रण का यह तापय देते हं परन्तु 
वह भ्रप्रासंगिक दै । यहा तो केवल उसकी सूक्ष्मता बताने मेही तात्पयं हे । 
विचिकित्सितं, सज्ञेयम्‌ वस्तु की दुष्ट से नपुंसक लिंग कयि गये हुं एवं धमं 
म्रात्मा क दृष्टि से पुट्लिग । 

भ्रागे मत्य कहती दै कि हे नचिकेता ¦ यदि इसका उपदेद तुमको दिया 
तो भी तुम उसक्रो समू पाश्नोगे या नही, अतः तुम ्रिसी निस्संदिग्ध फल 


न कक्कर व) व न च 
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वाले दूसरे वर का वरण कर लो। आ्रात्मज्ञान के वरदान के लिये, चकि मनि 
वरदान दे दिया है, इसलिये म॑ तुमसे बंधा हृश्रा हुं; इस वातके कारण दवाव 
मत डालो । जिक्र प्रकार उधार देने वाला उधारलेने वाले को दवाता है, 
उस प्रकार तुम मुशे मत दवाभ्रो, यह वरतुम मेरे लिये खोड दो श्रौर जो 
कुच भी तुमं मांगना चाहो, वह मेरे सेमांग लो। 


: २२: 


इस प्रकार यमके द्वारा सम्बोचित करने पर नचिकेता कहता है -- 
देवैः अत्र अपि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यत्‌ न सूज्ञेयं आत्थ 
वक्ता च अस्य त्वादुक्‌ अन्यः न लस्यः न अन्यः वरः तुल्यः एतस्य कश्चित्‌ । 


म्रत्र = इस वस्तु में च = तथां 
देवे: = देवताम्नो द्वारा श्रस्य = इसका 
ग्रपि=भी वक्ता = उपदेशक 
किल = निरिचत रूप से ` त्वादृक्‌ = तुम्हारे जेसा 
विचिकित्सितं = सदेहं किया गया ग्रन्यः = दुसरा 
च =्रीर लभ्य: = सुलभ 
मत्यो = हे मृत्यु न = नहीं । 
थत्‌ = जिसको कडिचत्‌ = कोई भी! 
त्वं = तुमं एतस्य == इसके 
सुज्ञेयं = सूज्ञेय तुल्यः == बरावर | 
न == नहीं ग्रन्थः == दूसरा 
भ्रात्थ == कहते हो वरः वर 

¦ | न = नहीं (है) । 


किल के द्वारा नचिकेता यह कहना चाहता है कि हमने भ्रापसे ही शअ्रभी- 
म्रभी सुना है कि देवताभ्नोंकोभी इस विषय म संदेह रहा है। भरतः यह 
निस्संदिग्ध है क्योकि श्रापका कथन सव प्रकार से सत्य होताहै । इसके 
दारा श्रुति यह कह रहीटैकि शिष्य का गुर के वचनं पर इतना दृढ 
विश्वास होना चाहिये कि कहते ही वहं ठीक द्वी दहै एसी वृत्ति बने। 
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उनका मतलव कुं श्रौर रहा 7 ग्रथवा अतिशयोक्ति कर रटे होगे अ्रादि 
श्रादि सदेह नहीं उठाने चाहिये । नन्यथा जिन देवताभ्रों को सारे ज्ञान भ्रप्रति- 
हत होते हं वे भी इसके विषय मेँ संदिग्व हँ, यह सुनकर सामान्यतः लोग 
म्रतिदायोरविति ही मानते हँ । पंडितोंकेद्राराभी इस चीज को समा नहीं 
जा सकता है, ्रतः ग्न्य पंडितोंसे भी इस तत्व को पुदधना सम्भव नहीं है। 
चकि मत्यु ! तुम इस तत्व को पुरी तरह से जानने वाले हो, प्रतः तुम्हारे 
जसा कोई दूसरा पंडित इसका उपदेशक नहीं भिल सकता चाहे हमं कितना 
ही दढ । ^त्वदन्धः संशयस्यास्य छेत्ता नहि उपपद्यते" के द्वारा गीता मँ भी यही 
कहा गयादहै । यहतो स्पष्टहीहैकि देवताश्रों को मरने के वाद जीने के 
विषय में कोई सदेह नहीं हो सकता । अ्रतः यह्‌ तो समग्र उपाधियों से रहित 
भ्रात्मा को लेकर केही प्रदनं चल रहादै। श्रन्य समी वरदान अ्रल्प फल देन 
वाले हं ्रौर यहं वरदान निःश्रेयस प्राप्तिकादहेतु दै। ब्रत ्रनित्य फल देने 
वाले वरदानों से नित्य फल देने वाला वरदानं कमीभी समान नहींहो 
सकता । 


२३२२. 
इस प्रकार कहने पर भी मृत्य फिरसे उसे प्रलोभन देते हुए कहते ह:-- 


शतायुषः पत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व बहून्‌ पशून्‌ हस्तिहिरण्यं अश्वान्‌ । 
भूमेः महत्‌ आयतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदः यावत्‌ इच्छसि ॥ 


शताय॒षः = सौ वरस को श्रायु म्रायतनं = राज्य 
वाले वृणीष्व मांग लो; 
पुत्रपौत्रान्‌ = बेटे पोतो को च = तथा 
वृणीष्व =मांगलो। स्वयं = खुद 
बहून्‌ = बहुतसे यावत्‌ = जितनी 
पशून्‌ = गौ श्रादि पश्‌, इच्छसि इच्छा. करते हो 
ग्रह्वान्‌ = धोड़े, ` | (उतने) 
हस्तिहिरण्यं = हाथी, सोना, दारदः = सालं 
` भूमेः पृथ्वीका . जीवः = जियो । 


महत्‌ = विस्तृत. _ 


कक "श ` 


कै 
ककरो क 5 5 क 5. की = को ऋ = को को + 99 = = क 
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जे 


प्राचीन काल में पशु ही प्रघान धन था, इसलिये हाथी, घोडे, गाय 
इत्यादि गिना दिये गये । श्रन्य पदार्थो की उपलक्षणा सोने से होगी । कोई 
प्रपने ऊपर राज्य करनेवाला न हो, इसलिये विस्तृत राज्य भी कह दिया । 
यद्यपि भ्रायतन का श्रथ श्राश्रयय। मण्डल होता दहै लेकिन यहां भ्रायतन से 
जनपद के रक्षणमें लक्षणाकर लेनी चाहिये । यदि मनृष्य स्वयं भ्रल्पाय्‌ हो 
तो यह्‌ सव भोग निरथंक हो जाते हुं । इसलिये कह दियाकि सारे ही 
इन्द्रिय समूह्‌ के साथ तुम भी जितने वरस चाहो, उतने वरस शरीर धारण 
करो। जीव का श्रथं करते हुए स्वेन शकर कहते हं "वारय शरीरं समग्र- 
न्दियकलापं' इसमे सिद होता है कि उनकी दृष्टि मेँ जव तकं मनुष्य के 
सारे इद्छ्रिय समूह म्रविकल श्रौर पटु होते हं, तभी तक उसे जीना कहा जाता 
है। आ्रंख से दिखे नहीं, पेरसे चला न जाये, उसको वस्तुतः जीवित व्यक्ति 
नहीं कह सकते क्योकि सारी उपाधियों से युक्तही तो जीवन रहै, क्योकि 
मृत्यु किसी एक घटना का नाम नहीं है वरन्‌ जो-जो इन्द्रियां कमजोर होती 
जाती हं, उनकौ-उतनी मृत्यु होती ही जाती है) 


: २४: 


एतत्‌ तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । 
महाभूमौ नचिकेतः त्वं एधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ 


नचिकेतः = हे नचिकेता ! महाभूमौ = बड़ी भूमिमें 
एतत्‌ == इ सके त्वं = तुम (राजा). 
तुल्यं = जसा एधि = बनो. 
यदि = यदि त्वा = तुमको 
वर = (किसी) वर को ` काम।नां = कामनाभ्नों को 
मन्यसे = मानते हो (तो) कामभाजं = काम को योग्यता 
वृणीष्व = मांग लो । वाला ` 
च = तथा करोमि = बनाता हु । 
वित्तं = धन, 


चिरजीविकां = चिर जीवनं 
(सहित) 
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प्रायः मनष्य.के सामने जव तकत भोग्य पदार्थोँका स्मरण नहींहोता तव 
तक उनके प्रति रागकी तीव्रता नहीं श्राती । इसीलिये विज्ञापन इत्यादि केटारा 
बनिषा दूसरोंकोठ्गता रहता है। यहां पर मृत्यु वही कायं कर र्टादहै। 
भ्र्थात्‌ नचिकेता को जिसकी याद मी न हो, एमे पदार्थो को बारवार 
गिनाकर उनम राग पैदा करने कः प्रयत्न कर रहेदहं। इसके द्वारा श्रुति 
यह कहती है कि वंराग्य कौ परीक्षाके लिये दिष्यकोौ तरह तरह के भोग्य 
पदार्थो के बीच ले जाना चाहिये एवं यदि उसमें कुमी राग प्रविष्ट 
होगा तो वह स्वभाव से उसको पकड लेग। । इसमे यह मी प्रतीत होता दै 
किं एकान्त मेँ जाकरजो मनुष्य वंराग्यको दृढ़ करना चाहते हूं, वह वस्तुतः 
दृढ नहीं हो पाता । उल्टे पदार्थो के बीच में रहने पर हौ ्रपने राग या 
वैराग्यकी परीक्षाहोती है। गोपालेन तो एषा मानतेदं कि यहां पर 
तुल्य शब्द का श्रथं म्रधिक को उपलक्षणा के लिये है अर्थात्‌ बड़ा भी यदि 
कोई वर तुम श्रपने मनमेंसोच रहेहो तो उसे मांग लो। ग्रथवा पुत्र, 
वन आदि एक-एक करके वरलरूप से कहे गयेहं । परन्तु जव नचिकेता 
को उनकी तरफ श्राकरृष्ट होते नहीं देखा तो उन सवका समुच्चय करके यम 
कहते ह कि उन सभी कोमांग लो । यहां वित्त का म्यं हिरण्य, रत्नश्रादि 
त्यधिक वित्त लेना चाहिये । इसी प्रकार से जीवन, धन रौर राज्य के 
साथमी सखभृच्चय समना चाहिये। अस्‌ मूवि धातु केलोट्‌ मध्यम पुरुष 
एक वचन मे एधि निपातन से बनतादै। श्रतः यहा वी भूमि में वदो 
यह्‌ अ्रथं होता है । सप्तमी भरधिष्ठानमे होनेसे तुम उनके ग्रविष्ठाता म्र्यात्‌ 
राजा बनो, एेखा. तात्पयं है । अन्यमभी दिन्य या मानृषजो भी क।मनायें 
हो जिनको तुभ भोगना चाहो, तुम्हं उनके भोगने के लायक मकर देताहं 
क्योंकि मं सत्यसंकल्प देवता हुं । माष्यकार यहां म्रपनो तरफ से लगतेहं 
“सत्यसंकल्पो हि श्रहं देवः? अ्रतः देव का लक्षण ही हुत्रा जो सत्य संकल्प 
हो । अ्रघ्रतिहत ज्ञान, एश्वयं, तेज, बल वाला ही सत्यसंकल्प वाला हृुश्रा 
करता हैप्रौर उसी को वेदों मेँ ग्रनेक जगह देव दाब्द से कहा गयाहै। 
ब्रह्मवेत्ता मेँ स्वतः इस प्रकार का श्र्रतिहत ज्ञान भ्रादि भ्रा जाताहै 
इसीलिये ब्रह्मवेत्ता को देव शब्द से प्रनेक जगह बताया गया है । तात्य 
है कि रम्भा, उवंशी, कल्पवृक्ष, कामधेनु श्रादिका भोग मनुष्य नहीं कर 
सकता परन्तु मं तुमको एसी कामनाश्रों को भोगने की सामथ्यं बवालामी 
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यना सकता हूं । इसके द्वारा श्रुति यह भरी वता रहीदहै करि सत्य संकल्प 
व्यक्ति, जिसने कर्मन कियाहो, एसे पुरुप कोमी इष्ट प्रदान कर सकता 
दै ! कामभाजन का श्र्थं कामाहं है। कचं लोगो ने एधि का श्रथं वड़ा 
(108९) मी क्रिया । म्र्थात इस महान भूमि परदे नचिकेता ! 
तुम सव्रको श्रपेक्षा भ्रधिक वद हुए वन जाभ्रो । मँ तुम्हुं सभी कामनाभ्रों 
को भोगने बाला वना दंगा । यहां वाइवल के वहु तचन भी याद श्रतिदहं 
जिसमे णेतान (12८७1) ईसा को समग्र संसार का राज्य एवं भ्रन्य सव 
चीजों के ऊपर श्रधिकार देने को कहता है परन्तु ईषा उन सरको श्रप्वीकृत 
करदेतादटै। कृलोगोंने तोषएेसाभी मानादैकिम्रंत में ङतान ने कहा 
किये सत्र लोग तुम्हारे मानने वाले वन जर्येगे श्रौर तुम ही सवसे बड़े 
माने जान्रोगे एवं यह सुनकर ईसा ने स्वीकृति दे दी । परन्तु यहां नचिकेता 
तो इस वरदान करो भी भ्रस्वीकृतकर देता है। वृद्ध कोभी मार ने इसी 
प्रकार प्रलोभन दिया था । परन्तु यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि द्रेतवाद से 
ग्रस्त वाइवल में प्रलोभन देने वाला शतान श्रौर ईश्वर भ्रलग-श्रलग है। 
इसी प्रकार वोधि ज्रौर मार भ्रलग-श्रलग ह । परन्तु वेदांत में श्रद्रे्तवाद 
स्वीकृत होने से शुरु प्रौर ईइ्वर ही तत्वज्ञान भी देते हं श्रौर वही प्रलोभन. 
भी देतेहं। यहो वेदांत की विलक्षणता है क्योकि यहां इन दोनों विरुद्ध 
तत्वों मे मी एकता का ही दशन है। - 


: २१५: 


ये ये क्रामाः दुलभाः मत्यलोके सर्वान्‌ कामान्‌ छन्दतंः प्रार्थयस्व । 
इमाः रापाः सरथाः सतूर्याःन हि ईदृशा: लम्भनीयाः मनुष्य 
आभिः मप्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतः मरणं मा अनुप्राक्षी: ॥ 


मत्यलोके = मृत्युलोक में दतः =-= इच्छा से 

ये = जो | प्राथंयस्व = मांग लो । 
ये = जो इमाः =ये 

दुर्लभाः = दुलंम सरथाः = वाहनयुक्त, 
कामाः == काम्य पदां (हो) सतूर्याः = तुरहीयुक्त 
सर्वान्‌ सव रामाः म्रप्सरायं 


कामान्‌---काम्य पदार्थो को हि = जिन 
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ईद्शाः जेसी परिचारयस्व सेवा करवाग्नो ) 
मनुष्ये: = मनृष्यों केद्वारा नचिकेतः = हे नचिकेता । 

न == नहीं < मरणं मरण को 

लम्भनीयाः = पाई जाती हे । मा = मत 

म्प्रत्ताभिः मेरे ्ारादी हुई भ्रनुप्राक्षीः = पृद्ध। 


ग्नाभिः == इनके दारा 
इतना कह देने पर भी जव मृत्यु ने देखा कि नचिकेता किसी भी प्रकार 

टीला नहीं पड़ रहा है तव श्र॑त मेँ उसको कहते हँ कि जोकुचमी प्राना 

के योग्य भ्र्थाति चाहने के योग्य मानव लोकमें दुलंभ पदाथं हूं, उन सबको 

एक साथ ही, जो श्रपनी इच्छा हो, उसके प्रनुसार मांगले। मृत्यु ने देखा 

कि इससे भी उसमें किसी प्रकार पदार्थो की कामना उत्पन्नं नहीं होती है, 

तब भ्र॑त में उसके ऊपर भ्रंतिम श्रस््र का प्रयोग किया । संसारमें देखा जाता 

टै कि जो किसीभीभोगोंसे लुन्ध नहीं होता, वह भी अ्रप्सराभ्रोके दारा 

हरा दिया जाता है 1 विश्वामित्र, पराशर, श्रादि समी इसमे दुष्टांत हं। 

म्रतः मृत्यू ने कहा कि इन दिव्य श्रष्सराभ्रों कोतूु लेले ्रौर एसा कहते 
हए इमाः शब्द से श्रुति यह बता रही है कि उन म्रप्सराभ्रों को दिखाभी 
दिया । वे ग्रप्सरायें दिव्य रथों पर वंडीहुरईथीं एवं साथ ही दिव्य वाद्यभी 
वज रहे थे । मृत्यु कहते हँ कि इन भ्रप्सराभ्रों के (वासना रूप) जो-जो वाद्य व 
वाहन हवेभी साथ मेही तुम्हें मदे दंगा । सवसे श्रत में सतुयं कहकर 
के श्रुति यह घ्वनिकर रहीहैकि नाद ही मानवं का प्रतिम वंघन है। 
यह ठीक भी दै क्योकि भ्राकाश प्रथम भौतिक विकार है एवं नाद उसका 
ही गृण है। रामाः में बहुवचन के हारा यह बताया कि केवल एक ही 
भ्रप्सरा को तुले सके, एषा नहीं, वरन्‌ सभी याभ्रनेकों कोले सकता है। 
नचिकेता का वैराग्य इस दृष्टि से प्रत्यधिक महत्ता का हो जाता है क्योंकि 
उवंशी, घताची, रमा भ्रादि एक एक अ्रण्यरा ने ही ऋषियों कोभ्राढृष्ट 
किया था अर्जुन मी केवल एक उवंश्ली के दवारा प्राकृष्ट किया गयाथा। 
यहां नचिकेता के सामने खभी श्रण्सराये एक सखाथ उपस्थित होने पर भी 
वह्‌ श्राकृष्ट नहीं हो रहा है । राम; पद के द्वारा श्रुति यह शंका निवृत्त 
कररहीदहै किद्यु लोक मेँ उत्पन्न होने के कारण सम्भवतः ये श्रप्सराथे 
मनृष्थों के मोग के लायक न हों । भ्रतः “रमयन्ति पुदषान्‌ इति रामाः इस 
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व्युत्पत्ति से पुरुषमातच्र को ये रमण करवाने में साम्यं वाली ह, यह तात्यये 
है ्रौर यही मानवीय स्त्रियो से इनर्पे मेददटै क्योकि मानवीय स्त्रियां एसा 
नहीं कर सकतीं । वाहन भ्रौर वाद्य भोगों कै विशिष्ट सावन हं, यह तो 
स्पष्टही है। मनृष्योंके द्वारा इनको नहीं लभा जा सकता, इसका तात्पयं 
ही यहदहैकिदेवताश्रों के प्रसाद के विना उनको नहीं प्राप्तं किया जा 
खकता । देव प्रसादसे तो उनकी प्राप्ति होती ही दै 1 यद्यपि ये अ्रप्मरायें 
दिष्य हूँ परन्तु यह भय नहींकरनाकि वे दिव्य खूप हमसे भ्रपनी सेवा 
करायेगे । वे तुम्हारीसेवाही करंगी। इतने पर भी जव नचिकेता को 
उनके प्रति सर्वथा लुव्ध होते नदीं देखा तो श्रते घवराकर मत्य कहता है 
कि कौएके दांत की परीक्षा की तरह मरण सम्बन्धी प्रण्नको व्यथं समकर 
तु च्ोडदे। मरणं का प्रथं मरणसम्बद्ध प्रन में लक्षणा कर लेनी चाहिये) 
इस प्रन को पूदना योग्य नहीं, यहं उसका भाव है । 


इस मंत्रमें छः पादह । यह मंत्र इस दृष्टिसे भी ध्यान देने योग्य है 
कि तंत्तिरीय संहिता कहती है “नागनीन्‌ चितत्वा रामामुपेयात्‌ श्र्थात्‌ श्रग्नि 
का चयन करने के बाद रामाश्रों सेमोग न करे। भ्रमी-्रभी नचिकेता 
नाचिताग्ति का चयन करचुकादहै म्रौर उसको फिर इसप्रकार का प्रलोभन 
देना विचित्र सालगतादहै, रौर इसी से पता लगता दहै कि यह्‌ ्राख्यान तत्त्व 
प्रतिपादन के लिये दहै, केवल किसी कथानक का विस्तार करने के लिये नहीं। 
मैक्पम्‌लरश्रौरह्यमतो यह संकेत करते हैँ कि नचिकेता को केवल अग्नि. 
चयन का उपदेश दिया गया है परन्तु उसने वस्तुतः म्रग्निचयन नहीं किया । 
ग्रतः रामाभ्रौं का प्रलोभन ठीक ही है। परन्तु यहं भी संगत नहीं लगता । 
फिर तो एेसी व्यवस्था वना लेनी चाहिये कि रग्नि चयन के फल को प्राप्त 
करलेने के कारण नचिकेता भ्रग्नि चयन के नियमोंसे स्वतंत्रहो गयाहै। 
नचिकेता क तंत्तिरीय ब्राह्मण की कथाम यहं प्रलोभन र्वाणत नहीं है क्योकि 
वहांका प्रसंग केवल नाचिकेताग्नि का निह्पण करने के लिये है । ्रतः 
वहीं उसकी समाप्ति हो गरईहै। वैराग्य रूपं भ्रागे प्राने वाली ब्रह्मविद्या तो 
उपनिषद्‌ से सम्मत होने. के कारण यहांपर ही वताई गई है। भरतः कुछ 
भ्र।घनिक प्राच्यविदों (11621151) का यहं कहना कि यहां कौ केथा मार 
के बुद्ध जातकों कौ छाया रूप हैः सवंथा अरकषंगत है। उल्टा यह मानना 
ज्यादा समीचीन होगा कि नचिकेता की कथाम सेमार की कथाका उद्गम 
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हुप्रा ग्रौर मार की कथाग्रों को एशियामाइनर में जाने वाले भिक्प्रोंसे 
सुनकर ईसा की कथाम प्रवेश हो गया । जैसा पहले कह श्राये है, यहां जव 
मृत्यु परीक्षा कर लेतादहैतो स्वयं ही नचिकेता को गृह्य ब्रह्मज्ञान का उपदेश 
देता है जिसे श्रनंत जीवन की प्राप्ति होती है एवं नचिकेता मृक्त हो जाता 
है । इस प्रकार का कोई भी भाव बुद्धया ईसा की कथाश्रों मै नहीं दै। 


: २६: 
इस प्रकार प्रलोभित करने पर पम॒द्रकी तरह अक्षुन्व हमरा नचिकेता 
उत्तर देता है 
वो भावाः मत्यंस्य यत्‌ अन्तक एतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सवं जीवितं अल्पं एव तव एव वाहाः तव॒ नृत्यगीते ॥ 


ग्रतक =-हैि सवका श्रत करने सवं == सारी 

वाले ! जीवितं = ्राय्‌ (हो) 
दवो भावाः == कालान्तर मे ग्रल्पं = थोड़ी 

सं दिग्ब सत्ता वाले पदाथं एव = ही (है) 1 

सर्वेन्द्रियाणां = सब इन्द्रियों के तव = तुम्हारे 
एतत्‌ =- इस एव = ही 
तेजः = तेज को वाहाः = वाहन 
जरयन्ति जीर्णं कर देते ह; तव = तुम्हारे 
यत्‌ = जो ॑ नृत्यगीते = नाचगान (तुमको 
श्रपिन=मी मृबारक) । 


मत्यंस्य = मनुष्यो की 


सव प्रकार से वेराग्य वाले, शम, दम श्रादि सम्पन्न परमहंसका ही 
भ्रात्मज्ञान मँ श्रधिकार है, इसका सूचन करते हुए भ्रति नचिकेता के 
जञानाविकार को बताने के लिये उसके द्वारा वेराग्य को हेतुपुवंक बताती है । 
तात्पयं है कि वराग्यदो प्रकार काद । एक पदार्थो के स्वरूप को जानकर 
उनके प्रति वैराग्य श्रौर दस्रा पदार्थो से दुःख भोग करके उनके प्रति 
वैराग्य । इसमें दुःखसे होने वाला वैराग्य ज्ञान का साधक्र नहीं है परंतु 
जो विवेकजन्य वैराग्य होतादै वही ज्ञान का साधक दै। वस्तुतः भ्रागे के 


क कः ॐ कः कक त ऋ ऋ = ` कः ककरः कको ऋ = क = ऋ न 
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मतो मे नचिकेता कहेगा करि भ्रापकी करपा से धन, 'उमर श्रादि तो हमको 
मिल ही जागे । परन्तु इस मंत्र मेँ यह कहते हं कि वहु मिलने परमभी 
ग्रात्मजिनासाको शांत नहीं कर सकते । प्रनुभवमें मी देखने में भ्रातादहै 
कि दुःखजन्यवंराग्यमें पदार्थोके प्रति एक वणा उत्पन्न हो जाती दहैग्रोर 
वह घूणामी एकप्रकार का बंधनदहीदहै। कहा जाता दहै कि प्रसिद्ध प्रकाशा- 

नन्द सरस्वती के पास जव प्रयागमे मीरा गई थी तव उन्होने स्वरी से मिलना 
इन्कार करदियाभथा। मीराने जवाव में .पुदधवाय। थाकिक्यावे प्रन भी 
ग्रात्मा को दहसे भिन्न नहीं समशूषपाये हं जो फरिमीसे मिलने मे उनको 
पुरुषत्व श्रौर स्त्रीत्व को अनुवृत्ति च्ल रहौ है। इस प्रहन से प्रकाशानन्द 
रारस्वती के प्रन्तरमें नई स्फूरणा हुई एवं वड तुरंत वाहूर श्रा गये श्रौर उस 
दिन से उन्होने म्रपना वह नियम दछधोड दिया । तुलसी के साहित्य को पठने 
पर भी लगता कि पत्नीके वचनो की चोट वहु प्रत काल तक नहींभूल 
पाये श्रौर स्त्रियोंके प्रति उनके हृदय में एक जुगुप्ता का भाव वना दही रहा। 
ग्रतः दुःखजन्य वंराग्यमें जो पदार्थोँके प्रति घृणा का ्रनुशतंन रहता है वहं 
ज्ञान का बाधक होता है, साधक नहीं । परन्तु पदार्थो के स्वखूपकेज्ञानसे 
जो हृष्टि बनती है उसमें यह वाधक भाव नहीं श्रा पाता । जंसा यहां नचिकेता 
कहता है कि ये पदां तो हमें प्राप्त होही जार्येगे म्र्थात्‌ पदाथं दुःख के 
कारण हं, एसा नहीं, वरन्‌ परम कल्याणक साधनं नहीं । उसी प्रकार 
याज्ञवल्क्य जनक से कहतेहं कि मुभे व्यवहार के लिये गाये चाहिय, 
परमाथं के लिये तुम्हूं आत्म जान दंगा । वहां भी पदार्थो के प्रति कोईघुणा 
नहीं है 1 बौद्ध, जेन ओ्रीर मध्यकालीन संत परम्पराकाजो वेराग्यहै वह्‌ 
दु :खप्रयूक्त होने के कारण श्रद्रेत दृष्टि में वस्तुतः एक प्रकारका बंघनही 
है क्योकिघणा रागका ही एक खूप । नचिकेता का वैराग्य ही श्रदरेत 
दशन काश्रादशं वराग्य दहै, भ्रतः श्रव श्रुति नचिकेता के उस विवेक का 
प्रतिपादन करती है। 


इवः भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा इति संदिह्यमानः एव यषां भावः 
कल रर्हैगे या नदीं रगे, इस प्रकार जिनके विषय में हमेशा ही संदेह वना 
रहता है एवं इस प्रकार की तदिग्धता ही जिनका भाव भ्र्थात्‌ रूप है, वे पदाथ- 
रवोभाव है। हि प्रंतकं ! श्रापने जितने भी पदाथ, पुत्र, पञ, स्वण, राज्य, 
उमर, रामाये इत्यादि बताई ह तथा जितने भी पदार्थों का मै मनं मेँ चितन 
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कर खकताहु, वे सारेके सारेइसी कोटि में प्रतीतहोते हं । यह स्पष्ट समभ 
लेना चाहिये कि नचिकेता न बौद्धो की तरह पदाथं श्रगले क्षण नहींही रर्हेगे, 
यह्‌ कह रहाहैएवं न रहूंगे दी, एेसा कट्‌ रहा है । श्रतः यहं देतु वेदांत के 
मायावाद का उत्तमदहेतुदै। यही पदार्थो की वास्तविकता है। चूंकि पदां 
हमेशा बने रहुगे, एेसी वासना हमारे प्रतःकरणमें रहती हं, श्रतः प्रायशः 
उनके न रहने वाले पक्ष को प्रवल वनानेके लिये श्रनेक वेदांत ग्रन्थोंमेंउसौ 
का प्रतिपादन किया जाता है। परन्तु जंसा कि ब्रह्मसूत्र के क्षणिकवाद भंग 
प्रसंग में भ्राचायं शंकर स्पष्ट करते ह कि पदार्थो की क्षणभंगुरता मी वेदात 
को स्वीकृत नहीं है । श्रनेक भ्रालोचक उस प्रसंग से यहं बताना चाहते कि 
भाष्यकार शंकर केवल वौद्धों का खण्डन करने के लिये यह युक्ति देते हं क्योकि 
वस्तुतः वे भी पदार्थो को श्रविनाशी मानते हं । परन्तु यह बात ठीक नहींदै। 
वस्तुतः वेदांतमें पदार्थो को श्रस्थिर भ्रौर स्थिर दोनों भावों.से रहित म्रनि- 
वचनीयं ही माना गयादै श्रौर वही यहां नचिकेता कह रहा है। जीवनमें 
यही भाव हमें दृढ़ करते रहना चाहिये श्रौर जवर यह हमारी दृढ वासना बन 
जाती दै तव किसी भी पदार्थं के विषयमेंश्नग्रिम क्षणकेवारेमेंहम सत्‌ 
प्रौ र अ्रसत्‌ दोनों भावों से रहित हो जाते हँ । यही वास्तविक ग्रनिवंचनीयता- 
वाद का स्वरूप टै । नचिकेता को यह्‌ भाव प्राप्त है। 


ग्रागे नचिकेता कहता है कि ये पदाथं जव भोगे जतेदहं तो कर्मेन्द्रिय 
ज्ञानेन्द्रिय एवं मन, बृद्धि ्रादि सभी इन्द्रियों का क्षयही करते हं भ्र्थात्‌ 
इन्द्रियों की तेजस्विता भोग से क्षीण होती चली जातीदटै। इस दष्टिसेभी 
वे पुरुष के उपकारी नहीं है, यह भाव है। भ्रप्परा इत्यादि जितने भी भोग 
है, चाहे दिव्य हों, चाहे मानुष, भोगने पर वीयं, घमं, तेज, यशश्रादिं को 
क्षीण ही करते जातेह। जो भोग भोग लिये गये, उस भोग को भूगताने वाला 
घमं ्र्थात्‌ पुण्य तो समाप्तहोही गया एवं उसमभोग में जो श्रपनी सामथ्यं 
क्षीण हो गई, उतनी तो इन्द्रियों की सामथ्यं मीक्षीणदहो दही गई । जेसे यदि 
हम पांच घण्टा गाते की सामथ्यं वाले हं एवं हमने पांच मिनट ग लियातो 
श्रव हमारी सामथ्यं चार घण्टा ५५ भिनट की ही वच गई । इसी प्रकार 
प्रज्ञा के विषयमे मी समम लेना चाहिये। वागी की प्रगल्मताको तेज कहते 
हं, ्रतः वह भी क्षीण होती जाती है। शरीर पर जो एक त्वक्‌ में दीप्ति 
होती है, वहं भोग के भ्रनंतर क्षीण हो जाती दहै एवं प्रायः भोगीं के चेहरेको. 
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देखने से ही पतालग जातादहै कि इसमें वहं पहले वाली चमक नहीं दै। 
्राजकल लोग प्रसाधन सामग्री से जो दीप्ति लाने का प्रयास करतेहं वह्‌ 
कितना उपहासास्पद है, यह किकी. भी स्वाभाविक तेजस्वी व्यक्ति को देखते 
ठी पता लग जाताटहै। इतनाही नहीं, भोगी भी यदि कूच मासो तक भोगों 
से दूर रहता दै तो उसमें मीतेज श्राने लग जाता दहै 1 बौद्धिकतेज भी भोगी 
काक्षीण होता चला जातादहै)। प्रायः देखनेमें अता दै कि जो विद्यार्थी 
ग्रघ्ययन काल में स्वणेपदक प्राप्नं करता है, वही विवाहं के वाद एक चिट्टी 
लिलने में भी गलतियां करने लगता है । म्रनेक लोग जो यहं कह देतेहं कि 
वृद्धावस्थाके कारण दिमाग काम नं करता या स्मृति क्षीण (9611111६) 
टोरहीदहै, वे वस्तुतः श्रपनी यूुवावस्था म्रौर प्रौढावस्था के मोगोकेद्वारा 
क्षीण हुई दै, इसवब्ातको ही प्रकारान्तर से कह रहे होतेह । १२५ वंक 
उमर मेंश्रीटृष्ण, १५० वषे की उमर मेँ भीष्म, २२५ वपं की उमर में वशिष्ठ 
क्रमशः उद्धव, युधिष्ठिर एवंश्री राम को जिस प्रकार स्पष्ट उपदेश्च देते ह, 
उससे यह्‌ सिद्ध हो जाताहैकि उमरका प्रज्ञा से वास्तविक कोई सम्बन्ध 
नहीं है । जितना-जितना मनुष्य भोग करता है, उतनी ही उतनी उसकी प्रज्ञा 
क्षीण होती दै। यहं तो श्रनेक स्थलों पर देखा जाता है । यह्‌ बात प्र्यक्ष 
ग्रौर प्रनृमानसेही सिद्धहो जातीदहै । ग्रतः किसी श्रागम की भ्रावश्यकता 
नहीं ठै । इस प्रकार भोगो का मोगना भ्रनथं के लिये हीहोतादहै। म्र॑तक 
विशेषण के द्वारा यह्‌ वता रहे दहँकि चाहे तुम कितने भी पदार्थोकोदो, चाहे 
जितनी लम्बी प्राय्‌ दो लेकिन जव तक तुम प्रत करने वाले मौजूद हो, तव 
तक ये सव नित्य हो सक, यहतो सम्भव हीनहीं है । किच, जव म्मापका 
दशन कर लिया, तव हमं किसी भी पदाथ कामोगक्यों न करें ग्रौर कितनी 
भी लम्वीभ्रायु क्योंन हो, आपकी स्मृति किं ये पदाथं एक दिनं श्राप 
समाप्त करेगे, हमेशा ही सालती रहेगी एवं श्रव तो हमारे लिये उन भोगों 
मे किसी प्रकार का ग्रज्ञानजन्य सुखभी नहीं बन पायेगा । वस्तुतः अत तक 
नचिक्रेता ने यम वैवस्वत, मृत्यु गनौर प्र॑तक इन चारनामो का प्रयोगं किया ` 
है । कसे वम्मपद ग्रादि वौद्ध ग्रन्थों में श्रंतक शब्द का प्रयोग प्रधिक है एवं 
पुराणो मेयम का । वाजसने यसंहिता मे तो “यमाय स्वाहा, भ्रतकाय स्वाहा, 
मृत्यवे स्वाहा" इत्यादि मे इन शब्दों का श्रलग श्रलगस्मरणक्रिथा ही है। 
परन्तु यहां भ्रंतक शब्द से यह विशिष्ट ष्वनि श्रुति को इष्ट प्रतीत होती है। 
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ग्रभ्रिम दलोक मेँ कहा हुश्रा चेत्‌ तथा जीवन कौ श्रत्पता भी एक 
सौन्दयंला देती है, म्रौर म्रंतिम वाक्य कि वाहन श्रौर नृत्यगीत श्रापकर 
ही हं, भ्रतः श्रापको ही मृवारक रहं, भी एक विशिष्ट श्रथ का प्रापादन 
करदेते हं । चूकि श्रगले मंत्र मेँ कटेगे कि वित्त, उमर इत्यादि भी भ्रापकी 
कृपा से मिल ही जायेगे, श्रतः नचिकेता धह ध्वनि कर हाहं कि जव 
पदार्थं हमारे पास भी होति हतत भी वस्तुतः वे भ्रंत करने वालि श्रंतक कै 
ही होते हं क्योकि कह कव उनका प्रत कर देगा, इसका कोई हिकाना नहीं 
ह । श्रतः जव पदार्थोका हम भोगकररहे होते ३, तव भी यह्‌ स्मृति हमारे 
प्रदर वनी रहेकिटैये म्रंतकके ही, तो पदाथ कानाश दुःखवक्ता कारण नहीं 
वनेगा । जो पदार्थो की स्थिति है, वही इन्दि, मन श्रादि कीभीरहै, 
इन्द्रिय मन भ्रादि भी हमारे नहीं, भ्र॑तक केही है, फिर उन इन्द्रियों की. 
जीणेता भी हमे दुःख नहीं देगी । वस्तुतः्तु प्रतिक्षण पदां क्षीण होता चला 
जा रहा हैश्रौर यही उसकी वास्तविक प्र॑तक की श्रधीनता है । भ्रंत करने 
वाले भ्रंतक की तरह जो श्रत्प प्रत होता दहै, उक्ने भी अंतक कह सक्ते 
ह । भ्र्थात्‌ पदायं चाहे सत्रंथा शुन्य मेँन जाये लेकिन थोड़ा-योड़ा तो 
उनका भ्र॑त होता ही रहता दै । इस दृष्टिसेजो सवम्‌ ब्रर्थात्‌ ब्रह्माकीमभी 
म्राय॒ है, वह भीश्रल्प ही है क्योकि उसमे भी प्रतिक्षण खतम होना जारी 
दै प्रौरकुछन कुद खतम होती दै । यह प्रतीतितो मयकाकारणवनीही 
रहती है 1 जव पूणं प्राय भ्र्थात्‌ ब्रह्मा की श्रायु की यह्‌ हालत दहैतो हम मानवो 
की दीर्घजीविता का तो कहना ही क्या! भगवान भाष्यकार यहां चवम्‌ 
जीवितं का तात्पयं श्रस्मदादि दीघंजीविताः कहकर यह वताना चाहते हं 
किं मानवकी ्रायु कभी मी सीमासे बाहर नहीं जा सकती क्योकि श्रुति ने 
सौ वषं इसकी मर्यादा कर दी है । पुरुप शब्द का प्रयोग यूुवकमें होने के 
कारण बीस वषं यदि बालके छोड़ दिये जाये तो १२० वषं मनूष्य कौप॑रम 
प्राय होती है। यहां मी पूणं श्रायु वाले के तात्पयं मँ मृत्यु ने भी रातायुषं 
कहा था । ज्योतिष शास्र भी विंशोत्तरी दशा के श्रनृसार १२० वपंही 
मनष्य की पणं ्राय॒ मानता है। १५० वषं की उमर तक जीने वाले भीष्म 
पितामह को श्रति दीघं जीवन वाला माना गयादहै। प्रतः पुराणों मेँजो 
हजारो वर्षो की भ्रायु का वणन पाया जातादै, व्ह या तो मीमांसा मेँप्रोक्तः 
वषं का श्रयं दिन करके संगत कर तेना चाहिये श्रथवा सहसत शब्द का पूणं 
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प्रथं मानकर के। इन दोनों के प्रभाव मेँ तो उन्हं श्रतिरंजितः चित्रही 
मानना पडेगा । प्रतः साष्यकरार यहां पर सवम्‌ जीविक्तं का श्रयं मानवयोग्य 
दीघं जीवन ही करते हैँ । यहां नृत्य चब्द विचारणीय है क्योकि प्राचीन 
साहित्य मँ प्रायः नृति या नृत्त शब्दों का प्रयोग भिलताहै । हर हालत में 
प्रथं तो वही दहै । 
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न वित्तेन तपंणीयः मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तं अद्राक्ष्म चेत्‌ त्वा । 
जीविष्यामः यावत्‌ ईशिष्यस्सित्वंवरःतु मे वरणीयः सः एव ॥ 


मनुष्यः = मनूष्य त्वं == श्राप 

वित्तेन = धन से ईशिष्यसि == शासन करेगे | 
तपंगीयः == तृप्त होने कै योग्य जीविष्याम: = (हम) जियेगे हीः 
न= नहीं दे । तु == परन्तु 

त्वा = भ्रापको मे मेरा 

चेत्‌ जव _ ` वरणीयः वरण के योग्य 

प्रद्राक्ष्म देख लिया वरः==वर 

वित्तं == वन को सः == वह्‌ 

लप्स्यामहे = पा ही लेंगे; एव = (ही) दै। 

यावत्‌ == जव तक 


मनुष्य कोकभी मी धन तृप्त नहीं कर सकता । यहां वित्त का श्रयं संसार ¦ 
मे मिलने वाला वित्त एवं उससे होने वाले सारे पदाथं, तथा देव श्रादि 
लोकों मे प्राप्त होने वाले पदाथं श्रौर उपासना इत्यादि द॑वी वित्त, सबका 
संग्रह करके लेना चाहिये । यह्‌ सव कु मनुष्य को तृप्त नहीं कर॒ पाते 
वयोंकि जंप्ेही यह एक इच्छा को गांन करते, वंसेही दूसरी इच्छा 
पदा हो जाती है। मनुष्य की सुरक्षा में पदाथं भ्रत्यंत ही कमजोर लड़ी 
ह । जो विचारधारा मनुष्य को ही भ्रंतिम तत्व श्रौर जीवन का उदश्य 
मानती ह, वहु इस जीवन को भी सुखमय नहीं बना पाती । जव तक मनुष्य 
के सामने कोई एसी ग्रहान दहो, जो इन सवसे महत्तम हो, तब तक उसके 
शरतस्तल की पुकार शांत नहीं हो पाती। पदाथं कभी भी स्थायी नहींही 
सकते एवं हमारी स्थायिता हमेशा ही चित्ला-चिल्ला करके कहती रहेगी 
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कि भ्रस्थायी से स्थायी की तृप्ति कंसे हो सकतीहै एवं इस चिल्लाहट में 
कभी भी आंतरिक तुप्ति सम्भव नहींदै। जव तक किसी भमी पदाथेंकी 
एवं हमारे स्वयं के कायकरण संघात की मृत्यु का शासन श्रक्षुण्ण रहता 
है तत्र तक मानो फांसी की सजा पाये हुए व्यक्ति के धन ्नौर जीवन के भोग 
को तरह ही हमाराभोगदहै, म्रौर जीवन के प्रति जो एक श्रास्था (2651) 
है, वह पूरी नहीं हो पाती । यह ठीक दहै कि मनृष्य उस्र ्रं्िम स्थिति को 
वचाने के लिये हमेका शुतुर्मृगं की तरह पदार्थो का ्रौर श्रपना प्रत भूलने 
का प्रयत्न करता रहतादहै। श्मशान की तरफसे निकलने से बचने का 
प्रयत्न करता रहता है । परन्तु कहां तक वट्‌ प्रपतने श्रन्तर-प्रात्मा कोदवा 
सकता है । श्रत: नचिकेता उस भ्रात्मविज्ञान को प्राप्त करना चाहतादहैजो 
मृत्यु के सिर पर पर रखकर मत्य्‌ का शासन हमें श्रपनेहाथमेंदेदेतादै) 
प्रात्म-विन्ञान के फल से जिसे तत्व की प्राम्ति होती दहै वह मृत्यु के रासनं 
से स्वंथा मुक्त होता है । जगह-जगह श्रुति मे तवव राजन्‌ मानुषं वित्तं" 
(छांदोगय ५-२३-६) श्रमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन' (वुहदारण्यक १-४-८) 
प्रादि केद्वारा धन का परम पद की प्राप्ति मँ कारण न होना ही बताया 
है । भिन्न मिन्न गणो मे पठित विद्‌ धातुकाजो जाना गया, सत्तामेँ श्राया, 
घटित हुश्रा, पाया, श्रनृभव किया, विचार किया, सोचा, कहा, रहा 
इत्यादि भ्र्थो में प्रयोग है। यहां वित्तसे उन सवका समाहार कर लेना 
चाहिये । सारे पदार्थोके प्रथं में सत्तामें श्राया रथं हो जायेगा । पदार्थो 
की परिवतंनावस्था को बताने वाला घरितहो जायेगा । जो हमें भिल 
गया, वहः पाया हौ जायेगा । जिसकी उपासना की, वह जानाया माना दहो 
जायेगा । इसी प्रकार सर्वत्र समम लेना चाहिये म्र्थात्‌ वित्त से ब्रह्मलोक 
पर्यन्त सभी भोग, समी भ्रन्‌ृमव, खभी भावोंका संग्रहं है । चाहे जितना 
वित्त हो जाये, लोक में कभी भी किसी को तुप्तिकारी हृश्रा हो, एेसा 
देखने मेँ नहीं भ्राता । उल्टा जितना-जितना वित्त मिलता है, उतना ही 
उतना उसकी श्रभिलाषा बदढतीही जाती है, भ्रतः मानो जैसे आ्रागमेंषी 
डालकर उसे शांत करने की इच्छा करे, वसी ही वित्त के द्वारा तृप्त होने 
की इच्छाहै । इस द्ष्टिसे इस एक वाक्य के द्वारादही दृढ़ वेराग्यवान्‌ 
को पूर्वोक्त सभी निदनीय लगते है, यह तात्पयं हृभ्रा । तपंणीयः का भ्रथं 
प्रीणनीय भी हो सकता भ्र्थात्‌ जिससे मनृष्य को प्रसन्नता हो भ्रथवा 
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जंसेप्रेमसे तृप्ति होती है, वसी तस्ति हो । यद्यपि देखने में श्राता है कि वित्त 
से प्रसन्नता होत्ती है परन्तु विचार करने पर पता लगता है कि वित्त ्राने 

साथ दही उसकी रक्षा के लिये विता हो जाती है। श्रत: प्रसन्नता का 
स्थान ही कहां | किच, && के फेर की कहानी प्रसिद्ध हीटहै। श्रत भ्रीर 
भ्रविक वित्त लाने के लिये प्रवृत्ति हो जातीदहै। भ्राज के व्यापारमेंतो 
वार-तार यही देखा जाता है कि जितना व्यापार वटृता है, उतनी ही मनुष्य 
का श्रौर प्र्धिक कजे की श्रपेक्षा होती जाती टै एवं यह चक्र कभी टूटता 
दी नहीं । जव हमको किसी व्यक्ति से प्रेम भिलतादै तव वह्‌ एक तरह से 
तप्ति देता है । एेसा धनम कभी नहीं हो पाता । किच, धन के अ्रजंन में 
भी दुःख दहै एवं उसके खचं करनेमे भी दुःखदहै। यदि धन को खचं न 
करोतोभी सुख नहीं प्रौर खचं करोतो भी चु नहीं 1 जसा किसी 
ग्रामीण ने कहा था ए सपये तुभं भूनाऊं तोम मर जाऊ ग्रौर न भूनाऊं 
तो क्ष्या खाऊ । यही परिस्थति लखपति रौर करोडपतिकी भी देखी 
जाती है । श्र्थानां श्र्जने दुःखं तथंव परिरक्षणे । नाशे दुःखं व्यये.दःखं 
धिगथम्‌ दुःखकारणं इत्यादि स्मृति से यही बताया गया है। यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि भ्रथं शब्द का मतलव रिजरवं वेक की हुण्डी नहीं: 
वरन्‌ पदाथ हं क्योकि हुण्डी तो पदाथं प्राप्त के सावन माच्र्है। वेतो 
पदार्थो की श्रपेक्षा भी प्रतिदिन क्नयिष्ण प्रत्यक्ष सिद्धही दहै । भ्रतः श्रतप्तिकर 
वित्त में तृष्णा करना किकी बद्धिमान का लक्षण नहींहे। 


वास्तविक तात्पयं को कहकर अव प्राप्त पदार्थो के प्रति नचिकेता 
कहता है किं यदि जीवनं निर्वाह के लिये हमें वित्त की तृष्णा भ्र्यात्‌ म्रावश्य- 
कताहो भी गई तो श्राप जैसे देवाचायं का दशन करके वहु तो हम मिलता 
ही रहेगा । भ्रथवा जो वित्त श्रापने हम दिखाया है, वह सव हमारे दवारा ` 
देख लिया गया, वह तो अव हमे मिलेगा ही इसके द्वारा श्रुति यह्‌ बता 
रही है कित्राह्मण के सामने यदि किसी धन को यह कहकर रख दिया जाता 
है किं इसे तुमलोतो वहं तो वस्तुतः ब्राह्मण काहो ही गया । नचिकेता 
क[ तात्पयं है कि भ्रापने जिसधन को ह्मेदेनेके लिये कहं दिषा, वहतो 
प्रन हमारा हो ही गया, उसके लिये भ्रलग से वर मांगने कौ क्या आ्रावर्यकता 
है । इसका गृह्य रहस्य यह, है किं यदि यह धन श्रादि हमारे प्रारब्ध के ग्रनुखार 
हमारे भोग्य न होते तो श्राप जैसे स्वंज्ञ देव हमे कमी मी इनको देने के लिये 
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नं कहते क्योकि प्रारन्ध से प्रतिरिक्त किसी भी भोगं की प्राप्ति सम्भव 
नहीं । भ्रतःये तोह प्राप्त होने ही ह श्रौर हमे भिलेगेही.। कोई भी 
बुद्धिमान पुरुष प्रार्य की इस नित्यता को जानकर सांसारिक पदार्थोकी 
कामना मेँ व्यथं व्यग्र नहीं होता, यह तात्पयं है। ग्रतः भ्रावश्यकताये तो 
ग्रापकी कृपा से पुरी होती ही रहेगी । किच, भ्रापका दशन करने वाले को 
घन न मिले, यहहो ही नहीं खकता । यदि यहां मृत्य का श्राचायं पक्ष 
स्वीकार किया जाये तो भी तात्पयं यही होगा किं श्रात्मज्ञं ह्यचंयेत्‌ भृत्तिकाम 
भ्रादि श्रूतियों के अ्रनुखार ग्रात्मज्ञ की पुजा करने वाले को सभी एेद्वर्यौ की 
प्राप्तिहो जातीदहै। मँनेतोश्रपनी पुजाके द्वारा भ्रापको प्रसन्न करके ञ्जनेक 
एेरवयं प्राप्त कर ही लिये । ्रापने हभ जिख कमं श्रोर उपासना का चतुथं 
वरके रूप में उपदेडा दिया है, उनके द्वारा भी यदि हभ किसी वित्त की 
भ्रावर्यकता हुई तो हम प्राप्त करते ही रहगे, न केवलं श्रपने लिये वरन्‌ 
, सवके लिये । भाष्यगत “वित्ततृष्णास्यात्‌' इसी दृष्टि से लेना चाहिये श्रयोकि 
नचिकेता की भ्रपने स्वाथं के लिये तो तृष्णा नहीं बनती, परन्तु खवके कल्याण 
के लिये यदि उसे वित्त की तुष्णाहोभी गई तो भी वित्त प्राप्त कर लिया 
जायेगा, यह भाव है । भाष्यकारो ने एतत्‌ वित्तं श्रद्राक्ष्म' के द्वारा प्रथम 
म्रथं का संकेत किया हैकि यह प्रत्यक्ष जो धन हमने देख लिया, वह्‌ तो 
हमारा हो ही गया, एवं उसके पूवं ्रास्यामहेः से दूसरे श्रथं का संकेत किया है । 
इस प्रकार यम दरंन की प्रगंसा की गरई। 

म्रद्राक्ष्म चेत्वाका श्रागे से श्रन्वय करने परभ्र्थं होगा कि जव ्रापका 
एक वार दशंन कर लियातोश्रव तो जव तक श्रापका शासनं चलेगा, तब 
तक हमारे मरनेका प्रदनही नहीं है। लोक प्रसिद्धिभीटहै कि जब एक 
वार सुली पर चढ़कर किसीकारणसे सूली का फद। खुल गया यादटूटगया 
तो मनुष्य को दुबारा सूली पर नहीं चढ़ाया जाता (^ 71211 ८21 1101 [€ 
12्78्त्‌ ६\/166) । मरतः बुद्धिमत्ता से नचिकेता ने यह भी कहु दिया कि 
जितने दिन का श्राप हमको वरदान दे सकते थे, वहु भी जव तक भ्रापका 
राखन रहता उतने ही दिनि कादहो सक्ताथा । म्रौर भ्रव श्रापके शासनभर 
तो वसे ही हम लिये ही। इमदृष्टि से जव तक याम्य पदमे श्राप स्थित 
रंगे, तव तक हम जीते रहंगे, यहं भाव दहै । वस्तुतस्तु, यम को भ्राचायं 
स्वीकार करने पर इसका तात्पयं है कि जव तक प्रापकी आज्ञा का पालन 


8 @ ^ 44.09.09 


4; 
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करते रहेंगे भ्र्थात्‌ श्राप हमारे ऊपर शासनं करते रहंगे तत्र तक हम जीते 
ही रहंगे क्योकि रिष्य का जीवनं तभी तक हैजव तक गुर की भ्राज्ञाके 
ग्रनुखार रहता है । भ्रव हमारा श्रपना संकल्प, मनोरथ, इच्छायं सव हमको 
नाचिकेताग्नि के चयन के द्वारा केवल ईरवर की इच्छा भ्रथवा ईरवर के मृतं 
रूप गुर्‌ की प्रत्यक्ष रज्ञा के श्रनुखार ही जीवन का प्रत्येक इवास चलना 
है । मरतः जब तक ईखवराज्ञा या गुरु की ्राज्ञा रहेगी, तव तक तो जीवन 
चलता ही रहेगा श्रौर उसके वाद तो जीवन का कोई तात्पयं या उदेश्य हमं 
दीखता मी नहीं है। अत्तः इसके दारा दिष्य रूप नचिकेता कहता है किं जब 
तक भ्रपि ईशन भ्र्थात्‌ शासन करगे तमी तक हम जियेगे । भव्यात्म दृष्टि 
से नचिकेता वैराग्य का प्रतीक है। श्रतः वैराग्य के ऊपर केवल ईइवर 
ग्रथवा गृरु का ही शासन चलताहै। यमका मतलव संयमन. है। भ्रतः 
वेराग्य संयमन के गासनमेँही रहता हैग्रौर जव तक संयमं (धारणा, 
व्यान, समाधि) का शासन दहै, तव तक तो वैराग्य जियिगा ही ।जो धारणा 
व्यान समाधिम लगा हुभ्रा है ञ्रयवा वारणा ध्यान समाधि में पारंगत है, 
उसका व॑राग्य कहा जा सकता है । वेराग्य का जीवन अरव समाप्त हो, यह 
सम्भव ही नहीं है श्रौर जव धारणा, ध्यान खमाधि भी नहीं रहेगी तो वेराग्य 
भी श्रनावदयक होने से समाप्त हो जायेगा । भाष्य मेँ जो "याम्ये पदे कटा 
है, उसका भी यही तात्पयं समह लेना चाहिये । संयमन के पद. मे म्र्थात्‌ 
स्थिति मेँ । ययपि ईिष्यसि छांदस प्रयोग माना गया है क्योकि यह्‌ ्राटमने 
पदि वातु होने से ईष्यसे एेखा प्रयोग बनना चाहिये परन्तु. श्रुति ने यहां 
विशिष्ट तात्पथं से इसका प्रयोग किया दहै । श्रुतिका तात्पयं है कि समाधि 
भी वस्तुतः पर के लियेहीहैएवं गक कीश्राज्ञा मी परके ल्यिहीदहै। 
भाव यह दहै कि समाधि तत्वनिष्ठाके लिये दहै, एवं गरुका रासनं भी हमें 
या तत्वनिष्ठा प्राप्तं कराने के लिये होता दै श्रथवा तत्वनिष्ठा के श्रनंतर 
लोकसंग्रह भ प्रवृत्त करने के लिये । किसी भी स्वाथंके भाव मँ गुरु स्वयं 
ग्रपने लिये कभी कुछ करने के लिये नहीं कहते 1 बुद्धिमान शिष्य स्वयं 
उनकी श्रावश्यकठाश्रों को समफकर.उनके रीर को ईदवर रूप मानकर 
भ्रपने श्राप ही सेवा मे प्रवृत्ति करता रहता है। यदि कभी गुरं कोई व्यक्ति- 
गत.सेवा का भ्रादेश देता भी है तो वह शिष्य के किसी पाप को . दूर करने 
के निमित्त को लेकर, स्वयं केवल श्रपने लिये वह कमी भी कुचं कटे, यहं 


भ 
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सम्भव दही नहीं है। इसे समाने के लिये यहां पर परस्मैपदि का प्रयोग सम कना 
चाहिये । प्रभूः स्याः से भगवान. भाष्यकार यही बताना चाहने ह कि समग्र 
पुण्य रौर षापं के नियामक गुरु ही होते ह क्योकि भ्रात्मज्ञानं का सावक 
भी जब विधि निषेधका विषयनहींतो फिरज्नानी तोहो ही कंसे सकता 
है । परन्तु समग्र विधि निषेव से रहित होने परभी गुरु तो उसे श्रादेश देकर 
चाहे जिसे लोग पुण्य समते ह, उसमें लगावे, चाहे जिसे लोग पापं समते 
हं, उसमें लगावे । जव तक राप. हमारे इस प्रकार प्रभू ह, तव तक भ्रापके 
दशंन मात्रं से ही हम जीते रहेगे ्र्थात्‌ जीवन के सभी कायो को करते रगे, 
यह भावं है । सुक्ष्म माव यहां भगवान भाष्यकार वतातेह कि श्रापके दर्शन 
सेही हमें श्व कुछ मिल जायेगा । तोफिरजवदहम भ्रापके पास भ्रा चके 
ग्रापसे सम्भाषण आदि करचृकेतो फिर हम भ्रल्प धन, रायु वाले बने रहे 
यह्‌ सम्भव ही कसे । भावं यहदहैकि जीवं रूपमेँ हम मत्यं हं क्योकि देह के 
साथ हमने तादात्म्य कर रखा है । भ्राप वास्तविक महादेव हँ क्योकि श्रापने 
देह: के साथ अ्रपने ्रापको दुर कर रखा दहै राप जंसे श्रमरणधर्माके पास 
ग्राकर जव हमारी जन्म जन्मांतर की मृत्यु भी. हट जायेगी एवं समग्र दुःखों 
से निवृत्ति हो जायेगी तो किचित्‌ दुःखों को निवृत्त करने वाते जो धन, 
या दीघं श्रायु वह भी हमारी बन जायेगी, इसमे तो कहना ही क्या ।.जघं भ्रात्म 


ज्ञानी की सेवा करने वाले सकामी सामान्य लोगों कै भी रोग, दरिद्रता, 


ग्रल्पायुता भ्रादि दुःखों की निवृत्तिहोजाती है वतो जो निष्काम भाव से 
तत्वज्ञान को प्राप्त कर चुके उनके लिये तो यह सहन सिद्ध होते है यह निस्सं 
दिग्ध दै । -श्रन्यत्र तो मगवान भाष्यकरोंने कहा दहै करि श्रात्मज्ञानं होने पर 
मनुष्य भें गुरु की समग्र शक्तियां आ जाती ह क्योकि पारस.लोहेको छकर 
सोना बनाता है, .पारस नहीं 1 गुरु शिष्य को दुकर उसे केव्रल. सच्छिष्य 
नही, वरन्‌ गुर; ही वना देता है । फिर तो प्रष्टखवयं श्रादि स्वभावःसेही 
उसके पास श्रा जाते हं, तब घन प्रत्पायृता इत्यादि कीतो सम्भावना ही 


कहां रह सकती है । जो भ्राजकल जान कौ उत्तर ` अ्रवस्थामे.भी व्यवहार ` 


के नाम-पर चोर बाजारी, खडामदी, घूस इत्यादि से पदार्थो को प्राप्त करने 
की ` अभिलाषा देखी जाती दै, वह तो वहां ज्ञान की गंध.के श्रभावको भमी 
सिद्ध.करती है। क्या क्री यह सम्भवं दै कि किसी देदा का राजा इकन्नी- 
दुश्रन्नी के लिये लोगों के सामने श्रपने प्रापकी हीन करे? फिर जो समग्र 
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ब्रह्माण्ड के श्रचिपतिरूपं से श्रपते श्रापको जानता है वह्‌ शाहंशाह्‌ क्याकमी 
दीन भाव को प्राप्त कर सकतादै। महादेव के समागम से खमी ईप्सित 
पदार्थो कौ प्राम्ति इस प्रकार श्रुति स्मृति श्रौर लोकसिद्ध है 1 श्रतः तात्पयं 
दैकिये सवतो हमारे खहजही हो जा्येगे । श्रत: जानने लायक वरतो हम 
प्रात्मविन्नान कोही मानतेहुं। 


अजोयतां अमतानां उपेत्य जीयन सत्यः क्वघस्थः* परजानन । 
अबिघ्यायन वणरतिप्रमोदान अतिदीध जीविते कः रमेत।। 


 श्रजीयेतां == सरजर प्रभिध्यायन्‌ == वारवार सोचने 
भ्रमृतानां = भ्रमरो को वलि भी 
उपेत्य == पहुंचकर प्रजानन्‌ = प्रज्ञा वाले होकर 
जीयंन्‌ = जरा ग्रति == बहुत 
मत्यं : == मरणधर्मा, दीघं == लम्बे 

` क्वधस्थः = पृथ्वी पर स्थित जीविते = जीवन एवं भोगों में 
वणं रति = } . वणं रत्िमें : == कोन 

प्रमादान्‌ ) प्रमोद को रमेत == रमण करे । 


नचिकेता कहता हैकिजो स्वयं जरा मरणग्रस्त हं वे जबर श्रजर भ्रमर 
का दगंन करलेतेहुं तो फिर उनको मृत्यु, चाहे वह्‌ कितने भी लम्बे समय के 
वाद माने वाली हो, इष्ट नहीं लग सकती । ग्रतः केवल लम्बे जीवन की 
इच्छा न करके प्रमर वननेकीदही इच्छा करेगे) मेने आपका दशेनं कर 
लिया जो श्रजर ्रौर्‌ अ्रभरहंग्रौर ्राप मुं केवल लम्बा जीवन देना 
चात तो मै उससे कसे संतुष्ट हो सकता हूं । वहुत कुछ इसी प्रकार से 
मेत्रेयी ने याज्ञवल्क्य को कहा था किं जिस वित्त को लेकर श्राप अमर हुए 
हं उसको दछोडकर श्राप मु नाश वाला वित्त देरहे ह, यहं क्या न्याय संगत 
है) याज्ञवल्क्य ने प्रत्यत प्रसन्न होकर कहा कि अराज संन्यास लेने के पूवं मं 
तेरे ऊपर उन सभी पुरुषार्थो से भ्रधिकं प्रसन्न हौ गया हुं जिन पुदषार्यो में तूने मेरी 
कात्यायनी के साथ सेवा को । कात्यायनी स्त्री वृद्धि वाली थी, भ्रतः सन्यास 
लेने जाते हुए याज्ञवल्क्य के द्वारा यह कहने पर कि धन कोदो भागोंमें वाट 


#व्वतदास्यः । 
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देता हं, उसने तो केवल स्वीकृति मात्र दी थी । परन्तु मंत्रेयी जो हमेशा ही 
यान्न वल्क्य की आंतरिक सहचरी रही थी, स्पष्ट खूप से यह्‌ कह पाई क्योकि 
वह जानतो थी कि याज्ञवल्क्य के पास वहु धनं है जिससे अमरताकी प्राप्ति 
होती है 1 अ्रपरिमित धनकोले जाते देखकर कौन बुद्धिमान परिमित धन से 


संतोप करेगा । यह जसा मंत्रेयी ने कहा था, वैखा ही यहां नचिकेता कहु रहा ` 
है कि अ्रजर भ्रमर श्रापको देखकर केवल लम्बा जीवन हमें कंसे संतुष्ट कर 


सकता है । 
नचिकेता को शिष्य मानने परतो यही भाव होतादैकि रव तक तो 
हमने केवल सुना था कि मनुष्य किस ज्ञानको प्राप्त करके मृत्यु के पाशसे 
छट जाता है परन्तु भ्राज हे यमाचायं ! भ्रापको हमने प्रत्यक्ष देखा एवं पहले 
के लोगप्रात्मज्ञान को प्राप्त करके श्रजरभ्रमर हो चुके हं, फिर हम किसी श्रत्प 
फल के द्वारा अपने भ्रापको केसे संतुष्ट कर सकते हं । भ्राव्यात्मिक दृष्टि से 
वे राग्य कहता दहै कि यद्यपि चारणा व्यान समाधि रूपी यमके द्वारा ्रनेक 
भ्रानंदों श्रादि की प्राण्तिहोती है तथापि हम उससे पूणं संतुष्ट कंसे हौ सकते हं 
जबकि वे भी हमको वैराग्य के कारणपेसेही लगते हँ जैसे अ्रन्य पदाथ । 
भगवान गौडपादाचायं कहते हं (नास्वादयेत्‌ सुखं तत्र निस्पंगः प्रज्ञया भवेत्‌, 
(३-४५) ्र्थात्‌ प्रज्ञ। कौ तीक्ष्णता से समाधि में भ्राने वाले रसके प्रति भी 
वैराग्य को जाग्रत रखे अनन्यथा तत्वनिष्ठा से च्यत हो जातादै। तत्व 
स्वयं कभी क्षीण नहीं होत। म्रौर-कभी समाप्त नहीं होता । तदपेक्षया समाधि 
का भ्रानंद व्युत्थानं काल मेँ कम मी होता चला जाता है ग्रौर व्यवहार की 
ग्रतिशयता मे फिर हाथ से निकल भी जाता दहै । प्रतः ्राव्यात्मिक दृष्टिसे 
मी वेराग्य रूपी नचिकेता का यही कहना है कि समाधि मी जराभश्रौर मरण 
वाली हीदहै। इस बात को जानकर म उससे कंसे संतुष्ट होऊ । श्रतः समी 
तात्पर्यो का भावतो यही है कि उत्कृष्ट पुरुषायंके लाभ की सम्भावना होने 
पर अ्रघम की कामना करने वाला मूखंही हृभ्रा करता है। 
ग्रजीयंतां का तात्पयं “वयो हानि श्रप्राप्तृवतां' करके यह ध्वनित किया 
है कि श्रपनी उमर या श्रवस्या के लायक जो काम नहीं होता, वह इस बात 
को वतातादहै कि उमर कीहानिहो गईदहै। दवी गृण सम्पन्न पुरुषों के 
एेसानदहोनेसे ही उन्हुं ्रजर कहा जाता है । तद्विपरीत साधारण मानव 
्रवस्था के बद्‌ जाने पर मी बच्चों की तरह छोटे-खोटे चिलौनों मेँ लगा 


ज दे क जः जो, के कको + ०.५.५०9 = ऋ, @ 


॥ ॥ 9 
| + छि ~र). ६ 
= - 3 ४ + ऋः क ककिर (व 1 1 71 शा ए त | 


१९५ 


रहता टै । यही वस्तुतः क्षीणता या वयोहानिंता है। जहां तक शरीर का 
सम्बन्ध दहै, वहां तक तो देवी गुण सम्पन्न कामी शरीर वृद्धहोताही है 
परन्तु उसके वास्तविक श्रान्तरिकि जीवन का प्रवद्धंन होता रहता दै एवं वह 
जीवन के किसी एक भ्रनुभव मँ ्रटक नहीं जाता । जसा कहा जातादटै कि 
साधारण श्रादमी गृहस्थाश्रम में फंस कर केवल तीन चीजोंको याद रख 
पाता है- नोन तेल लकड़ी, वसा उसके कभी नहीं होता । इसी प्रकार श्रमर- 
णधघर्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेने केकारणवह श्रमरदै, यह भावदहै। .. 
भाष्य मे श्रजानन्‌' का रथं उपलभमानः" कियाहै। तात्पयं है कि महा- 
पुरुषो के पास जाकर मोक्ष भ्रादि के साधन को उपलब्ध किया जा सकता 
है । अ्रतः उन्हं ही उपलन्ध करना, चाहिये । यदि उनके पास जाकर किसी 
सामान्य चीज को मांगा जाताहैतो इसका भतलब दै कि मांगने वाले को 
रमी यह्‌ प्रज्ञा ही नहीं दै कि उनसे क्या मांगना चाहिये । लोक में भी देखा 
जाता है कि श्रनेक ब्रह्मनिष्ठों के पास श्राकर लोग श्रपने व्यापार तथा लड़के 
लड़कियों कौ शादियों की ही सलाह लेते रहते ह । यद्यपि ब्रह्मवेत्ता के लिये 
तो यह्‌ एकखेलदहीदटै परन्तु वे लोग किसी महान लाम से वंचित बने रहते 
हं, यह वे नहीं समम पाते । सव लोग इसकी प्रार्थना क्यों नहीं करते ? इसमें 
प्रजानन्‌ हेतुगभं विशेषण दै श्र्थात्‌ श्रविवेकी होने सेवे इसे नही जानते 
परन्तु मे नचिकेता विवेकी होकर उसकी प्राथंना कंसे करू । 


कुः माने पृथ्वी श्रध: म्र्थात्‌ स्वगं भ्रादिसे नीचे है। श्रतः पृथ्वी मेँ रहने 
वालों को क्वधस्थ कहा जाता है । जव हम जानते ह कि पृथ्वी के पदाथं- 
वित्त, पुत्र, हिरण्य प्रादि भ्रस्थिर हतो फिर श्रपने से ऊध्वं वालों के पास 
जाकर हम निम्न लोकं की बातें क्यों मागें । भ्राघ्यात्मिक दष्टिसेतोजोः 
सलाह किसी ज्योतिषी, कमंकाण्डी पंडित, वकील या डाक्टर से मिल सकती 
है, वहं किसी ब्रह्मनिष्ठ से क्यो मांगी जाये । श्रथवा जिन ज्ञानों को हम ` 
पुस्तक, प्रत्यक्ष, भ्रनुमान भ्रादि से प्राप्त कर सकते हँ, उसके लिये समाधि रूपी 
यम को क्यों काम मेँ लाया जाये। यद्यपि लोगं सामान्य सांसारिक 
परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिये समाधि से प्राप्त एेदवयं का उपयोगं 
ब्रह्मनिष्ठ से करवाना चाहते हं, वह सब उपहासास्पद है । जीवन मे यदि 
यह क्रम बना लिया जाये किं जिन पदार्थो को प्रत्यक्ष, श्रनुमान कै सहारे 
प्राप्त किया जा सकता है, उनके लिये हम समाधि इत्यादि का प्रयोग नहीं 
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करेगे तो बहुत कुच संगत हो जये । श्रलीक्रिक पदार्थो से लौकिक पदार्थो 
कौ प्राण्ति एकं तरह सेहेयहीदहै, यह भावदहै। जो तो हठ योग की 
समाधिके द्वारा सिद्धि प्राप्त करतेहवेतो स्वयं श्रविवेकी होने कै कारण 
उन्हे जगत के पदार्थो में प्रयोग करते हँ, चाहे श्रपने लिये, चाहे दूसरे के 
लिये । परन्तु यह ब्रह्मवेत्ताश्रों मँ सम्भव नहीं है क्वतदास्थः एेसा पाठ 
स्वीकारः करने पर तो तेषु प्र्थात्‌ पुत्र भ्रादियोंमें जो श्रास्था भ्र्थात्‌ तात्पयं 
से वर्ता करना है, वही तदास्थता है एवं वति करने वाला तदस्य टै । भाव 
यह दै कि पत्र ्रादि खच्च हु, एेसा समभ करके उनमें तत्पर होकर उनके 
साथ वर्ताव करते हं । जिज्ञासु भी यद्यपि पदाथं एवं सम्बन्वियों मं व्यवहार 
करता है परन्तु वह यह नहीं मानताकिवे खच्च ह श्रौर इसी लिये उनमें 
तत्पर हो वर्ताव नहीं करते हँ । जिज्ञासु भी ययपि पदाथं एवं सम्ब्रम्वियो मे 
व्यवहार करता है परन्तु वह्‌ यह नहीं मानता किवे सच्चेहुं श्रीर इसीलिपे 
उनमें तत्पर नहीं होता । तत्परता तो उसकी साधना मेही होती है । परन्तु 
साघारण व्यक्ति तो उसीको जीवन का उहेद्य मानता है, श्रत: उसी 
मे तत्पर होकर व्यवहार करतादहै। तव मंत्र का भाव हूभश्रा कि जिसने 
महत्तर प्रयोजन को जान लिया है एवं वह्‌ जिनसे प्राप्त हो सकता है उनके 


पास चलागया है श्रौर जानतामीदहैकि वह पुरुषाथं दुलेभ है भ्रौर उपे पाने 


की उसकी इच्छाभी है। तो फिर उनकी भ्रसारता को जानने वाला कसे उन्हीं 
पदार्थो की भ्रथना ्र्थात्‌ प्रार्थना करेगा। भावदहैकि संसार में फसा हृश्रा 
विविदिष भी जब ब्रह्मवेत्ताग्रों के पासन जायेगा तो चक्रिं सभी प्राणी ऊपर 
ही ऊपर जाने की इच्छा करते हं ग्रतः ऊपर जाने की परिस्थिति मिलने 
पर फिर नीचे कीःतरफ ईच्छा कंसेकरेगा। माव यह हुम्राकि मूके भ्राप 
पुत्र, वित्त श्रादि केद्वारा प्रलोभन मे डालने का व्यथं प्रयास न करे । जव 
मैने जान लिया हैकिं दुलभ श्रधिकतर पुरुषाधं प्राप्त क्ियाजा सकता दै 
ग्रौर मुके उसकी इच्छामीदहैतोम फिर कसे तदास्थवनूं। । 


 श्रागे नचिकेता कहता है कि जो व्यक्ति वणंसेहोने वाले प्रमोदीं को 
श्रौर रतिसे होने वाले प्रमोदों को भ्रच्छी प्रकार से व्यानपूवंक विवेक -से 


विचार करता है, वह उनमें फस नहीं सकता । भ्रप्सरा्ये इत्यादि वण रति 
प्रमोद को ही विशेष श्रपरष्थापरे हं भ्र्यात्‌ प्रण्सराग्रों का घुर्दर.वणं श्रौर उनसे. 
होने वान्नी सुन्दर रति तथा उससे उत्पन्न होने वाला प्रोद यह समी ध्यान, 
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से देखने पर श्रनवरि्थित ङ्प वाले प्रतीत होते हँ अर्थात्‌ निरिचत रूप वाले 
नहीं हं । किसी कराल मेँ उनकी उत्पत्ति होगी, फिर. वह कुं समय तक 
स्थिर रहेगे, श्रन्त मेँ नष्ट हो जायेगे । ग्रतः जव इनका निरूपणं करने जाते हं 
तवये श्राकषंक नहीं रह जाते । इसी प्रकार से जघ दीघं जीवन का विचार 
केरते हं, तव पता लगता है कि श्रपने साथी श्रौर श्रपने वादमेभ्राने वाले खव 
चले जायेगे । समाज की अवस्था बदल जायेगी श्रौर उसमें हम श्रपने श्रापको 
एसा गँरश्रनुभव करेगे कि वह जीवन एक भार हौ जायेगा 1 जब ८० वषं 
की उमर मेही मनुष्य श्रपने प्रापको श्रनुभव करने लगता है कि वह मानो 
ठीक प्रकार से उस वातावरण मे जमता नहीं (५४ ° ए126९), तव 
यदि अतिदीघं जीवन होगा, तम्र फिर यह परिस्थिति तो श्रौर कठिनहो 
जायेगी । ग्रतः विवेकी कभी भी श्रतिदीघं जीवन की कामना नहीं करता, वह्‌ 
तो तभी तक्र जीना चाहता है जव तक परिस्थितियों पर उसका नियंत्रण हो 


सके श्रौर वह॒ अपने श्रापको परिस्थितियों मेँ ठीक से विठा सके। 


वणं का श्रथं यहां सामान्य दृष्टि से ब्राह्मण क्षत्रिय श्रादिमी लियाजा 
सकता है । सामान्यतः मनुष्य में प्रपने वणं या कुल इत्यादिको लेकर किसी 
एक विशिष्ट प्रकार के ग्वं क। प्रनृभव होतादहै भ्रौरः उस स्थिति से उखको 
रति भ्र्थात्‌ प्रेम भीरहोतारहै, एवं यह सममकर केही कि मे उत्तम वणं का 
हुं, एक तरह का प्रमोद होता दै। यह उत्तम्‌ वणंता केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय में 
ही हो, एेखा नहीं समना उाहिये क्योकि चमार, भंगी इत्यादि भी एक दूसरे 
की प्रपेक्षा श्रपने को उत्तम मानते देखे जाते हंभ्रौर भ्राजकेयुगमेंतो 
सम्भवतः उन्हुं जितना गवं है, उतना ब्राह्मण, क्षत्रिय को मी नहीं 1 “जाति 
नीतिक्ुलगोत्रदूरगः का भाव यहां पर स्पष्ट है 1 तव अ्रभिध्यायन्‌ कामतलब 
हो जायेगा कि भिन्न-भिन्न चरीरोंमेंहम न जाने कितनी बार भगी, चमार 
बने, मृसलमान वने, ईसाई वने। श्रतः हृदय मेंवणं श्रादिकेद्रारा होने, 
वाला प्रमोदभी व्ययंहीहै। वणं रति का तात्पयं स्वयं श्रपनी देहका वण. 
सौन्दयं एवं श्रपने देह की रति सामथ्यं एवं प्रमोद सामथ्यं मौ लिया जा 
सकता है । तव श्रभिघ्यायन्‌ का श्रथं होगा कि पूवपिक्षया श्रव -की स्थिति 
यदि कमजोर होरहीरदैतो ्रागे श्रौर भी कितनी कमजोर होगी । वण क्रा भ्रथ 
चूनना भी हो सकता दहै। जीवन मेहम हमेश्चा क्िसीन किसी चीज.को, 
च॒नते हं प्रौर श्रपने चूनाव से मनुष्य को सम्भवतः रति होती है एवं उससे 
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प्रमोद मी उत्पन्न होता है । परन्तु जब विचार करते हें कि इन चुनावोंमें 
भ्रधिकतर हमारी प्राचीन वासनायें एवं ्रादतंही भाग लेती है, तव पता 
लगता है कि इसमें हमारा स्वातंतरूय कितना न्यूनदहै अ्रथवाहैही नहीं । फिर 
उनके विषय में किसी प्रकारका श्रभिमान व्यथंदै। व्णंके द्वारा बाह्यरूप 
सेज्ञान की उपलक्षणाकर लेनी चाहिये । रति इच्छा को कहतेही हैं एवं 
प्रमोद मृत्युरूपदहै। श्रतः ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्तियों काजो भली प्रकार 
से विचार करता है, वह॒ जान लेता है कि उनके स्वरूप का साक्षात्कार भ्रात्मा 
म नहीं होता । तव तक ये शक्तियां इन्द्रियों के एवं वासनाश्रों के प्रधीन रहती 
ह । विवेकी तो एसा मानतेहेकि वणंसे वरण का कारणरूप ज्ञानेन्द्ियों 
काग्रहणकर लेना चाहिये । रतिसे कर्मेन्व्रियोँका तथा प्रमोदसेग्रंतःकरण 
का । श्रतः इन तीनों का विचार करने पर मनुष्य को स्वभावतः विवेक उत्पन्न 
हो जाता है । गोपलिन्रने तो वणं से गीति, काव्य, रतिसे क्रीड़ा श्रौर प्रमोद 
से सुख का प्रहण कियादहै। हर हालत में चरम उदहेश्यतो यहीदहै कि संसार 
के रूपका विचार करने पर फिर इक्षमें रुचि होना सम्भव नहीं होता श्रौर 
चूंकि नचिकेता विवेकी है, इसलिये उससे यह आशा करना कि वहु इन 
ग्राकर्षणों मे फंस जायेगा, म्रसम्भवही टै) प्रतिदीधं जीवन का भ्रथं यह्‌ भी 
होता है कि जब तक महाभूत नष्ट न हो जाये, मूलाघार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, भ्रनाहत श्रौर विशुद्ध चक्र तक क्रमशः ५-४-२३-२ श्रौर एक महाभूत 
का राज्य रहता है। यहां तक जीवन है। इसके ऊपर के स्थान को भ्रमृतत्व 
कहते हं । जंसा कि मनु कहते ह “श्राभूतसम्प्‌लवं स्थानं श्रमृतत्वं हि भाष्यते" 
यद्यपि इसका श्रथं पुराण दृष्टि से यह भी किया जाता है कि जब 
तक प्रलय नहीं हो जाती, तब तक जो स्थान बना रहे, वहं ब्रह्मलोक 
भ्रमृत शब्द से कहा जाता है परन्तु इसका प्राध्यात्मिक दृष्टि से श्रयं ` 
तो यही दहै कि विशुद्ध चक्र पर्यन्त जब तक पंचमहामूतों का लय नहीं 
कर दिया जाये तब तक अ्रमृत तत्व की प्राप्ति नहीं । उसके भ्रागे श्रमृतत्व 
का राज्य शुरू होता है। नचिकेता का प्रश्नं कवल्य मृक्ति के बारेमेंदहै। 
भ्रतः वह्‌ कहता है कि रमै विद्युद्धचक्रसे प्रागे की श्रवस्थाश्रों कोतो जान 
गया हूं भ्र्थात्‌ भ्राज्ञा प्रौर सहार के विषय को भी सम चुका हं परन्तु 
मेरा प्रदनं तो इसके बारेमे नहीं। इस दृष्टि सेकूसे सहार का प्रहण 
करके जो सहल्लार के नीचे के चक्रोमेंदहै, उन तरह-तरह के चक्तोँमें वर्णों 
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भ्र्थात्‌ भ्रक्षरों काज्ञानदहोताहै एवं तरह-तरह के दिव्यःरूप, रस, गंध, शब्द 
स्पशं काज्ञानहोतादहैजो रति काही एकलूप है श्रौर उससे प्रमोद होता दै; 
परन्तु मै ध्यान केद्वारा इन सवकोपारकरचुकाहं। क्णं केद्वारा शब्द समूहं 
को लिया जा सक्ता है। तव तात्पयं होगा किं शास्त्र ज्ञान एवं रति भ्र्थात्‌ 
परमात्मा की रति या भक्ति श्रौर इससे होने वाला प्रमोद भ्र्थात्‌ सुख । इनका 
भी जवम विचार करतादहूं तवये मी मृ शाश्ति देने मँ पर्याप्त नहीं होते । 
जव परोक्ष ज्ञान श्रौर सक्ति की चरमावस्था पहुच जाती है तमी श्रपरोक्ष ज्ञानं 
को तीव्र अभिलाषा उन्न होतीदहै। म "प्रजानन्‌ः भ्र्थात्‌ प्रज्ञा कौ तरफ 
प्रवृत्त हो चका हूं । श्री कृष्ण भी यही कहते हौ “भक्त्या मामभिजानाति 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विश्चते तदनंतरं” । में इस प्रथम प्रवेश के लिये व्याकुल 
हो चका हूं । इस तात्पयं में “श्रतिदी्घं जीवितं" का भ्रथं हो जायेगा कमं 
मागं क्योंकि जो जितना कमं करने मं समर्थं होता है, उसे उतना ही जीवित 
(21४6) माना जाता है। जब र्मै वणं, रति, प्रमोदो को मी व्रिचार दृष्टि 
से त्यागना चाहता हं तो . फिर कर्मो मेमेरी रति होगी, यह सम्भव दही कसे 
दै । कख भ्राधूनिक लोग तो एेसा मानतेहंकि वणं भ्र्थात्‌ सौल्दयं एवं रति 
म्र्थात्‌ प्रेम । सामान्यतः मानव जीवनमें सौन्ययभ्रौर प्रमसेही षरमोदों की 
प्राप्ति होती है । सूक्ष्म दृष्टि वाले लोग बाह्य पदार्थोके द्वारा भ्राङकृष्ट नहीं 
होते परन्तु प्राकृतिक सौन्दयं या मानवोंका भ्रम श्रवकष्य ही भ्रमोदको 
उत्पन्नं करता है परन्तु नचिकेता की दृष्टि से विचार करने पर प्राकृतिक 
` सौन्दयं मी स्थायी नहीं रहता एवं मानवो का प्रेम भी किस क्षण परिवतित 
हो जाये या किस क्षण उस मानव से वियोग हो जाये, इसके द्वारा प्रक्रान्त 
ही रहता दै । यद्यपि सौन्दयं म्रौर प्रेम की स्मृति भौ प्रमोद देती है परन्तु 
घीरे-धीरे क्षीण होती जातौ है। उसका भी ग्रहण यहां किया जा सकतादै। 
परन्तु जो व्यक्ति परोक्षरूपसे भी इस बात को जानलेतादहै कि ग्रमृत का 
जीवन कंसा है ्रौर वहां ङा क्या श्रानंद है, वह्‌ फिर सामान्य सांसारिक 
राग.एवं गतिशील क्रियाश्रों मेँ कंसे प्रवृत्त हो सकता है । जिसेनष्टन होने 
वालीं चीज का जरा मी स्वाद लग गया, वंह नष्ट होने वाली चीज से किसी 
भी प्रकार का सुख पा सके, यह्‌ भ्रसम्मव दहै । 
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यस्मिन्‌ इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्‌ साम्पराये महति ब्रहि नः तत्‌ । 
य: अय वरः गूढ अनुप्रविष्टः न अन्यं तस्मात्‌ नचिकेता वृणीते ॥ 


मृत्यो = हे म॒त्यु । यः == जो 

यस्मिन्‌ = जिस ग्रयं = यह्‌ 

महति = महान वरः वर 

साम्पराये = परलोक के चिपयमें गृढुं = गहन को 

इदं ~ यह  भ्रनुप्रविष्टः प्रवेश कयि हए 
(दै) 

विचिकित्सन्ति संशय करते हं तत्मात्‌ = उससे _ 

यत्‌ == जो (नणय हो) ` श्रन्यम्‌ = भिन्न 

तत्‌ = वह्‌ नचिकेता = नचिकेता 

नः = हमं न =नहीं ` 

बरूहि -= वताश्रो । वृणीते = चनता है । 


नचिकेत। पहले कही हृई बातों का स्मरण दिलाते हुए कहते हँ कि जिस 
विषय मं यह्‌ संदेह दै किदहैया नही, उस्र विषय को मै जानना चाहता हूं । इदं 
गन्द से यहां ्रस्तीत्येके नाथमस्तीति चैके“ जो यम ने कहा था, उसका परामशं 
किया जाता है । जिस भ्रात्माके विषयमेंएेसा सदेहदै, यह मावदै। नचि- 
केता स्वगं लोकको प्राप्तकर चका है । श्रतः खामान्य साम्पराय म्र्थात्‌ पर- 
लोक के विषय मे उसका प्रन. नहीं है, वरन्‌ “महति साम्पराये'-उस महान 
परलोक के विषय भें उसका प्रन है जिसकी दृष्टिसे वह्‌ ब्रह्माण्डमी इह लोक 
ही है श्रौर जहां से पुनः लौटना नहीं होता, जो निरुपाधि दोष निरावरण है एवं 
जिखके वाद कोई भीः ्रन्‌भव ग्रवशचिष्ट नहीं रह सकता। सम्पराये का 
दाष्दिक भ्रथंहोतादै चले जाना' यही भ्र्थं परलोक का. भी होता है। जसे 
भ्राज तक हमको लोके अर्थात्‌ भ्रन्‌भव हुश्रा उससे जो भिन्न हो, व्ह परलोक । 
परन्तु वत्तुतः परलोक मेँभीरूप, रस श्रादि का श्रनुमव होने से उसमें यहीं 
के श्रनुभवों की जाति का भ्रनुवतंन रहता है। तदपेक्षया यह कहा जा रहा 
है कि यह महान साम्पराय है क्योकि वृहदारण्यक के शब्दों में वहां कौन 
किसको देखे, कौन किसको सुने, कौन किसको सोचे प्रादि भ्रादि। तात्पयं 


0 ~ = 4 
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है कि वहां िपुटीका भेदन हौ जाने ये दृश्य दृष्टा ज्ञाता जेय चन्द निवृत्त 
. हो जाते ह! छांदोग्य उपनिषद्‌ भी यही कहती है किं जव तक वहु न जान 
लिया जाये जिसको सारे प्राणी जानते हुं तव तक सारे ज्ञान व्यथ हुं । उप- 
निवदों मेँ वार-बा२ जीवन भ्रौरमरण दोनोकेपार जो तत्वं है, उसके ज्ञानं 
को. सर्वाधिक महत्व का ज्ञानं माना गया है! स्वमावत्तः इनं प्रदनों से 
सम्बन्धित प्रद्न हो जातारै कि इन सवसे अ्रतीत क्यादै? मृक्तिके र्द 
वया ` स्थिति होती है? उसका वास्तविक स्वभाव भ्रौर प्रकृतिक्या है? 
उसका भ्रानत्य कंसा है? मनष्यं कै साथ उत्का क्या सम्बन्ध दहै ?2 किन 
साधनाघ्नों से वहां पहुंचा जा सकता है, ब्रादि-श्रादि ! भ्रतः नचिकेता कहता 
- है कि ` उस महानं साम्पराय केवारे मँ जिएको देवता भी नहीं सम सके, 
प्राप मुभे उपदे्ेदें। जो मेरा यह्‌ वरदहै, वह इश प्रकार इस गृह्य तत्त्व को, 
घुसे हुये को समश्छने का प्रयतः है। गढ श्रनुप्रदिष्टः' से यहं स्पष्ट हो 
जाता है फि नचिकेता का प्रणल क्या है? वहं सामान्यं जन्म मरण विषयक 
नहीं है वरन्‌ ऊपर ये सरलं दीखनेपर भी भ्रत्यंतं गूढ तत्व मेँ भली भ्रकार 
घुसा हुभ्राहै। इसी से यमराजका संकोच मी सममे प्राता हेभ्रौर श्रागे 
जो म्ात्मविदया का. उपदेश दिया:जाता दै, वह भीसमफमें म्रातादहै। 
ग्रन्थथा प्रतं श्रौर उत्तर म संगति नहीं रहः जायेगी । प्रायश्च: बुद्धिमान्‌ 
प्रादमी जव प्रक्न पुता दै तो ऊपरसे सरल दीखने वाला प्रशन पूता है 
परन्तु वह किसी गम्भीर रहस्य में अ्रन॒भ्रविष्ट प्रन होता है। नचिकेता 
का प्रश्नएेसाही है । "म नचिकेता" इससे किसी अन्यवरको चूनने वाला 
नहीं हं । इसका भाव यह है कि यदि कोई सामान्य व्यक्तिहोतातो सम्भवतः 
कु हिल भी ज।ता परन्तु मुश्ेभ्राप देख चके हँ किरम विवेकी, वंराग्यवान्‌ 
हं । श्रतः मनम भी मुके किसी ्रनित्य विपय की प्राथेना उल्मन्न होना 
सम्भव नहीं है। श्रतः भ्रनित्य कामनाभ्रों के प्रलोभन देने को छोडकर जो 
मेने प्रार्थना कौ है एवं जिसका महति -्र्थात्‌ महत्‌ प्रयोजन है, उक्ीका 
उपदेश देवे, मू किसी संदेह मे न डालें । जो तत्व का वास्तविक निणेय हो, वह्‌ 
वतारे । भ्र्थात्‌ देवतामग्र ने क्या कहा, दुसरे ने क्या कहा ? इत्यादि इत्यादि 
न जानकर म तो केवल वास्तविकता जानना चाहता हूं, जो श्रापका भ्रनुभव 
है | भ्र्जुनने भी यही कहा था निवतं ब्रूहि" । में जानत। हं कि यह विषय 
गूढ भ्र्थात्‌ विवेचन करने मे बहुत कठिन ६ै । रतः मै किती तक के भ्राघार 
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पर नहीं पूता हुं । वरन्‌ श्रनुमूति को ही प्रधान भानता हूं । सवज्ञ शंकर 
का कहना तो है कि “नान्यं तस्मान्‌ नचिकेता वणते" यह्‌ पद श्रति का वचन . 
है भ्र्थात्‌ धरुति कह रही है कि नचिकेता दूसरे वर को नहीं जानता है। भाव 
यह है कि जिस नचिकेता ने जीवन की मी भ्राशा छोडकर पिताकेवमंका 
संरक्षण किया था, वहु नचिकेता दूसरा वर नहीं भांग सकता 1 भ्रांतरिक 
भाव यह है कि जब तक मनुष्य केमन में जीने की श्रभिलाषा भी मौजृदरदहै, 
तब तक भी वंराग्य पूण नहीं होता एवं पुणं वराग्यके बिना भ्रात्मनज्ञान का 
उपदेश व्यथं होता है । इसके द्वारा श्रूति यह्‌ ध्वनित करतीदैकिनं केवल 
नचिकेता परन्तु जो भी दूसरा भ्रधिकारी नचिकेता की अवस्था को प्राप्त 
करलेता है, वह कभी दुसरा वर नहीं च॒नता है । इस प्रकार यह्‌ भ्रधिकार. 
निणयाथं वाक्य है। ्रतः इसे संवाद .के प्र॑तगंत न मानकर साक्षात्‌ श्रुति 
वाक्य ही भगवान्‌ भाष्यकारो ने स्वीकार कियाहै। वसे भी नचिकेता यह 
कहे कि मै नचिकेता नहीं चुनता हूं, इस प्रकारका श्रभिमान भरा वाक्य 
उखके लिये शोभा नहीं देता ओर उसके चरित्र के साथ उसकी संगति भी 


नहीं होती । 


इख प्रकार श्रुति ने प्रथम वत्ली मे नचिकेता के वराग्यका वणन करके 
पूवं पीठिकाकी रचनाकर दी। 


। प्रथम म्रध्याय प्रथम वल्ली समाप्तं । 


श्रथ दितीया वल्ली 


शिष्य की परीक्षा करके उसमे विद्या की योग्यता देखकर श्रव मृत्यु 
कृहुते हं :-- । 
अन्यत्‌ श्रेयः अन्यत्‌ उत एव प्रेयः ते उभे नानाथं पुरुषं सिनीतः । 
तयोः श्रेयः माददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात्‌ यः उ प्रेयः वृणोत ॥ 


श्रेयः == श्रेय तयो : = उनर्भेसे 
म्रन्यत्‌ = भिन्न (है) श्रेयः = श्रेय को 
उत = ग्रौर भ्राददानस्य = ग्रहण करने वाले का 
प्रेयः = प्रेय सातु =भला 
म्नन्यत्‌ = भिन्न भवति = होता हैः; 
एव ही (है) । उ तथा 
नानार्थे == भिन्न प्रयोजभ वाले य: == जो 
ते=वे 4 प्रेयः प्रेय को 
उभे = दोनों - वृणीते = चनता है 
पुरुषं = मनुष्य को भ्र्थात्‌ = परुषाथं से 
सिनीतः = नांघते हं । हीयते = च्युत हो जाता है।. 


गरव भ्रम्यदय भ्रौरनिःश्रयस के विभाग का प्रदर्शन करते हृए विया 
ग्रीर श्रविद्या का विमाग प्रदशंनं किया जायगा तया केवलं विद्या कीदइच्ा 
जिसमें है, उखकी प्रशंसा भी की जापेगी । 


पाणिनी के प्र स्यः (५-२३-६०) के भ्रनुसार प्रशस्य को श्र भ्रादेश 
हो जाता है । एवं द्विकव्चनं विभज्योपपदेतरीयसुनौ (५-२३-५७) सेदोकी 
तुलना में एक वस्तु बड़ी कहने पर ईयस्‌ हो जाता है। इस प्रकार श्रेयस्‌ 
का मतलब हुश्रा दो प्रशस्य भ्र्थात्‌ प्रशंसनीय पदार्थो जो एक अधिक प्रशंस- 
तीय दहो । इसी प्रकार प्रिय को प्र प्रादेश होकर के प्रेयस्‌ हो जाता है। अ्रतः 
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प्रयत्‌ का प्रथं हुश्रा, दो भ्रिय पदार्थो मैँसेजो एक अधिक श्रिय हो । श्रुति 
की यह रचना यहां स्पष्ट बतातीहैकरिदोनोंही प्रशस्य है प्रौर दोनोंही 
प्रिय ह परन्तु एक प्रदस्य ज्यादा हैश्नोर एकं श्रिय ज्यादा है । इसप्रकार 
वेदांत की दृष्टि म जरथुस््र, मूसा, ईसा, भ्रादियोंकी तरह पदार्थं दो प्रकार 
के नींद किएक ग्रच्छाहीश्रौर एक बुरा हो । प्रायशः दरैतवाद यह 
मानतादहै कि जोग्रिय होता दहै, वह प्रशंखनीय नहीं होता एवं जो प्रशंसनीय 
होता दै, वह प्रिय नहीं होता । परन्तु धेत दृष्टि से हर पदां या. क्रिया 
प्रशंसनीय भी होती हैम्रोर त्रिय भी. होती है। दोनों मेँ केवल मात्रा 
(126९५८९) का भेद है । प्रस्य या प्रगंखनीप का तात्पयथं होता है जिखका 
शंसन क्रिया जाये ्र्थात्‌ जिघकी स्तुति की जये । युभ कर्मोकीदी प्रंखा 
की जाती है । प्रहस्ते के्नंणि तया सच्छब्दः पाथं युज्यते (गीता ५-२६) कै 
दारा श्री कृभ्ण यहं कहते ह कि प्रशंसनीय कमं को ही सत्कमं कटा जाता 
हे । ्रतः जो नैतिक (10121) कमं ह, वे श्रोष दह तथा जो संघार भें म्रपने 
व दुस्रोंकी उन्नतिकेटेतुहंवेप्रेयदह। प्रेय का रथं श्रभ्युदय को विषय 
करता दै । वह अभ्युदय इहलौकिकमभी है श्रौर पारलौकिक भी।'जो कु 
ग प्रेय का रथं केवल संघार कौ मोग-परायणता को लेते है ` वह श्रौतं 
तात्पयं नहीं हं, वरन्‌ इ्हलोक की उन्नति से लेकर ब्रह्मलोक प्यंन्त जाने के 
उत्तरायण इत्यादि जिततनेमी सावन, वे सव प्रेय का विषयं! कुद 
ग्राचूर्निक लौकिक बोद्ध धपं कै उत्तान नामक ग्रन्थ मेँ भ्राया श्रां 
"श्रसंतहचंव संतश्च नानयान्ति त्वितञ्चयताः । श्रसंतो नरकं यान्ति घनत 
स्वगपरायणा,' श्रथवा संयुक्त निकाय र्मे श्राया हुम्रा तस्मान्सतांञ्दमसंता 
नानाहोति इती गति ।:भ्रस्तोनिरयं यान्ति संतो. सम्ग परायणा।' ्रादि-के 
ग्राधारसे इसमत्रकाभ्र्यंकरमे हए्प्रेयःसे नरक जाने. वाले. इहलोक.के 
कर्मो को तेना चाहतेहं । प्लेटो भी यह्‌ बताता है करि हम लोगों केदो 
दासन करने वाले एवं निदेश देने वाने तत्वं हं जिनमें से एकं सुख की तरफ 
ले जाता है, मौर दुरा प्रयास करने से विशिष्ट निंणंय करने कौ 'दाक्ति 
लाता है जो उत्तमता (10611666) को तरफ ले जाता है । कभी-कमी 
इन दोनों मेँ समन्वय हो जाता है एवं कमी-कभी विरोवं। श्रव्येक मन॒ष्य 
के जीवन मेँ कभी एक जीतता है कमी दुसरा। इस प्रकार "प्लेटो संयुक्त 
निकाय, उदान भ्रादि को सूक्ष्म दुष्टिसे.देखने पर पता लगता है कि उनमें 
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प्रेय का प्रथं संखारकेःभोगोंकीप्रेयता को लेकर के ही कहा गथा है। परन्तु 
यह श्चौत तात्पयं नहीं हँ क्योकि नरक जाने वालों को श्रुतियों मँतो तृतीय 
मागं वाला माना टै ।. 'स्थाणूसन्ये' (कंठ ५-७) श्रथेतयोः यथोगं कतरेण 
चन तानि क्षुद्राणि" (छांदोग्य ५-१०-८), प्रादि के द्वारा नरक की तरफ 
जाने वाले मागंकोतो तीसरा माणं स्वीकार करते हं .। श्रयवा . यह्‌.कट्‌ 
सकते हं कि संसार की तरफले. जानेवाला मागं प्रिय है एवं यह प्रियतर 
ग्र्थात्‌ प्रेय है.। हरः टालत मेँ सर्वजन शंकर. तो स्पष्ट ही कहतेःहँ कि ` 
ग्रविद्या-के ग्रतः पाती होने. ग्रीर ग्रविद्या. ङ्पं जगतःकी उन्नति. देने वाले 
ग्रभ्युदय कमंही यहां प्रेयरब्द से लिये गये । म्नम्युदय के कमं भी प्रगंस- 
नीयतोदहही क्योकि नरकःको तरफ लेःजाने वाले दुष्कर्म. की भ्रपेक्षा 
उत्तम ह । यदि नरक गामी कर्मोकोले लिप्रा जाग्रेगा तो उन्हं प्रवंसनीय 
कहना नहीं बनेगा । कल्थाणके मागं मे चलनेवाले को वराग्य के द्वारा 
संघार के पदार्थो का दुःख कम होता जाता है । अतः उनमें भी भ्रियरूपता दहै 
ही । किच, जित्तना-जितना कत्तव्य का वोर उत रता जाता है, उतना-उतना 
मनुष्य. को . हत्कापन अनुभव होता जाता है। इस दष्टिसे भी उनम प्रियता 
है। लोकम भी देखने में ्राता टै करि जव-जवः मनृष्य को संसार के पदार्थ 
वाते सम्वंघोंसे दुःख.ग्रनूभवहोता है तव तव कुचं समय के `लिये उपि 
वं राग्यभ्रादिमं श्रिय.वुद्धिहोःजातौ है जिसे लोक मँ श्मशान वैराग्य कहा 
जाता है । श्रेय मागंमँमी प्रियता तो है ही। परन्तु. श्रुति का तात्पधे 
यह दैकरि प्रायः करके सभी पुख्षोंकोश्रेयमागं मेँ चलने पर त्रियताका 
कम प्रनृभव होता दै एवं प्रेय मागं उतना प्रशंसनीय नहीं है इख दष्टिसे 
ही श्रति.ने श्रेय ग्रौरप्रेय शब्द का प्रयोग कियादहै। 


वस्तुतस्तु शद्ध कर्मों (10121) में समाज को संग्रथित रखने की एक 
विशिष्ट गक्ति है । ग्रतः प्रायः करके समाज शुभ कर्मों की प्रगंसा करता है। 
खमाज जितना ही संग्रथित होता है, उतना ही इन कर्मोसे प्ररंसा भिलने 
के कारण मनुष्यःइनकी तरफ भ्रधिक से ्रधिक प्रवृत्ति करता है शरोर 
उसमे प्रियता का बोध स्फूटहोजाता है। जो समाज जितना विश्यंखलित 
होता चला जाता है उसभ नत्तिक मूल्यों के प्रति उतनी ही हीन दृष्टि भ्राने 
लगती है ्रौर शभ कमं करने वालों को उतना ही उसमे प्रियता. का बोध 
कम होता जाता है। श्राज भारतीय जन जीवनं में नेतिक ब्रहंतायें प्रायः 
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शून्य तक पहुंच चुको है । श्रतः दुष्ट से दुष्ट प्रवृत्ति करने वाले मँ भी धन 
या पद को देखकर हमारे हृदय मेँ एक प्रशंखनीयता का भाव उदय हो जाता 
है एवं सत्थ, धेयं, क्षमा, भ्रादिको देखकर कै भी यदि धनं या सांसारिक 
वभव को हीनता दीखती हैतो हमे वंह मनुष्य दयनीय मानव लगता है। 
नेतिक ्रहंताश्रों से हमारे मन में उसके प्रति प्रशंखा का माव उदय नहींहो 
पाता 1 इसी का नतीजादहै कि समाज मेँ प्रतिदिनं ्रधिक से भ्रधिक नंतिक 
व्यक्तियों की न्यूनता होती चली जाती है एवं स्वयं नैत्तिक . व्यक्ति भी प्रायशः 
ग्रपने को हीन अनुभव करने लगे हं भ्रौर उनके मनमें एक संदेह ञ्राने लगा 
दै कि क्या हम ठीक रास्तेपरहं। दुःखतोइखवबातका है कि श्रनेक तथा- 
कथित कमंकाण्डी लोग प्रायङवित्त के नाम पर अ्रथवा दान इत्यादि कै नाम पर 
इस प्रकार के अभ्युदय मागं शून्य पाप कमं रत व्यक्तियों कोन. केवल एक 
मानसिक संतोष देने लगे हं किं वह॒ उतने वरे नहींह वरन्‌ कहीं कहीं तो 
घमं रत्न, दानवीर इत्यादि पदवियों से विभूषित करके घमं केमूलपर 
ही कुठाराघात करने लगे हं। स्वभावतः भ्राज तो प्रेय मागं का उपदेश्च 
भ्रसम्भव सा होने लगा दै क्योकि लोग इस तृतीय मागं का ही 
भ्रनुसरण करने वलि बनते जा रहे हं । यम की दृष्टि्मँ तो यह्‌ 
तृतीय मागं मनो इतना हेय दै कि उसका वह्‌ विचार ही 
नहीं करता । इख प्रकार प्रेय का भ्रथं यानी प्रयोजन ब्रह्मलोक पयेन्त 
उत्तम गति दहै एवं श्रेय का प्रयोजनं शिव है जेखा कि भाष्यकार कहते हं 
“श्रेय^एव केवलं भ्राददानस्य शिवं भवतिः केवल श्रेय के ग्रहण करने वाले को 
शिवरूपता की प्राप्ति होती दहै । इस प्रकार वह्‌ नानाथ भ्र्थात्‌ भिन्न प्रयोजन 
वाले हं परन्तु श्रुति कहती है किये दोनों ही सिनीतः वाधते ह । 


भाष्यकार इसका श्रथ ही करते हं “्रात्मकत्तंग्यतया प्रयुज्यतेः भ्र्थात्‌ ` 


ग्रात्मा मँ विद्या के कर्तव्य या भ्रविद्या के क्त्य रूप सेये दोनों 
प्रयुक्त करते हं । तात्पयं हुमा कि श्रेय~मागं में जाने वाले विद्या मेरे 
को कर्तंभ्य है, इस मावनासे बंधतेहं प्रौरप्रेय मागं मे जाने वाले कर्म- 
उपासना भ्रौर श्रविद्या मेरे लिये कर्तव्य है, इस प्रकार से बंषते हं । वस्तुतः 
भ्रात्मा कत्त स्व॒ भावना से रहित होने के कारण उसमे किसी मी प्रकार 
कृतिसाघ्यता लाना बंधन दहै। ज्ञान के प्रसंग को सुनकर भी मनुष्य के मन 
म यही वृत्ति पदा होती है किरम ज्ञान के साधनों मं लगूं एवं श्रभ्युदय- 
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वाचक स्वगं रादि के प्रसंग को सुनकर यही प्रवृत्ति वनतीदटै किरम इसके 
साधनों को कं । प्रतः दोनों तरफ मनुष्य ्रपने मेँ कर्तव्यता का भ्रापादन 
करके बवता है । जिस प्रकार लोहे का पिजडा उसी प्रकार सोने का 
पिजडा वस्तुत. पिजडा ही दहै । उक्षी प्रकार यहां समना चाहिये । भ्रागे 
श्रुति कहती है कि पुरुषमात्र श्रेय याप्रेय रूपी प्रयोजनों से श्रपने ऊपर 
कत्तेञ्यता का श्रापादन करता है एवं उसके द्वारा वंवता है। परन्तु पुरुषदही 
इस प्रक्रार वंध सकतादहै। पुरुषपका प्रथं करते हुए स्वंज्ञ शंकर कहते दहं 
"पुठवं प्रधिङृतं व्गन्निमादि विशिष्टं" जो किसी न किक्ती म्रविकार से सम्पन्न 
हो उसी कौ पुरुप कह सकते हुँ । अधिकार का मतल किसी न किसी कमको 
ग्रपने लिये भ्रवश्य कत्तव्य मानकर उसके न करने पर श्रपने मे कत्तम्यश्रष्ट 
होने कावोध है) इसौीको श्र॑ग्रेजी में श्रात्मा को भ्रावाज (01561606) 
कते हैँ । जव तक किसी मनुष्यमें किमी न किशर प्रकार को श्रधिकार 
सम्पन्नता या म्रधिक्रृति नहो तव तक्र उसे वस्तुतः पुरुष नहीं कहा जा 
सत्ता । केवल मकानमें रहना, दो पैरों पर चलना, मनृष्यता का लक्षण 
नहीं टै । इत शब्द कै द्वारा भाष्यकार स्पष्ट करते हं कि यहां विषय 
ग्रधिकारोंका चल रहा है, प्रधिकार रहित द्विपदो का नहीं। जो भ्रपनी 
कामनाग्रोंसे बं्राहुश्रादहै उनकोन विद्या बांवतीदहै प्रर न कमं उपासना 
ख्पी ्रविद्या। वे तो जंगली जानवरों की तरह कामव्द्ध ही दहं । परन्तु 
ग्रपनो कामनाग्रों को छोड़ने पर कुछ लोग भ्रमृत तत्व को इच्छा से श्रय 
मागं में वंधते हौ जिसमे नत्िक भ्रीं (10:21 ४2165) प्रधान होती 
हू श्रौर कुच लोग प्रेयस्‌ में वंघते हं जिसमे कमक्राण्ड, रीति रिवाज एवं 
समाज की मान्यतां प्रधान होती हैँ । अरचिकृतं को वेदिक परम्परा के 
साथ मिलाते हए भ्राचायंपाद दूसरा मी पुरुष का लक्षण करते हं ब्णा- 
श्रमादिविशहिष्टः' भारतीय पस्म्परा में प्रत्येक मनुष्य किसीन किकी वणं, 
आश्रम भ्रादि धर्मौ से ग्रपने को प्रधिकृत मानता है। जंसे श्राह्यणो बहस्पति- 
सवेन यजेत्‌" भ्र्थात्‌ ब्राह्मण वृहस्पति सव मं श्रधिकारीदहै। तात्पयंहै कि 
जिसमे ब्राह्मणत्व का श्रभिमान है, वह बृहस्पति सव न करने पर भ्रपने 
ग्रापको हीन मानता है। स्पष्ट हीदहै क्रि बृहस्पति बुद्धि के देवताहं एवं 
ब्राह्मण यदि श्रपनी बुद्धिको परमेश्वर के श्रपंण नहीं कर सका तो भ्रपने 
ग्रापिको हीत सम मगा ही | इसी प्रकार म्रपने को गृहस्य मानने वाला 
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सदृशौ भारा उपेवात्‌ प्रपते समान गृण वाली ्रौर कूल वाली एवंजो 
केवल अ्रपनी कमाई केद्वारा गृजारा करे, एसी स्त्रीके साथही विवाह 
करे। वेदिकोंने भ्राजकल की पत्नियोंकी कमाई खाने को कल्पना भी 
नहीं को थो प्रौर न धन खूपी दहेज के लोभसे प्रपने कूल प्रौर णील 
को वेचने कौ ही उनके मन में कोई भावन। प्रा पाई थी । जो गृहस्थ 
इस प्रकार की सदृशी भार्यां को नहीं प्राप्त कर सकता वहं भ्रपने श्रापको 
हीन श्रतृभव करता है । गृहस्थत्व भ्रभिमानप्रयुक्त यह कमं हुभ्रा । इसी 
प्रकार “संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्‌? जिसमे म संन्यासी हं, एसा भ्रभिमान दै, 
उसमें वेदति श्रवण न करने पर हीन भावना म्रायेगी । ईस प्रकार भारतीय 
परम्परयामे वर्णाश्निम श्रादियों को लेकर श्रविक्रार की भावनाहौ ग्रथवा 
भ्रायतरों मेँश्रौर किसी प्रकार से अधिकार की भावनादहो, श्रधिकारकी 
भावनासे ही पुरुषत्व की सिद्धिदहै, यह सर्वज्ञ शंकर का कथन । इस 
प्रकार वयपि प्रेय रूपी पुष्षाथं से सम्बन्ध वालो भ्रविद्या म्रौर श्रेय रूपी 
पुरुषाथं से सम्ब्रन्ध वाली विद्या एक-एक पुरुपाथं को विषय करने वालो है। 
ग्रतः जसे कान श्रौर नाक का विरोध नहीं, वेते ही उनका भी चिरोधन 
हो) इस प्रकार की शंकाकीजा सकती दै, परन्तु विचार करने से लगता 
दै कि एसा नहीं है। जब तक इनमे से एक का त्यागन किया जाये तव 
तक दुसरे का ग्रहण सम्भव नहीं । ्रतः एक ही पुरुष एक सायदोनोंका 
ग्रनुष्ठान कर सके, यहं म्रसम्भवदहै। यह्‌ वात दूखरीदै किणएकदही काल 
मे भिन्न-भिन्न पुरूष इनका प्रनुष्डान कर सकता दै अधवा भिन्न-भिन्न कालों 
में एक पुख्ष ही इनका प्रनुष्ठान कर ले । सावनचतुष्टय सम्न्न होने 

विद्या की भ्रनुभूति की सम्भावना श्राती दै एवं उसमे रहित होने तक 
भ्रविद्या रूपी कमं उपासना की । इस प्रकार दोनों प्रधिकारों मेँ भेद समम 
लेना चाहिये । साधनचतुष्टय सम्पत्ति प्राप्त-होने पर प्राणिमात्र श्रेय मागं 
का पथिक बनने का भ्रधिकारी हो जाता है । ययपि भ्रविद्यया मागे को अगे 
प्मनेक प्रकार का बता्येगे परन्तु विद्यया मागं तो एक ही दहै) इसीलिये कर्मं 
मागं के उपदेशक को पुरुष के प्रभिमान भेद को लेकर ्रनेक प्रकारके मार्गों 
का निरूपण करना पड़ता है । परन्तु विद्या मागंमें तो एसी कोई मी 
श्रावश्यकता नहीं होती । विद्या में सवथा एक रूपता श्रौर श्रविद्या में सवथा 
ञ्मनेक रूपता । विद्या मे कत्तुत्व भोक्तृत्व श्रादि भावनाभ्नों का त्याग, 
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कमं उपासनाघ्नों मे कर्त॑त्व भोक्तृत्व भावनाश्रों के भेद का समर्थन । विद्या में 
उपाधियोंका त्याग एवं श्रविद्या मँ उपाचियों पर ही श्रधिक वल इत्यादि 
भेद होने से दोनों का सह समुच्चय बनता नहीं । वणं श्राश्रम, उमर भ्रवस्था, 
कुल, शील इत्यादिके रभिमान को लेकर केही भ्रविद्या का मागं प्रवृत्त 
होत्ताहै एवं इन सवको च्रोडने के लियेही विद्याका माँ । श्रतःजो लोग 
यह मानते हं कि वेध कर्तव्यता ज्ञान के द्वारा विद्यया म्रौर अ्रविद्या की तरफ 
पुरुष स्वतः से ही प्रवृत्तहो जायेगा जसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, इत्यादि भ्रभिमानों 
से प्रयुक्त हुश्रा व्यक्ति श्रपने प्रपने वणं घर्मो मेया गृहस्थ वानप्रस्थ श्रादि के 
दारा स्रपने ्राश्रम धर्मो मेँ अ्रथवा मण्डलाधीश (12181161 21221826} 
कोटपाल (§प्प0€1161 तला ० 01166), खाद्य श्रायुक्त (००५ €0111- 
111155101161), मण्डल वनाधिकारी (12८. 0165६ ०00 6लः) श्रादि आदि 
उन उन श्रभिमानों से प्रयुक्त होकर श्रपने ग्रपते वंध कत्तव्यों मेँ प्रवृत्त होते ह । 
ग्रथवा पिता, माता, भ्राता, भगिनी ्रादि श्रभिमानों से तत्तद्‌ वंध कर्मों 
प्रवृत्त होते हं । प्रथवा नागरिक भारतीय, पाकिस्तानी भ्रादि अभिमानोसे 
प्रयुक्त होकर तत्तद्‌ कर्मो में प्रवृत्तहोतादटै। उसी प्रकारश्रेयभ्रीर प्रेय में 
भीहो जाये, फिर उन्हं श्रलग ग्रलग मानना क्यों श्रावश्यक्दहो रहाट? 
प्रनेक जान कमं समूच्चयवादी एवं . स्मातं संन्यास को म।न॑ने- वाले इसी 
प्रकार की युक्ति देकर चतुथं भ्राश्रम रूपी संन्यासको ही संन्यास मानते 
हं । परन्तु श्रूति एसा स्वीकार नहीं करती, यह इस मंत्र से भ्रथवा भ्नन्य 
मी ग्रनेकं स्थलों से सुस्पष्ट है। इसका कारणरहै। संसार के सभी श्रभिमानों 
से प्रयुक्त कमं श्रोर उपासना चूंकि दृश्य रूपी फल भ्र्यात्‌ किमी न किसी 
लोक को देतीदहै एवं निःशरेयस्‌ मागं मे एसा कोई फल नहीं मिलता वरन्‌ 
सारे फलों को निवृत्ति होती है, ग्रतः दोनों को एक कोटि मेँनहींर्खाजा 
सकता 1 भाव यहदहै कि श्रम्युदय मागंसे निःश्रेयम्‌ मागं म जाना मानव ` 
की श्रपनी चक्ति का विनियोग है (458567० 2 \711) । मोक्ष अभ्युदय 
की पंकति मेंबेठने वाला एक भ्रभ्युदय विशेष नहींहै। अतः भ्रभ्युदय के 
साथ मोक्षकान कोईकायं कारण सम्बन्धहै भ्रौर नं कोई क्रम का सम्बन्ध 
दै। यह वात दूसरीहै किजेसे शुभ कर्मों मेँ प्रवृत्त होने के पहले प्राणिमतर 
पापी होतेह भरतः मोटी दृष्टि से कहने वाला कहं सकता है कि पापीही 
शुभ कमं मेँ प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार कुछ मंद बृद्धि वाले लोगश्रेय मागं 
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की प्रवृत्ति के पटले अ्रभ्युदयके कर्मो में प्रवृत्ति देखकर यहं कल्पना करतेहं 
किं जिसने पहले श्रम्यदय कमं कर लियादहै, वही आगे श्रेय मागे में प्रवृत्त 
होता है । परन्तु जंसेप।प को जुभे कमं के प्रति कोई कथयंकारणता नहीं 
यह्‌ विचार करने पर स्पष्टहोजातादहै, एेसे हीश्रेपके लिये कमं उपासना 
की कोई कायंकारणता नहीं । जव तक मनुष्य अ्रविद्या मेंहै तव तक उसे 
श्रेय मागं का उपदेश देना व्यथं होने सेउसे प्रेय मागं ही बताया जा सकता 
है यह विषय दूसरादहै। श्रतः जसे पापी भ्रपनी इच्छा का उपयोग करके 
ही पाप का त्याग करता है, उसी प्रकार शभ कमं करने वाला भी श्रपनी 
इच्छा का प्रयोग करकेही कर्मोसे श्रतीत तत्वकी तरफ जाता है । सर्वजन 
शंकर, सुरेरवर, पद्मपाद, अरनंदगिरि प्रादि श्रुति हृदय वेत्ताश्नों ने इसीलिये 
वार-बार स्पष्ट कियादहैकिश्रेय मागं की तरफ कोई भी विचि किसी को 
प्रवृत्त नहीं कर सकती । सारी विधि को छोड़ने पर दही श्रेय मागं कौ प्रवृत्ति 
बनती है । वड़े लम्बे-चौड़े शास्त्राथं के वाद जहां विधि प्रतीत भीहोतीदहै, 
वहां सवेतत्रस्वतंत्र विढनूमूधेन्य श्राचायं वाचस्पति मिश्र कहते हँ 'विधिच्छा- 
यानीमानि वाक्णानिः भ्र्थात्‌ उन वाक्योमेंजो विधि प्रतीत होती दहै, वहं 
वस्तुतः विधि नहीं, वरन्‌ विधि को छाया मात्र है) भ्रतः जवतक किसीभी 
फल की कामना है, कुं पाने कौ इच्छा है, तव तक प्रेय मागे का ्रवलभ्बनं 
करे रौर पाते पाते थक जाये एवं म्रौरकुछन पाने की इच्छा रह जाये तव 
मोक्ष मागं मे प्रवृत्ति करे । म्रतः दोनों का एक साथ भ्रनुष्ठान हो नहीं खकता 
क्योकि एक में विधि प्रयुक्तत्व है ओर दुसरे में विचि प्रयुक्तत्व नहीं । कुच 
लोग, इससे श्रेय मागं स्वच्छन्द श्राचरण का पोपक हो जायेगा, एेसी 
सम्भावना करते हं । यह सत्यै कि सांसारिक भोगमात्र में प्रवृत्त मनुष्य 
भी किसी विधि को स्वीकार नहीं करता ।. परन्तु उसकेमनमें सांसारिक 
- भोग रूपी फल की कामना रहती है एवं कामनाश्रों की श्रवीनता मी रहती 
है। श्रेय मागं मेप्रवृत्तन तो क्िसीभी प्रकारके फलकी भ्रभिलाषा वाला 
है श्रौरन कामनाभ्रो के श्रधीनही है । व्रतः उख प्रकार का स्वच्छन्द वादतो 
उसभ सम्भव दही नहीं है । विवेकी तो एेखा मानते ह कि सृष्टि चक्र में स्वतः 
नैतिकता (ऋत) अनुस्यूत दै। रतः जंसे प्रकृति के नियमः, वसे ही नेत्िक 
नियमः । जिसको उन नियमों काज्ञाननहो वहु उन नियमोंके विरुद्ध क।यं 
कृरके हानि उठाता है। परन्तु जिखको उन नियमों का ज्ञान हो उसको उनके 
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प्रति कोद विचि श्रपेक्षित नहीं होती । एक तल्ले पर से कूदने से नीचे गिरा, 
जाता दहै, यह्‌ ज्ञान सभी प्राणियों कोहोने से इस विधि की जरूरत नहीं पड़ती 
कि ऊपर से मत कूदना । प्यास लगने पर पानी पीने की विधि की श्रपेक्षा नहीं 
होती 1 मल मर जाने पर उसके निष्कासन के लिये किसी भ्राज्ञा को नहीं 
मांगा जाता। जंसेये प्राङृतिक नियम है वेसे ही षैयं, क्षमा, ्रपरिग्रह, 
ग्रस्तेय, शुचि, सत्य भ्रादि प्राकृतिक नियम दहँं। फल कामनाभ्रों से इनं 
प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कायं किया जाता है एवं फल कामना जहां नहीं 
होती, वहां इन नियमों के म्रनुसार स्वतः प्रवृत्ति होती है । प्रत्यक्षतः देखा 
जाता दै कि किसी न किरी लोम की दृष्टि से मनुष्यं शूठ वोलतादहै। न 
ग्रपना नुकसान करने के लिये भूठ बोलता है, न चिना किसी लाभ 
को इच्छा के भूठ बोलता है । यह वात दुसरी टैकि कभी कभी बहुत 
भूठ वोलने के वाद एक दो शूठ वंसेही बोल ले क्योकि भ्रम्यास हो 
गया है। इसी प्रकार जहां अपना लाभ नहीं होता वहां तो मनुष्य धेयं 
ग्रौर क्षमा वाला वना ही रहता है। भ्रतः लाभकी दृष्टि से ही नेतिक 
म्रहाश्नों से विरढ जाया जातादहै। इतनादही नहीं, किसीनं किसीलाभया 
हानि की श्राशंकाको दुर करनेके लिप मनुष्य हिसाकरतादहै। वह लाभ चाहे 
जीभकेस्वादकादहो, चाहे स्वगं श्रादिप्राप्तिका। इस प्रकारजवलाभकी 
दृष्टि श्रौर कामना दोनों हट गये तो नंतिक ्रह्रों का विरोध करने का कोई 
कारण ही नहीं रह जाता है । भ्रतः एेखा व्यक्ति स्वभावतः नैतिक भ्राचरण 
करता है। जिस प्रकार रोगी पुरुष को स्वस्थ हो जाने पर उसका डाक्टर 
कहता है कि भरव जो तुम्हारी इच्छा होसो खा सकतेहोतो इसका मतलब 
कोई यह नहीं लगाता कि मिट्टी या जहर खा सकते हो । परन्तु यही लगाता 
हैकिजो सामान्यतः तुम्हारे शरीरके उपयोगी पदाथं ह, उन्हीं को खा सकते 
हो । उसी प्रकार जव श्रेयं मागं के पथिक को कहा जाताहै कि तुम विधि 
ग्रौर निषेवसे परे हो तो इसका मंतलव यहं लगाना कि वहु स्वच्छन्द 
ग्राचरण करेगा, जो उको इह लोक में मी निदा का पात्र बनायेगाञ्रौर 
म्र॑तःकरण में भी तनावों को पदा करेगा, व्यथं बकवास मात्र है 1 होता यह्‌ 
है कि निस व्यक्तिमें अ्रमीलाम की इच्छा है श्रथवा कामनायें पड़ी हुई हे, 
वहु दुराचार मतो इन कामनाभ्रों के द्वारा प्रवृत्त होता है, परन्तु समाज में 
यत्किंचित्‌ सम्भान प्राणत करने के लिये श्रपने.को श्रेय मागं का पथिक सिद्ध 
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करना चाहता है । परन्तु इस प्रकार तो मांस खाने वाला श्रथवा दाराव 
पीने वाला भरव उपासना काया परदारारत भैरवी चक्रकी उपासना का 
बहाना ददते ही हं । भरतः यह सत्य है कि ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, ब्रह्म 
चारित्व, गृहस्थत्व, भारतीयत्व, पाकिस्तानीयत्व, पृरुपत्व, स्त्रीत्व रादि 
भ्रारोपित्ति उपाधियों से प्रयुक्त विधि प्रतिपेधका त्यागतोश्रेय मागं करता 
है परन्तु श्राधारभूत जो धमं हं, वे तो उसमें स्वभाव से ही रहते है । भ्राचायं 
शंकर इसीलिये श्रेय एवं केवलं कहकर यह स्पष्ट करते हैँकिश्रेयमागं का 
प्रय मागं के साथ उपादान होना श्रसम्भवहै। श्रेय को चनने वाले को केवल 
श्रेय चुनना पडतादहै। प्रेय मागं मेँ चलने वालातोश्रेय को भी प्राप्तव्य 
मान लेता है । परन्तु श्रय वाला एसा नहीं कर सकता । भ्रागे श्रुति कहती 
है किजो इस प्रकार केवल श्रेय का उपादान करलेताहै, वह साधृहो 
जाता है। साधु का प्रथं सत्पुरुष दहै। गीता मेँ भी “सद्भावे सावुभावेच 
कर्हकर सभी शोभन व्यक्तियों को साधु शब्द से कहा गया है] कमं त्यागी 
सन्यासी मेँमी घाधु दन्द रूढ्दै। श्रानंद कुमार स्वामी नेतो “श्रसमा उभमो 
दुर-विहारःवृक्तिनो गिही दारपोश्ी प्रममाचसुब्वतो' इत्यादि सुत्त निपात के 
प्रनुखार संन्यासी पवित्र व्यक्ति एवं गृही पत्नी का पोषण करने वाला, एक- ` 
दूसरे से भिन्नृहं श्रौर दोनों की भ्रादतें सर्वंथा भिननरह, एक ने अ्रहंको 
छोड़ दिथा है मरौर सुव्रतो कोधारण कर लिया है इत्यादि कहकर श्रेय मागं 
के चुनने वले को गृहत्यागी ही ग्रहण किया है। यद्यपि यहां भाष्यमेंएेसा 
संकेत नहीं है । परन्तु सर्वंकमं संन्यास का ग्रन्यत्र ्रनेक जगह भाष्य मेंप्रति- 
पादन कियाही गया दहै । इस प्रकार प्रेय कमं जन्म-मरण प्रादिकेटेतुहोकर 
के वधक ख्पहं म्रौर विद्या यद्यपि जन्म भ्रादिकै कारणों की निवत्तंक है, 
फिर भी तत्व की दुष्टिसे वृत्तिषूप्रहोनेसे वंधक दै, यह भाव दहै। 

जो तो दुरदर्शी नहींहं एवं विमूढ दै वह इस पारमाधथिक पुरुषां रूपी 
प्रयोजन को नं समकर के इससे गिरता है एवं ञ्रनित्य पदार्थो को प्राप्त 
करतौ रहता है । म्रनित्य पदार्थो की प्राण्ति ही यहां श्रुति में 'हीयते' काःग्रथंहै। 
यहां परम पुरुषाथं के लिये भ्रथं शब्द का प्रयोगं करके यम यह कह रहे हँ कि 
वैराग्य प्राषण्ति के भ्रनन्तर जिते संसारी लोगं श्रत्प पुरुषां कहते हं उसमें 
म्रथंत्व दष्टि भी नं रह जाती । कमो है जसेग्रोत्राय इण्टरकाण्टिनेण्टल 
म चाय पीने कै बाद ग्गिधोकी चायकी कानमे वैठकर चायरीनेमें 
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किसी मी प्रकार कौ भ्रथंखूपताकी प्रतीति नहीं होती, वसे ही यहां खममना 
चाहिये । वड़े सेवड़ा सम्राट एवं ग्रौयोगिक चक्रवर्ती उसेएेसेही लगतेर्हैजंसे 
भ्ग्गियों मेँ रहने वाले मलमूत्र मँ विलविलाने वाले व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति 
को लगते है । । 


प्रशन उठता हं कि यदि दोनों करने में मनृष्य स्वतत्र है तो फिर प्रविकतर 
लोग क्यों प्रेय मागंका ही श्रनुसरण करते ह:ः- 
श्रेयः च प्रेयः च मनुष्यं एतः तौ सम्परीत्य विविनक्ति घीरः। 
श्रेयः हि धीरः अभि प्रेयसः वृणीते प्रेयः मन्दः योगक्षेमात्‌ वृणीते ॥ 


श्रेयः = श्रेय धीरः: = बृद्धिमान 

च =ग्रौर प्रेयसः == प्रेय की अपेक्षा 

प्रेयः प्रेय श्रेयः = श्रेय को 

मनुष्यं = मनूष्य को हि = ही 

एतः = प्राप्त होते हं म्रमि = भ्रधिक मानकर 

च == तथा वृणीते = चनते हं । 

तौ == उन दोनोको मन्द! = मन्द बृद्धि 

सम्परीत्य = श्रालोडइन करके ग्रोगक्षेमात ==योगक्षमकेकारण 
घीरः = बुद्धिमान प्रेयः=प्रेयको 

विविनक्ति =श्रलगकरतादै। . वृणीते ==चुनते है। 


यद्यपि यह सत्य दै कि मनूष्य श्रेय भ्रौर पेय को चुनने में स्वतंत्र 
है, फिर भी साधन श्रौर फल का विवेक करना मन्द वुद्धि वाले के लिये 
` सम्भव नहीं होता । जब मनृष्य में भ्रधिकरृत भावना प्रा जाती है भ्र्थात्‌ यह 
भाव श्रा जाता है कि जो मेरा कत्तंव्यं ((0180167166) है, उसको कर 
तव उसके सामने श्रेय ग्रौर प्रेय दोनों उपस्थित हो जाते हं । उसे लगता दहै 
किंश्रेय का साधन बडा कचति है ग्रौरप्रेयका सरल हैया उसे लगता 
है कि श्वय केद्वारा जिखकी प्राप्ति होगी, उसमें कोई सुख नहीं है भ्रौर उसका 
स्वरूप सममे मी नहीं अ्राता जधक्ति प्रेय कास्व्रङू! षमकमर मी प 
है श्रौर सुखक्प भी प्रतीत होता है। श्रव तक जो मी सुख देखा है वहं 
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भोक्ता म्रौर भोग्य भाव से सम्पन्न होकर के एवंश्रेयके वारे म कहा जाता 
` है कि वहां भोक्ता श्रौर भोग्य भावं रह नहीं जाते । ग्रतः वह कुच भ्मधकार 
शून्य सा प्रतीत होता है। जसा कि पद्मपादाचायं कहते हं कि रागी लोगं 
प्रायः वृन्दावन भं सियार बनकर रहना भी पसन्द करते हं परन्तु निविपयक 
मोक्ष से घबराते ह । अ्रतः मन्दबुद्धि वालों कोये दोनों जव सामने उपस्थित 
होते ह तो प्रेय ही ग्रच्छा लगता है एवं इक्षीलिये अधिकतर लोग उक्तका दही 
चयन करते हं । जव तक विवेकन श्राजाये तव तकश्रेय का चुवाव सम्भवं 
नहीं । किच, यहां “शरेयइचप्रेयश्च' के द्वारा श्रुति यह भी व्वनित कर रही 
है कि साधारण पुरुषों को वे एसे भिलेजुने (व्यामिश्रीमूते) प्रतीतं होते 
है किं उन्हं लगता है कि दोनों के साधनग्रीर फल भी एक ही हों। भ्राज 
भी श्रनेक लोग कहते ही ह कि कमं श्रौर भक्ति योगसे जोप्राप्त होता दै, 
वही ज्ञानसेभीप्राप्त होता है भ्रथवाएक ही ईदवरको प्राप्तं करने के ये 
सब भिन्न-भिन्न भागंहं। प्रशंसादोनों की दही शास्त्रों मँ मिलती है भ्रौर 
सत्पुरुष भी दोनों की प्रशंसा ही करते हँ । भ्रतः साघारण पुरुषों को समक 
मे नहीं भ्राता किदोनों भक्याफरक है। साधनं दष्टिसे भी दोनों ही 
मे कुछ न कुद करना पडता दै, समभना पड़ता है, व्यानं वारणा करनी 
पड़ती है प्रर कुच त्याग करना पडता है । प्रतः उस दृष्टिसे भी वहं एक 
साही लगता है। यदि अ्रनंदकूुमार स्वामी के भ्रनूसार यहां गृही श्रौर 
सन्यासी का प्रसंगलेतो भी अ्रधिकतरलोगों को लगता है किं संन्थास मेँ 
भी आश्म, गुरु आ्रज्ञा, शिष्य आदि का साधन गृहस्थ की तरह ही प्रतीत 
होता दै 1 इन सव कारणोंसे वे दोनों में फरक नहीं कर पाते । यह जो श्रेय 
म्रौर प्रेय का भिलाजुला राना है, यही साधारण मनुष्य को चुनाव करने 
मे भ्रसफलता दे देता है । उन्हें दोनों की एकता ही प्रतीत होती दै। इस 
रकार चकारद्वय को परस्पर समुच्चय रथं वाला मानकर व्यामिश्रता का. 
योतक सम ना चाहिये । स्वरूप ्रौर फल का विवेक न होने पर त्रियतर 
लगने के कारण सामान्यतः प्रेय ही च॒ना जाता है । कोई एक बुद्धिमान हंस 
की तरह पानी मिले दूधभंसे दुधको भ्रलग करके ग्रहण कर लेताहै। वसे 
ही वेद रादि सच्छास्त्ोंरमे.सेश्रयको चुनलेतादै। 
एत भ्रा इतः चारों प्रोरसे प्राप्त होता दहै, यह भावै । वेदों को 
पढ़ने वालों से यह छिपा हृश्रा नहीं दैफिवेदएकहीमंत्र, एक ही प्रसंग में 
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श्रेय श्रौर प्रेय को मिलाता रहता टहै। उन्हीं मंत्रों से सगुण ब्रह्म का 
वणेन श्रौर निर्गुण ब्रह्म का वणेन कर देता है। एक ही साधन। का वणन 
करतादटहैजो निश्पाधिककी तरफमभी जा सके प्रौर सोपाधिक की तरफ 
भी ।श्रति इसलिये एेसाकरती है कि जिससे म्रज्ञानियों को किसी प्रकार 
कासंरयनहो पाये ्रौरज्ञानी तो उससे वास्तविकचीजको दही चुन ही 
लेगा । जसे माता घरमे बीमार वच्चे को प्रर स्वस्थ वच्चे को एक साथ 
भोजन खिलाने पर एक को.पानी डाला दूव का दलियाग्रौर दूसरेको खीर 
इसदढंगसेपरोसतीटहै कि दलिपे वाले को लगे कि हम दोनों एक ही चीज 
खा रह हं । अनन्यथा वीमार वच्चेकोखीर की स्मृति से दुःख होता £ै। 
्रथवा सि चंडी वनाकर स्वस्थ वच्चे के लिये उक्तम ्रन्दरही श्रन्दर घी डाल 
देती है । एेसा नहीं करती कि एक को जलेवी प्रौर दुसरे को सूखा फलका 
देदे। जसे वहां वाह्य परिवेश एक ही रखकर के पदायै वैसेही यहां 
परमभी एकही शब्द समूह मेँश्रेथ को लिपाकर रख दियागया है ग्रौर प्रेय 
स्पष्ट करके रख दिया गथादहै। यही वेदों की विशेषता है। प्रतः म्रा इतः 
केद्राराये कहा गया किवेदोंके सभी मंत्रों मेँ चारों तरफसे दोनों एक 
साथ-साथ ही मिले हुए प्राप्त होतेह श्राचायं शंकर के बाद श्राने वाले 
रामानुज, मध्व, वल्लम, निम्बाकं, भास्कर रादि श्रनेक भ्राचार्यो ने वैष्णव 
सम्प्रदाय का म्रथं करते हुए सवत्र निरुपाधिक तत्व से भिन्न सोपाधिक में 
हौ सव उपनिषदों का तातं करने का प्रयास किया दहै। साधारण बुद्धिजीवी 
यह्‌ कह उठता है कि दोनोंने ही उपनिषदों का तात्पयं ब्रह्मसूत्र के श्रनुखार 
सिद्ध कर दिया । श्रतः दोनों ही एक उहेश्य को प्राप्त कराने वाले मागं 
ह । थीवो जसा शंकर ्रौर रामनूज दोनों भाष्यों का ्रनृवादक्‌ तो 
रामान्‌ज भाष्य को ब्रह्मसूत्र के ्रधिक नजदीक मानता है । क्योकि ऊपर- 
ऊपर से देखने से एेसा प्रतीत होना स्वाभाविक है। यद्यपि यह स्मरण रखना 
चाहिये कि ब्रह्मसूत्रो मेँ संकेत मात्र है भ्रौर थीबो भी यह मानता है करि यह्‌ 
सेकेत जहां से लिया गया, वह उपनिषद्‌ तो शंकर के प्रथं का समयेन करती 
है। इस प्रकार श्रा-इतः एतः राब्द का प्रयोग बहुत ही साथेक है 1 
भाष्यकारो ने तो इतः का यहां प्रथं ही अ्रश्नुतः क्रिया है भ्र्थात्‌ सर्वत्र 
दोनों श्रेयमौरप्रेयव्याण्तहे। तत्पयंदहै कि माष्य की दृष्टि से ने केवल 
वेद श्रादि सच्छास्त्रो मे वरन्‌ जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक विज्ञान म, 
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चे क 


प्रत्येक साम।जिक स्थिति मे, प्रत्येक मान्न स्थिति मेँ हमारे लिये चूनाव का 
प्रसंग है । प्रेय श्रौरश्रेय-का चुनाव किसी एक क्षण का चुनाव नहीं, वरन्‌ 
जीवनं के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक प्रत्यगमें निरंतर चुनाव करते रहना पडता 
है । जवश्रेयका चुनाव स्व्राभाविकहौो जाता है तव मनुष्य स्थित प्रज्ञहो जाता 
है 1 रतः भ्राचायं ंकरकी दुष्टिमेंतोश्रय मागे प्रौरप्रेय मागं भ्रपनी स्वातंत्य 
शक्ति का उपयोग है । जीवन के किसी एक क्रम को बदलना नहीं है। जीवन 
को किसी एक पद्धति को श्रपनाना नहीं है। प्रेय की परम्परा मेँ श्रेय एक 
पदां नहीं है वरन्‌ किसी भी प्ति, किसी भी व्यवहार में, किसी मी 
स्थिति मेतिवेक्र पूवेकश्रेयको लेना हैयाप्रेय को लेना है) इस प्रकार 
सर्वज्ञ शंकर तो इन दोनों मार्गो को दृष्टिमेदसे ही स्वीकार करते हं। 
वस्तुतस्तु अदत सिद्धान्तमें एक ब्रह्मही विधया दृष्टि से सच्चिदानंदघनं रूप 
दीखताहै श्रौर उस ल्प म वह्‌ क्रियाकारक फलम्रादि दोपोंसे रहित त्रिपुटी- 
मुक्त है एवं वही ब्रह्म भ्रविद्या दुष्टिसे देखे जाने पर क्रियाकारक फल भेद 
वाला, रूपं रञ्च श्रादि गण युक्त, द्रष्टा, दुद्य, दशंन वाला प्रतीत होता है। 
विद्या श्रौर भ्रविद्या दोनों दृष्टयो के चले जाने पर तो उसका स्वरूप प्रपंचोपशम 
शांत श्रद्वितीय भ्रवण्ड एकरस, समरस दिव ही रह जातादै। मनुष्यका उच्च- 
तम कल्गण यही है (न सुखश्रौरन दुःख ।' 

एतः का सीधा श्रधं भी भ्रायातः ्र्थात्‌ दोनों भ्राये, एेसा होता है। 
उस दृष्टिसेभी मानोये दोनों स्वभावसे ही उपस्थित होते रहते हं । प्रत्येक 
मनुष्यमें कुछ न कुद्श्रेय कौ इच्छाः भी वनी ही रहती है रौर प्रेय की 
इच्छा भी वनी रहती है । राये हुए दोनों मे से विवेकौ चनतादै प्रौर श्रविवेकरी 
परिस्थितियों को श्रपने ऊपर हावी हो जाने देता है। वह॒ एेसा 
कहता है कि परिस्थितिथां स्वयं उसके लिये चुनाव कर देगी । प्रनेक व्यक्ति 
जीवन में यही करते रहते दह। निणंय तव तक टालते रहते हँ जब तक 
परिस्थिति इसश्रोर या उस शरोर कुं न कर दे! इस प्रकार का जीवन 
यहां उपनिषद्‌ दिवेक्री काः जीवन नहीं मानती । विवेकी तो स्वतन्त्र होकर 
के ही सदा श्रेय का चयन करता है। भगवान भाष्यकार यहां एकाधिक 
स्थल मेँ स्वायत्त शब्द का प्रयोग करते हँ जो यह्‌ बताने के लिये है कि यह 
चुन।व न किसी प्राचीन वासन।मरोँके अ्रध्रीन दै, न क्रिसी संसार के प्रधीन वरन्‌ 
यह तो जीव का प्रपना ही निणंय है। भ्रगे श्रुति सम्परीत्य श्रौर 
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विविनक्तिकेद्रारा यद्यपि विवेकी कै जीवन का भ्रनृवाद करती है परन्तु 
सवत्र अ्यात्म शास्त्रमें यह्‌ नियम माना गया दहै कि जो सिद्धके लिये 
स्वभाव होता दहै वही साघक के लिये कत्तव्य होता है । श्रत: वार वार सम्प 
रीक्षण वे रना, मनन करना श्रौर फल, स्वरूप, सावन भ्रादियों को श्रलग म्रलगं 
करके देखनाटै । जो एसा करता रहता है, उसको धीरे-वीरे श्रेय का ¶ता लगता 
रहता दै । मनुष्य की वृद्धि सत्यके प्राग्रह वाली होती है) श्रत: जंसे जसे 
उसको पता लगने लगता है, वैसे वैसे उस तरफ भूकाव वदने लगता है। 
प्रायशः लोग मनुष्य को इस सम्परीक्षण श्रौर इस भेद से हटाकर के एक 
एसे घोटाले मेँ डालदेतेदहै कि विवेक ्रसम्भव नहीं तो कठिन अ्वश्यहो ` 
जाता है । प्रतः श्रय साधनके चुननेका उपाय यहां श्रुति ने “सम्परीत्य 
विविनक्ति" बता दिया । प्रायशः लोग श्रेय मागं के चयनः के लिये कमं, 
उप।सना भ्रादि मनेक चक्रोंका वणन करते हं परन्तु उनसे तो कत्तु त्व 
भोक्तृत्व भाव मरौर दृढ़ होता चला जायेगा । फल म्रौर सावनं का भेद 
वदता चला जायेगा म्रौर जव यह्‌ भेद वदृता जायेगा तो वहां से अकस्मात्‌. 
प्रभेद की तरफ प्रवृत्ति होने की सम्भावना वसी ही दै जसे पानी गरम 
करते-करते वरफ वन जाना । वेदांत इस प्रकार की किसी भ्रा्चयं जनक घटना 
पर विश्वास नहीं करता 1 श्रतः सम्परीत्य विविनक्ति इनं दो साधनों को 
व्यक्ति जहां मीदहै, वहां करता रहे तो धीरे-धीरे वृद्धिका अ्रनाग्रह होने से 
एक दिन वहु श्रेय का चयन कर जाता है। किन विधि निषेधो मे से दोकर 
मनुष्य राता है, इसका कोई फरक श्रेयमागं की साधना में नहीं पड़ता । 
जव तक मनुष्य की वुद्धि मेँ सूक्ष्मता नहीं अ्राती अर्थात्‌ बृद्धि मोटी बनी 
रहती है, तव तक सांसारिक पदार्थो की प्राप्ति ग्रौर उनका संरक्षण म्रौर 
उससे होने वाला शरीरग्रौर मन का स्वातंत्र्य ही मनुष्य को ्राकृष्ट करता 
रहता है । घोडे ्रधिक चनो के मिलने से प्रसन्नं रहते ह परन्तु क्या मनुष्य 
मी इसी प्रकार कावन जाये । मनुष्य की विशेषता. यह॑दै कि वहं भ्रमृत 
तत्व की प्राप्ति कै लिये प्रवृत्ति कर सकता है। इसीलिये. योग क्षेम का श्रं 
भाष्यकार करते हू 'शरीराद्यपचय रक्षण निमित्तं अर्थात्‌ शरीर बढ़ श्रौर 
उसकी रक्षाहो इस कारणसेही लोग प्रेय माग का चयनं करतेहं। कुचं 
टीकाकारो ने यहां "योगात्‌ क्षेभात्‌ योगक्षेनात्‌' एषा समास करके योग भ्रौर 
क्षेमं दोनों की अ्रषेक्षा प्रेयका वरण करते है, एसा भ्रमिप्राय भी प्रकटकिया 
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है । यद्यपि अ्रथं से इसका कोई विरोध नहीं होता परन्तु वैदिक ग्रन्थों भँ योग- 
कषेम एक युग्महै श्रौर विनाकिसी कारण कै उनको श्रलग अलग म्र्थो में 
ले जाना श्रसंगत है| श्रथं तो यहां भी यही हो जायेगा कि क्षेम भ्र्थात्‌ न वह्‌ 
कल्याण को चुनपाताहैश्नौरन योग भ्रयात्‌ न उनके साधन को चुन पाताहै। 
तात्पयंदहै कि वहसुष्टि कै प्रति एक भौतिकं दृष्टिकोण को प्रपनाता है। 
म्राघ्यात्मिक जान प्राप्त करने के लिये बहुत जरूरी है करि मनुष्य काहूदय 
गुद्ध हो श्रौर सांसारिक क।मनाभ्रों से रहित हो । प्रेय मागं म अ्रपनेदोषोंको 
दुर करना एव्रं गणो का श्राधान करना प्रावश्यक होता हैग्रौर जानमें प्रात्म- 
दृष्टि केद्वारा इन दोनोंसे अ्रसंगता प्राप्त करना । यहं ठीक टहैकिम्नघ्यात्म 
ज्ञान परोक्ष भ्रौर श्रपरोक्षरूपसे दोभागोंभे वांटा जा सकता हैश्रौर जव 
तक भ्रज्ञान केरोगकोदूर न किया जाये तव तक रिव का दर्शन भी भ्रसम्भवं 
है । शिव दशन ग्रौर शिव तादात्म्य तभीहोखकता है नव शमं दम भ्रादि 
म्रात्मनियंत्रण के द्वारा हम शद्ध हो जार्ये |. इस शुद्धिकाश्रेय मागं के पथिक 
के लिये सवसे पहला साधन ही सम्परीत्य श्र्थात्‌ मली प्रकारसे मनकेटारा 
उनका भ्रालोचन टै । वार-वार जव हम इसका विचार करते है तव धीर- 


धीरे हमें पता लगताहै कि दोनों का विचार करने वाले हम इन दोनोंसे 


भिन्न श्रौर ऊध्वं हु । इसी प्रकार किसीभी चीज का गौरव श्रौर लाघवं 
विचार करने से उन दोनों को अ्रलग-प्रलग कर पाते हँ। कमं के श्रनुष्ठान 
मे महान श्रायास, फिर भी फल दुःखयुक्त होता है, यह देखा जाता है । ज्ञानं 
के श्रनुष्ठान में किसी प्रकार का परिश्रमभी नहीं ग्रौर फल भी रनयं निवत्ति 
ग्रौर नित्य निरतिशय ्रानंद की प्रास्तिहै। इस प्रकारका श्रन्वय व्यतिरेक 
करते करते उन्हें गौरव प्रौर लाघव काज्ञानहो जाता है। परन्तु यहं कर 
वही सकता है जो धीमान्‌ हो । धीर मेँजोधेयंका म्रथं है, व्ह भी यहां 
पर इष्ट हैक्योकरि षयं वालाही शनैः शन: इसको करता है। भ्रचिवेकी 
एक बार सत्संग सुनकर श्रथवा एक उपनिषद्‌ को पठृकर केजंसे ही वुद्धिमें 
वह वात थोड़ी सी भ्रातीदहैतो समकतादैकिज्ञान का उदयहो गया । किसी 
बात को जान लेना ज्ञान नहींहै। जसे श्रात्रायं शंकर कहते हँ कि काके 
तालाबमें स्नान करने पर काई को फाडने पर लगता है कि फट गई 


` लेकिन डबकी मारतेन मारते फिर-काई दाप लेती है। इसी प्रकार यहां 


समना चाहिये । मरतः जव वार वार हुम इस त्रिवेक को बढ़ाते रहते हं 


(4 क 1 = 1 ज 
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तव श्र॑त मेँ जकर परोक्ष ज्ञान भ्रपरोक्ष ज्ञान वनता है। धीरः का इसीलिये 
प्रथं किया गया है संस्कृता मतिः ्र्थात्‌ जिसकी मति मेँ संस्कार का भ्राधानं 
हो चुकाहै । जो अ्रल्पवुद्धि पुरुष ह, वे एेसा नहीं कर सकने के कारणही 
पशु, पुत्र, स्वगं प्रादिकोचुन नेते दँ। योगक्षेम मेँ यहां देतु मे पंचमी 
समनी चाहिये जसे "प्रेतो वह्िमान्‌ घूमः' वसे ही “मन्दः वृणुते योगक्षेमः" । 
कहीं कहीं तुलनाथेक मी पंचमी होती दै तव तो योगक्षेमात्‌ का श्रथं धीर के 
साथ मी लग जायेगा । योगक्षेमकी तुलनासे घीरश्रेयको जानत।है। 


४: 
सः त्वं प्रियान्‌ प्रियरूपान्‌ च कामान्‌ अभिध्यायन्‌ नचिकेतः भति 
अस्राक्षीः । 
न एतां सृ कां वित्तमयीं अवाप्तः यस्यां मज्जन्ति वहवः मनुष्याः ॥ 
नचिकेतः = हे नचिकता । एतां == इस 
सः = वह्‌ - वित्तमयीं = घनप्रचुर 
त्वं = तुमने सृ कां -= कुत्सित मागं को 
प्रियान्‌ = प्रिय | न नहीं 
च = भ्रौर ग्रवाप्तः = प्राप्त किया 
प्रियङूपान्‌ = भिय रूप वाले यस्यां = जिसमें 
कामान्‌ == कामको वहवः = बहत से 
ग्रभिध्यायन्‌ = विचार करके मनुष्याः = मनुष्य 
ग्रति = पूरी तरहंसे मज्जन्ति == इव जाते हं । 


ग्रसाक्षी; = छोड दिया 1 


मृत्यु कहते हं किं मेरेद्रारा बार वार प्रलोभन में डले जानेपरभी 
नतोश्रिय पदाथं अर्थात्‌ पत्र भ्राचियों को ही तुमने कास्यमान पदा्थं माना 
ग्रोरनत्रिय रूप वाली रामाग्रों कोदही 1 पत्र भ्रादि गौण भ्रात्मा होनेसे 
भ्रिय कटे गये । (प्रियं रूप्यते निङप्यते जन्यते यैः" . इस व्यूत्पत्ति के अनुसार 
जो प्रियको पैदा करती है उनको श्रियह्पा कहा गया। भ्र्थात्‌ संसार भ 
पदाथं दो प्रकारके हं । एक स्वतः प्रिय म्रौर दखरे श्रिय को उत्पन्न करने 
वाल्ञे | पुत्र श्रादि स्वतः प्रिय लगते दहै, स्वी श्रादि पत्र को उत्पन्नं करती दहै, 
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इसलिये प्रिय लगती दै । नचिकेता ने दोनों के स्वरूपं का विततनं किया 
ग्रीर यह पाया किवेश्रनित्यदहैँ ्रसार है । य्त्तवाध्य है भ्रतिशयदोषग्रस्त 
हं इत्यादि फलस्वरूप उसको उनमें ग्रहण की वृद्धि न होकर के स्यागकी 
ही वृद्धि षदा हृई। यही उसकी वृद्धिमत्ता है। छोडना भीदो तरह्‌का 
होताहे। ब्रह्म लोक, वैकुण्ठ लोक श्रादि की प्राप्ति के लिये तपश्याकरते 
समय भी मनुष्य पृत्र, पत्नी इत्यादि का त्याग करता दहै परन्तु वहं 
ब्रह्य लोक मेया वैकुण्ठ लोक मेँ जा करके उससे भी श्रेष्ठ दिव्यांगनाभों आदि 
केभोगकी प्राप्ति से ।. परन्तु नचिकेता का त्याग एेसा नहीं था वरन्‌ 
एसे भोग हमें भ्रागे कमी भी किसी भी हालतमें प्राप्तनं हों, इय दुष्टिसेथा। 
ग्रतः उसे ्रति स्पष्ट कहा गया 1 प्रधिकतर मूखं पुरुप वनं या धन वाते 
पदार्थो में ही प्रवृत्ति करता है। ग्रतः भाष्यकारो ने वित्तमयीं का तरियोपण 
ही बताया है 'मूढृजनप्रवृत्तां वित्तमयीं म्र्थात्‌ मृढजनेषु प्रवृत्ता, मृद्‌ 
जनश्रवुत्तां तां धनध्रचुरां' प्र्थात्‌ मृद जनों मेँ भ्रवृत्तजो धनं की प्रचुरता 
के लिये प्रवृत्ति टै । मूढ़ जन धनप्रायः कार्यो मँ प्रवृत्त होते हं, यह्‌. तात्पथं 
है । यह धन प्राप्त करने की सरणी कृत्सित सरणी है । सतौ मागें ये कुत्सि- 
ताथं में यहांसृकां शब्द वना है अर्थात्‌ घन से प्राप्त होने वाली गतियां कुत्षित 
गतियां ह । जिनकी तरफ तुम भ्रष्ट होकर नहीं गये ग्र्थात्‌ वे तुम्हं प्राप्त 
नहीं इइं । भाष्यकार तो स्पष्टदहीसुकां का ्रथं सृति कुत्सितां करतेहैं। 
इख प्रकारसे मृत्यु ने नचिकेता के शिष्यहोनेपर मी स्तुति करके यहं 
वताया किं शिष्य की योग्यताभ्रों का गृर्‌ं द्वारा वीच वीच में प्रगंसनं ्रावदयक 
होता है जिससे उसका उसमागं मेँ हौसला वदता रहे । इस घन वाते मागं 
भ अ्रनेक लोग ङवते रहते हं । भ्रगर यहां वित्त का श्रयं दवी वित्त, मानुषी 
वित्त इत्यादि के द्वारा सभी कमं रौर उपासनाभ्रों कोले लियाजयेतवमभी 
` श्रधिकतर कमं धन के अधीन होने से धनं प्रायञ्रथं वन ही जायेगा । भ्र्थात्‌ बहुत 
से लोग कमं श्रौर उपासनामें ही गोता लगाते रहते हं । भाष्यकारों ने वहवः 
का प्रथं भ्रनेके किया है भ्र्थात्‌ बहु शब्द मीमांसा के अ्रनुसार त्रित्व में पयं- 
वसित होता दै। अतः सत्वगणी, रजोगुणी, तमोगुणी अथवा देव; दानव 
म्रौर मानव तीनों प्रकारके लोग इन मार्गो मेही जाते रहते हं। इन तीनों 
गुणो या तीनों प्रकार की स्थितियों को छोड़ने वाला ही श्रेय मागे का भ्राल- 


स्बन कर सकता है । 
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कुछ लोगं इस सृकांकोवल्लीर्म कटे हुएसृकां से एक करके जो 

मैने तुम्हें भिन्न-भिन्न प्रकार के कमं उपासनाग्नों का उपदेश दिया उसभ तू 
नहीं फषा, एसे तात्पयं का प्रतिपादन करते हं। यह भीसंगतहीदहै। इसी 
प्रकार कुदं लोग प्रियरूपान्‌ का ्रथंजो प्रियवत्‌ प्रतीत होतादै, एत्र भी 
करते हैँ श्र्धात्‌ नतु प्रिय पदार्थोसे आकृष्ट हुश्रा श्रीर नप्रय प्रतीत 
होने.वले पदार्थो से तुमने धन का मागं नहीं पकड़ा जिसके द्वारा मनुष्य 
ग्रपना नाडाकरतादहै। सुकां काभ्रथं माला से उपलक्षित वेड़ी भीदहो 
सकता है । तव तात्पथं होगा कि तुमने ग्रपने को सांसारिक पदाथं भ्रौर 
उनकी प्राप्ति के साधन धन केद्वारा वेड़ी मेँ नहीं डाला । जसे वेडीमें 
बहुत से मनुष्य भ्रपने श्रापको डाल देतेहं। यहं एक श्रद्मूत सत्य टैकि 
मनुष्य स्वयं ही नौकरी विवाह इत्यादि के द्वारा वंवनमें घुसतादहै ्रौर 
फिर कहता है कि मंवंधनमें पड़ा हृम्राह मानो किसी दूसरे ने उसे व्रंधन 
मे डाल दियाहो। ग्रतः नचिकेताने वही कायं किया जो जातको के प्रनृसार 
बुद्ध ने चक्कपरवत्‌तनं' का परित्याग करके किया था। इससे यह सिद्ध होता 
है कि सभी ्रलोभनोंको चछोडने वाले केलिये जो सपुम्राज्य मिलता, वह 
तो श्रमरताके लियेदही भूखा ग्रौर प्यासा होतादहै रौर श्रमरतामें ही एक- 
मात्र उसको वास्तविक तुप्तिकी प्राप्ति होती है। 


‡ रै 3 


दूरं एते विपरीते विषूचो अविद्याया च विद्या इति ज्ञाता 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्येन त्वा कामाः वहवः अलोलुपन्त ॥ 


या ==जो ज्ञाता = जाना गया है । 
ग्रविद्या=ग्रविद्या नचिकेतसं = नचिकेता को 
च = प्रोर विद्याभीण्षिनं = विद्यार्थ 
विद्या = विद्या मन्ये = मानता हूं (क्योकि) 
एते = वे बह्व : = वहत से 
विपरीते = विपरीत, कामाः = कामोंने 

दू रं = दुर-दूर, त्वा = तु 

विषूची = नाना गति वाली; न == नहीं 


इति = एसा ग्रलोलुपन्त = लुभाया ॥ 
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पुवं मतो मेँ श्रेय प्रौर प्रेयको भ्रलग-श्रलग बताया है, उसी मेँ श्रव 

हेतु बत्ताते हं । श्रव्या प्रौरतिद्याके मागे एक दुसरेसे विपरीत हँ क्योकि 

एक कर्ता, मोक्ता श्रौर भेदकी तरफलेजानेवालादहैश्रौर दूसरा श्रकर्ता, 

ग्रभोक्ताभ्रौरश्रमेद की तरफनले जाने वालादहै। दोनों रास्ते एक-दूसरे से 

दूरदूरही होते चले जाते है । भाष्यकार लिखते हं दुरं दूरेण महता भ्रन्तरेण' 

प्रथ्‌ ये रास्ते कहीं भी कभी भी एक केन्र की श्रोर नहीं जाते । इसी प्रकार ` 

विपरीत का श्रयं करते हं श्रन्योन्यव्यावृत्तरूपे' भ्र्थात्‌ एक दूसरे को व्यावृत 

करते ह । जहां एक है वहां दूसरा नहीं । जिस प्रकार म्रंवक।र श्रौर प्रकाश 

म्रन्योन्य व्यावृत्त रूप हं उसी प्रकार श्रेय मग्गे विवेक रूप होने से्रौर प्रेय 

मागं भ्रविवेक खूप होनेसे सर्वथा एक दूसरे के विपरीत हँ । विषूची का 

भ्रथं यहां विपूच्यौ समम्ना चाहिये भ्रौर सुप्‌ कालोप वेदिक समना चाहिये 

मर्थात्‌ संसार ग्रौर मोक्षरूपी दोनों के फल प्रलग~ग्रलग ह । जो कामनायें 

थोडा भी म्रविवेक करने वालोंको श्रपने वंशा मकर सकती हैँ उन कामनाग्रों 

ने तुम्हें लोभ मे नहीं डालाभ्र्थात्‌ वे तुम्हें श्रेय मागं से विच्छिन्न करने में 

संमथं नहीं हो पादं । प्रायशः समभदार लोगों मँ भी पदाथं उपस्थिति में 

उनके भोग की इच्छाका सम्पादनहो जाता है एवं जहां यह्‌ इच्छा सम्पन्न 

हई वहीं मनुष्यश्रेयमागं से व्रिच्छन्नि हो जात! है परन्तु तुम्हारेमेये भोग 
एसी इच्छा उत्पन्न नहीं करते, यह तात्पयं है । च्रतः अ्राचायं शंकरकी दृष्टि 

तो यहदहैकिजेसे दही मनृष्यमें पदार्थोके प्रति उपभोग की वांछा उत्पन्न 

होती है, उसी क्षण मानो वहं श्रेय मागे से पुनः प्रेय मागं कौतरफ चला 

जाता है। जो व्यक्ति समग्र पदार्थो की उपस्थिति मँ भी उनके भोग की 

वांछा से ्रस्त नहीं होता, व्ही निरंतर श्रेय मागं में चल सकता है। 
'्रात्मोपभो गाभिवांचछासम्पादनेन भ्रेयोमार्गात्‌ विच्छेदनं' यह उनकी स्पष्ट 
उक्ति है। समभनेकी वात यह दहैकि उपभोग श्रेय मागंसे नहीं हटाता, 
वरन्‌ उसकी अ्रभि श्र्थात्‌ दुढृतर वांछा अर्थात्‌ इच्छा । यह ठीक है कि 
किक्ची भी सामान्य भोगके प्रतिभमी साम्य इच्छा या वांछा प्रावश्यक 
होती है। रोटी खाने भें प्रवृत्ति मी खाने कौ इच्छा के विना नहींहौ सकती 
परन्तु जव वह इच्छा हम पर हावी हो जापर, तव वह अभिवांछा कही जाती 
है । श्रत: भोग मनुष्थ कोश्रेय मागं से नहीं हटाते क्योंकि प्रायः लोग कहं 
दिया करते हं कि श्रादिर श्रेय मागं मे चलनेवालोंको भीतो सांखारिक 
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पदार्थो के साथ सम्बन्व करना ही पड़ता दै। परन्तु वे यह नहीं जानते कि 
भोग प्रतिवंधक नहीं दहै, वरन्‌ उखकरी भ्रभिर्वांछा प्रतिबंधक है। वस्तुतः 
काम कार्यात्मिका श्रविद्या होती है एवं वेराग्य तत्व ज्ञानमयी विया होती है। 
भोगकाल में मीएककी दृष्टि वेराग्य्रौरतत्व की तरफ रहती दै ्र्थात्‌ 
नाम रूप में दोष दृष्टि एव्र निरुपाधिक में तत्तव दृष्टि तथा दूखरे को नामरूप 
मे कामात्मक दष्ट प्रौर वास्तविकता में कर्माहिमक दृष्टि । भ्रतः साधना की 
दष्टि से जिसको भोग काल समा जातादहै, उसभ मी दोनों का दृष्टिमेद 
वना ही रहता है 1 गीता भाष्य मतो इन्द्रियों का विषय की सन्निधिमें 
विकृत होना लोलुपता कही गई है। उसदष्टि से तो तात्पयं यह होगा किं 
इन विषयों की सन्तिधिमें मी तुम्हारी इन्द्रियां विकृत नहीं हुई । अ्रथवा लुपं 
विमोहने धातु सेतू इनके द्वारा विमोहित भ्र्थात्‌ व्याकुल नहींहु्रा, यहमी 
भावै 1 श्रयवा लुप छेदने वातुसे इन्टोने तुम्हारी दृढता को तोडा नहीं 
ग्रथवा तुमको उसने श्रपने भ्रंतगेत नहीं लिया या तुमको उसने पकड़ा नहीं 
या तुम्हें दवाया नहीं, यह शब्दायं हो खरता है । वस्तुतः इन सवका समुच्चय 
कर लेना चाहिये । 
१६ 
विद्या मेँ श्रमिनिवेश कराने के लिये श्रविद्या के श्रधिकारी का वणनं 
करतदह्‌ 
अविद्यायां अन्तरे वतंमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्‌ मन्यमाना 
*^दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढाः अन्धेन एव नीयमानाः य॒था अन्धाः ॥ 


ग्रविद्यायां = अविद्या के मृढाः = मूखं 
ग्रन्तरे वीच में परियन्ति = चक्कर काटते ह; 
वतमानाः == रहने वाले . यथा = जसे 
स्वयं = श्रपने भ्रापको ग्रन्थेन =म्रंषे के दारा 
घीराः--धीर (ग्रीर) एव = ही 
पण्डितं = पण्डित नीयमानाः = ले जाये जा रहे 
मन्यमानाः = माननेवाले अन्धाः = ्रन्धे (चक्कर काटते 
दन्द्रम्यमाणाः = कुत्सित गति में ` ` ह । 

जाने वाले 





* दन्द्रव्यमाणाः। 
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नचिकेता जसे श्रेय के भाजनतोकमही होते हँ, ्रधिकतर तो संसार 
भाजन हीहोतेहं। श्रत: वे संसार के योग्य होकर प्रविद्या के वीचमेंही 
रहते ह । जिस प्रकर घनीभूत प्रंधकारमें मनूष्यरहतादहै, उसी प्रकारवे 
श्रज्ञान के अ्रधकारमें रहते हं । घोर प्र॑धघकार मेँ जहां भीरहो, एेसादही 
लगता है कि हम प्रंधकार के वीचमेंदहं। ठीक इसी प्रकारसे भ्रजान के 
विषय मे समना चाहिये । देखा एेसा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य भ्रपने 
भ्रापको संसार का केन्द्रसममतादहैग्रीरवहीं से सारीसुष्टि को समसनेका 
प्रयास करता है। बड़े-बड़े विचारक भी इन विइव ब्रह्माण्ड में मनुष्य जाति 
कोहौी केन्द्र मानकर के प्रनत कोटि ब्रह्माण्ड का विचार करना चाहते हं जो 
हास्यास्पद है । अनंत प्राणियों के एक-एक इच में रहने पर भी मनुष्य जव 
इस पृथ्वी कौ भी वात करता दहै, तो केवल मनुष्य को ही यहां रहने वाला 
प्राणी स्वीकार करके । प्रतः यहां म्रविदया के मध्यमं रहने वाला कहा गया। 
ग्रथवा यहु जो शरीर कायं करण संघातरूप है, यहो ्रविदया का मानो 
सार भाग है जिसका हमारे साय सम्बन्धदटै। इसके वीचमें हम रहते 
म्र्थात्‌ हमेशा भ्रपने भ्रापको शरीर के प्रन्दर हौ भ्रनुभव करते हं एवं उसी 
से तादात्म्य अभिमान वलेहं। इस दृष्टिसेमी हम प्रविद्या के मध्यमे 
रहने वाले हं । भाष्यकार तो कहते हँ कि वतमान का श्रर्थं पुत्र, वनभ्रादि 
संकड़ो तृष्णा के पाशोंसे हम चारों तरफसे वेष्टित भ्र्थात्‌ वेधे हृएदह। 
यही हमारी वतंमानता है । श्रथवा हम इसी तृष्णा पागोसे वधे हुए सारा 
वतंन भ्र्थात्‌ वर्तव यानी व्यवहार करते है । किसी भी क्षण मेँ अ्रपने 
ग्रापको इन पाशोसे छटा हुमा श्रनुभव नहीं करते । इस प्रकार वधे हुए 
भी वे श्रपने भ्रापको भ्रत्यंत धीर म्र्थात्‌ प्रज्ञा वाला समभ्रते ह एवं पण्डित 
ग्रथति शास्व्रकुल समते हं । लोक में कमंकाण्ड श्रौर तृष्णामें वंधे हुए लोगों 
कोदेखा जा सकता है किवे किस प्रकार दास्त्रकेबालकी खाल निकालकर 
भ्रपने पाशो को ठीक सिद्धकरने का प्रयत्न करतेहं। इतना ही नहीं, वे 
मानते हं कि इन पाोमेँ वधे हए हम जो व्यवहार करते रहै, वहु हमारे 
घैयं को सिद्ध कर रहादै। जो इन पाशो को छोड़कर के श्रात्मज्ञान मेँ 
रत होतेह, वेतो भगोड़े दहं । संसार मेँ धयंपुवंक उट पाथा, इतनाही 
नहीं, कई बार तो वेदांत विचार करने वाला भी भ्रपने आपको धन कमाने 
कै सायनों मँ लगा हृभ्रा रखकर के म्रपने को धेयं वाला मानतादहै ओरौर 
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कहता है कि हम इतने कष्ट सह॒ सके हं, दूखरा तो इसके भय से भिक्षा- 
टनसेगृजारा करतादहं। किच, वे लोग ओास्त्रम भ्राये हुए अत्मा के 
निलेपवाद का ऊटपटांग प्रथं करके वताते हं कि ये सारे व्यवहारतो 
दमारा कायंकरण संघात कर रहा है, हम तो निलिष्त हं, तत्वनिष्ठा में 
रत हं । इस प्रकार श्रुति कहती है कि एसे लोग निरंतर कुत्सित 
म्र्थो भँ ही रत रहते ह पाणिनी कहते हं । “नित्यं कौटिल्ये गतौ 
(३-१) श्रतः द्रमगतौ धातु से निन्दित प्रथं मेही "यडः' होकर के दन्द्रम्य 
माणः शब्द बनेगा, श्रर्थात्‌ भ्रत्यंत कुटिल भ्रनेक रूपों वाले जन्म मरण रोग 
म्रादि दुःखों वाली गति को प्राप्त होते रहते हं । यद्यपि कु विचारकों ने यहां 
गतिम्‌ का प्रथं उत्तरायण, दक्षिणायन मादि गति लिया दहै, परन्तु भाष्यमे 
तो स्पष्ट ही जरामरणरोगादिदुःखंः गच्छन्तः कहकर स्पष्ट करते हं कि 
प्रत्यक्ष सिद्धजो दुःख हे, उन्हीं का यहां प्रहण है । ब्रथवा जो गत्यथंक 
धातु होती है वहं ज्ञानाथेक भी होती है । अत्यंत कुत्सित प्रकारके ज्ञान 
चलेवे लोगदहँ। तात्पये दहै कि स्वाथं बिद्धिके लिये वे म्रत्यंत चतुरहं 
ग्रौर उस चतुरता के कारण श्रनेक प्रकार की कुट्सित क्रियाय करते रहते 
हँ । मूढ का मतलव यहां विवेकी दही है । संसारकी प्रवचिको न देखनाही 
उनकी श्रविवेकितादै। इसीलियेवे लोग बार-वार उसी प्रकार के जरा, 
मरण श्रादि दुःखों के चक्रमे पड़े रहते दहं 1 जिघप्रकार से श्रधा दृष्टिसे 
रहित होने के कारण काटे, पत्थर, गड्ढे भ्रादि विषम्‌ स्थानों में यदि नेता 
वन जाताहै तो उखके पञ्चे चलने वाले बहुत से प्रधों को महानं अनयं 
की प्राप्ति करवातादहै एवं वे कहीं काटे चुभने से चिल्लाते हं, कहीं पैर 
टूटनेसे, वंसीही स्थितिहो जातीहै। भ्राज भी यही देखने में राता है 
कि जिनको अयंशास््र, समाजशास्त्र इत्यादि किसी का ज्ञान नहीं होता, 
वहु नेता वनं जाते ह श्रौर नतीजा यह होतादहै कि वे कहतेहं कि चीजों 
का दामं घटेगा तव वदता है, जव वे कहते हैँ कि समाज श्युखलित होगा, 
तब वहु विग्परंखलित होता जातादहै श्रौर सभीदुःखपाते हं। फिरभीवे 
लोग तो यही मानते रहते हं किवे तो चाहते ह लेकिन दूसरे खभी स्वाथं 
कै कारण उनकी मदद नहीं कर रहेदहं भ्रन्यथावेतो देश को उन्नति के 


शिखर पर पहुचा देते । 
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दन्द्रव्यमाणाः पाठ स्वीफार कटने परर व्रिप्रप्रमाग्नि से द्रत प्र्थात्‌ 
पिघल गया है चित्त जिनका, एेसा कर लेना चाहिये । तात्पयं दहै कि जो 
ग्रपनी दृष्टम स्वयं दही बुद्धिमान दहै भ्रौर श्रपने अज्ञान के विषय मे उनका 
, अज्ञान भ्रत्यत घोर दहै म्रौर इभीलिये वृद्धिमानी का वाना पहन लेते हैं । 
मुण्डक उपनिषद्‌ में दन्द्रम्यमाणाः कौ जगह जंघन्यमानाः पाठ दै। वाकी 


मत्रएेखा काएेसादहै। 
०: 
न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोकः न अस्ति परः इति मानी पुनः पुनः वशं आपद्यते मे ॥ 


साम्परायः == परलोक न == नहीं 
वित्तमोहेन == घन के मोह से ग्रस्ति =है । 

मूढ == मोहग्रस्त, इति = एसा 
प्रमाधन्तं = प्रमाद करने वाले, मानी == मानने वाला 
वालं = बाल बृद्धिको पुनः बार 

न == नहीं पुनः == वार 
प्रतिभाति = प्रतीत होत) । मे = मेरे 

ग्रय = यह्‌ वशं = अ्रधीन 

लोकः = लोक (है), म्रापद्यते = होता है । 
परः = दुसरा 


 , भ्रव यमराज कहते रहै किं जो लन्धधनके कारण प्रमादी हो जाति ह उन्हुं 
एेस। लगता है कि यह संसार ही सव कुदहै श्रौर इसके प्रागे कुच नहीं एवं 
इसलिये वे वार-वार जन्मते मरते हुए मेरे अ्रघीन बने रहते हं । तात्पयं हैक 
जो नचिकेता की प्रतीकता वाला वैराग्य रूपंनहींहँ वे लोग पुत्र घन भ्रादि 
प्रयोजनों में श्रासक्तं चित्त वाले होकर प्रविवेकी ही बने रहते है । पदार्थो 
मँ श्रासक्ति ही तिवेक को रोकती दै श्रौर इसलिये उनको लगत। है कि इस 
संसार के श्रागे किसनि देखा, उसको क्यों माना जाये ? कुच लोग (मानी = 
मननशीलाः) तो इसका दर्शन भी बना लेते हं रौर कहते है कि हमारे सामने 
यह संसार है, श्रतः इसी के कत्तव्य को `करना त्रास्तविक हं प्रौर यदि इते 
उसने कर लिया तो हम चाहे परमात्मा को माने, चाहे न मानें, हे 
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परमेरवर श्रच्छा ही फल देगा । कुं तो एक कदम श्रौर भ्रागे जाकर यहं मी 
कहते ट कि यह संसार परभेदवर का वगीचा ह । ग्रतः यदि हमने इसे अ्रच्छी 
तरहसे रखा तो हम परमात्मा कीही तो सेवाकर रहेहँः।येसव लोग 
वस्तुतः इस संसार को ही सत्य मानने वाले होते हँ । यदि कथंचित्‌ परलोक 
कै विषय मेँ उनकी दृष्टि भी बनती है तो यही बनती है कि जसे यहां स्त्री, 
ग्रन्नपान भ्रादि सृष्टलोक ह वसे ही वहां भी होगे । मूसा, ईसा, जरथत्स भ्रादि 
विदेशी पुराण तथा भारती पुराण, परूनानी पुराण एवं वेष्णवाचायं प्रादियों 
के ग्रन्थ देखने पर यह स्पष्ट हो जातादहै कि वे जिस परलोक कौ कल्पना 
करते हँ, उसमे तरह-तरह के अ्रन्न पान, स्त्रियां ही प्रधानं होती हं । 


सम्‌ परेषते इति संपरायः अर्थात्‌ सम्यक्‌ == बरावर श्रच्छी प्रकारसे, 
पर = पराक्‌ काले म्र्थात्‌ देह पेदा के वाद ही ईयते = गम्यते, जाना जाता 
है, उसे सम्पराय कहते हं म्र्थात्‌ परलोक । उसकी प्राप्ति कराने वाले 
साधन विदोष को साम्पराय कहते हँ, जिसे भ्रग्रेजी मँ 1२41810 कहते हं । या ` 


` हिन्दुस्तानी मेँ मजहब कहते हं, उसके लिये वास्तविक संस्कृत का राब्द 


साम्परायदै। वेदांत दृष्टि से तो सम्यक्‌ श्र्थात्‌ भ्रच्छी प्रकारसेषपरः माने 
भिन्न कोटि काह भ्रयति्‌ दृद्य द्रष्टा भाव से विनिर्मुक्त दहै। इस प्रकार से 
जिसे ईयते भ्र्थात्‌ जाना जाता है, वही साम्पराय हैश्रौर उसकी प्राप्ति का 
साधनज्ञान ही साम्पराय दहै। अ्रथवा पर श्रीर्‌ श्रपर ब्रह्य प्राप्तिकाल मेही 
प्रार्य नष्ट हो जानेके वाद जो सखम मे भ्राता है, वह पर श्रौरश्रपर ब्रह्म 
कीप्राण्ति का साधन साम्पराय है। उसका साधनं विशेष ग्रोकार काउप- 
लक्षणा से ज्ञान श्रथवाश्रोकार रूपं उपाधि का ग्रधिष्ठानं ख्पं से व्यान प्रसि 
है। इस प्रकार कै साधन कमकाण्डी, प्रविवेकी, मूर्खो को जंचते ही नहीं 
ग्रौर इनकी श्रपेक्षा भरव, मराल (मरयम्मा) शीतला श्रादि कत्पित देवताग्रो 
की पूजा करते रहते ह श्रौर उनसे उन्हुं पुत्र, पशु, धन भ्रादि की प्राप्तिहोगी 
एषी राशा करते रहते हं । साम्पराय के साधन शास्त्रीय हुभ्रा करते ह । परन्तु 
जो श्रविवेकी होते हं, वे साम्पराय के साघनकी तरफ भ्रपनी दृष्टि नहीं करते 
ग्रौर चूकि प्रविवेक के कारण उन्हुं इसका ज्ञानं मी नहींहोपातातो फिर 


 श्रनुष्ठान करना सम्भव ही कंसे हो सकता है। विवेकी के लिये अ्रभ्रमादी 


होना जरूरी है ग्रौर पदाथे मेँ म्रासक्ति वाला उक्ती प्रसक्ति के कारण प्रमादी 


` बना रहता है । किच, धन एक विचित्र चीजदहै। जैसे जैसे मनुष्य के पास 
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धन श्राता है उसके अ्रन्दर एक प्रकार कामद श्राताहै किम समदारहु, 
में शक्तिमान हु । यहं मद श्रा जाने पर वहु वृद्धिमानों के प्रति प्रमादी वनं 
जाता है ग्रौर शास्त्र के प्रति भी, मेरे अ्रनृसार शास्त्र हो, एेसी भावना वाला 
हो जाता है। फिर उसको कोई न कोई व्यक्तिभी एेखा मिल जाता हैजो 
उसके मन के ्रनुक्ूल ही शास्त्र को लगादेताहै श्रौर वह्‌ व्यक्ति भ्रत्यंत प्रसन्न 
होकर के उसी को वास्तविक वमं मानने लगता है। धनी में एक श्रभिमान 
भ्रोरहोतादहै कि मेरे कारणही संसारके सव काम चलते ह । यहां तक कि 
परमाथं पथ के पथिक भी श्रन्न भ्रादिके लिये मेरी भ्रपेक्षा रखते ह । इसके 
कारण वह परमाथ के प्रति सवथा प्रमादी वन जातादहै। इसीलिपे ईसाने 
कहा था कि चाहे ऊंट सुई के छिद्र मँ से निकल जाये परन्तु धनी भ्रादमी कभी 
परमात्मा को नहीं पा सकता । सर्वज्ञ शंकर भी यही कहते हैँ कि श्रथं ्रनर्थं 
का ही कारण होता है। यहां श्रृत्ति भी वित्तमोह शब्द सेइसी को स्पष्ट 
करती है। भाष्यकार भी कहते हैँ 'वित्तनिमित्तेन श्रविवेकेन' वनं ही उस 
विवेक का निमित्त है। किच धीरे-धीरे वन के द्वारा संघार भँ यश, प्रतिष्ठा, 
सुखभोग के साधन ्रादि प्राप्त करने का उसका श्रौर निरचय हो जातादहै कि 
घन से भरतिरिक्त श्रौर कोई वास्तविक पुर्षाथं नहीं है मरौर उखके कमाने में 
तथा उसकी रक्षा करने मँ व्ह म्रौर ज्यादा जोर शोरसेलग जाते हँ श्रौर 
जब उसमें भ्रासक्तहो गये तो उसकी वुद्धि के सामने भ्रौर ज्यादा प्रंधकार 
भ्राजाता है जो वास्तविकता को नहीं देखने देता । सवं्न शंकर ने इसलिये 
यहां मूढं ` का श्रयं किया है (तमसा श्राच्छन्नं' म्रर्थात्‌ भ्रंवकार से उसकी 
बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। कुछ लोगों ने एसा श्रथं कियारहैकि घन के मोह 
के कारण मनुष्र कोइस लोकके पदार्थो मेँ मी मोगशकाल मेँ दुःख होने लगता 
है तो फिर उनसे परलोककेकायंतोहोही कंसे सक्तेहं। इस प्रकार के लोगों 
कोतोश्रौर भी निम्नकोटि का माना जायेगा । भगवान भाष्यकार तो श्रयं 
का ्रथं दुद्यमानः करके यही वतातिहं कि यहांजो देखने मेंभ्राताहै, वही 
लोक सवकुछठ है । अ्रथवा सूक्ष्म व्वनि यह करते हँ कि परलोक दृश्यमानदही 
उन्हें जचता है । शास्वों मे कही हई सवं भेद रहित भ्रद्धितीय ्रात्मा नहीं । 
धनं तृष्णा के श्रभिमान काही यह भाव दहै। वस्तुतस्तु श्रृति मीलोगोंको 
बालक बतातीं दै 1 जसे छोटा बालक केवल गोली श्रौरचाकलेटको ही 
वास्तविक उपादेय पदां मानता है, सोने को गिन्नीया हीरेकेखण्डको भी 
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नहीं । वार वार समाने परभी कि श्रे! यह सोनेकी गिन्नीथाहीरेका 
खण्डदै, इस गोली या चाकलेट से बहुत श्रधिक कीमती हैफिरभी व्ह उसे 
जीभ सेचखकरया ग्रंटी मँ मारकर ही परीक्षा करना चाहता दहै । वहुत कुछ 
एसी टी स्थिति वित्ताभिमान मेँ इूवे हुए व्यक्तिकीभी होती है क्योकि 
वह सोचता दै किं क्या यहु परलोक श्रथवा परापर ब्रह्य का शास्त्र हमे म्रधिक 
वन दे सकेगा । 


भाष्यकार शंकर यहां पर मे वशं का तात्पयं वताते हं “जन्म-मरणादि- 
लक्षण-दुःखप्रवं घ -रूढः' भ्रर्थात्‌ जन्म मरण श्रादि दुःख प्रवाह ही जिका 
स्वरूप है उस पर भ्रारूढ होते रहते हैँ । यह्‌ भ्राध्यात्मिक दृष्टिसे ही घटता 
टै म्र्थात्‌ वैराग्य हीन व्यक्तियों को इस प्रकार ही यमं रूपी नियामक भ्रपने 
नियमन मे रखतादै, किसी वाहरी देवता विशेष कौ भ्राव्दयकता नहीं । 
यह्‌ प्रवाह उन्हँं वंसेही नि्थंत्रणमे रखता है जसे नदी के भवर मँ पड़हुए 
कीड़ेकोनदीका प्रवाहही नियंत्रण में रखतादहै। यद्यपि कह्ने के लिये कह 
सकते हे कि नदी ने उनको वशमेँकर रखा है परन्तु वहां किसी नदी व्यक्ति 
को मानना श्रावश्यक नहीं, एेसादही समफना चाहिये । वेदांत शास्त्र मे एक 
परमेद्वर की ही शक्ति को यम भ्रादि नामोंसेकहा गया है, उनका भिन्नं 
व्यक्तित्व स्वीकार नहीं किय। गया क्योकि एकमात्र १रमेरवर ही कमंफलदाता 
ब्रह्मसूत्रो मँ बताया गया । 

यदि इस प्रकार से घम, भ्र्थं कामनाश्रों भेरही संसार के सब लोगं 
म्रासक्त रहगे तो विया का कोई भ्रधिकारी ही नहींहोगा भ्रौर उपनिषद्‌ 
व्यथं हो जायेगी, इस शंका का जवाव देते हुए भाष्यकार कहते हं “्रायेण हि 
एवंविध एव लोकः" प्र्थात्‌ नियम तो यहीहै कि लोग काम आदि मँ ्रासक्त 
होते ह परन्तु यह प्रायोवाददहै, ्रपवाद का वणन भ्रगते मंत्र मंश्रुति खुद 
करेगी । 


: ७ : 
श्रवणाय अपि बहुभिः यः न लभ्यः श्युण्वन्तः अपि बहवः यं न विद्युः । 
आश्चयेः वक्ता कुशलः अस्य लब्धा आश्चयं: ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ 
यः == जो, श्रवणाय = सुनने के लिये 
बहुभिः = बहुतों के द्वारा ` भ्रपिन्त्भी 
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न = नहीं वक्ता = बताने वाला 
लम्यः = प्राप्तं होता; ` ग्राङ्चयः = प्रद्भृत, है, 
यं = जिसको लब्धा = पने वाला 

. श्युण्वन्तः = सुनते हुए कुशलः == निपुण है । (तथा) 
ग्रपि==भी कु शलानुचिष्टः = कुशल के दारा शिक्षा 
बहवः = बहुत पाकर 
न == नहीं ` ज्ञाता = म्रनूभव करने वाला (भी) 
विद्यु: = जान सकते । म्रार्चयः = भ्रदमुत (है) । 
श्रस्य == इसका 


ग्रनेक जन्मों जो शुभ कमं करता रहता है भ्रौर उसके फलस्वरूप 
जिसके हदय मेँ ईदवर के प्रति श्रद्धा हो जातीदहै, वह ईदवरोपासना मे रत 
होता है । ईङ्वर की उपासना करते करते कामनाश्रों से विमृखता हो जाती 
 है। तव एेसा हजारोंमे कोई एक ही निरातिशय पुरुषाथं श्रौर ब्रह्य को 
प्रत्यगात्म रूप से जानने मेप्रवृत्त होता है। प्रवृत्तहोने पर भी हजारो में 
कोई एक ही नचिकेता के जसा श्रात्मवेत्ता बन पातादहै। इसलिये कहा कि 
बहुत से लोगों को यह श्रात्म तत्व सुनने कोभी नहीं मिलता । तात्पयं यह्‌ 
है कि जसे बादल की गरज सब लोग सुनतेहं परन्तु उस वादल की गरज 
का श्रयं कोई कोई ही समभ पातादहै कि उसके द्वारा प्रजापति क्या उपदेश 
दे रहे हं । उसी प्रकार भ्रनेक लोग वेदांत को सुनते हुए भी श्रौर पाठ करते 
हृए भी वस्तुतः *उसका श्रवण नहीं कर रहे हैँ क्योकि उसके तात्पयं को नहीं 
समभ रहे हं । भाव यह दहै कि श्रवण दृष्टफल वाला है। श्रवण का फल 
किसी भ्रगले जन्म मेँ मिलताहो, एेसा कुछ नहीं है । ञ्रतः जिनको उपनिषदों 
के सुनने पर भी साक्षात्कार नहीं होता उन्होने श्रवण नहीं किया, एसा 
निदिचत है । निविषय पदार्थं के साक्षात्कार की उत्पत्ति इसीलिये नहीं 
हो पाती कि हम उसको सुनते ही भ्रपनी बुद्धि का विषय वन।कर सविषय 
करना चाहते है । उसे जानने की इच्छादही प्रतिब्रधक हो जाती है। यथा- 
कथंचित्‌ यदि उत्पन्न मी हो गयातो जसे प्रतिभासे हुए शान में भ्रान्त दृष्टि 
रहती है, व॑स। ही हो जाता है । ` श्रतः श्रात्मा की भ्रविषयता पकडमें नहीं 
भ्राती । भ्रात्मा विषयन्हींहै, इपलरूप सेही उसे विषय किया जाता है, 


यहु रहस्य है । सामान्य दृष्टिसे तो यदि सोचा जाये तो संक्षार में ्रनेक 
। । \ 


२०१ 


प्राणी धन प्रादि भ्रासक्ति मंसे लगेहृएहं कि जिनको वेदांत सुनने का 
समयहीनहींदहै) कृदलोग यदि श्राघ्यात्मिक मार्गं कौ तरफ बढते भी 
हं तो ्रनेक पंथ, मत-मर्तांतर उपस्थित हो जाते है श्रौर उनके बाह्य भ्राकषंण 
सरलता भ्रथवा सांसारिक फलों की प्राप्ति इत्यादि के प्रलोभनमेंश्राक्रर 
मनुष्य फिर भी वेदांत श्रवण में नहीं जाता । वेदांत इहं लोक भ्रौर परलोक 
मेँ कुद भी प्राप्त करवाने की श्राया नहीं देता । श्रतः इस तरफ तो वही 
भ्रा सकता है जिसमे वंराग्य पूणं छ्प से उत्पन्न हो गया हो । अ्रतः कहा 
गया कि बहुत से लोगों को वह्‌ सुनने को भी नहीं मिलता । बहत से लोग 
सुनकर के भी उसको समभनेमें प्रसमथं रहते हं । श्रूतिमें विद्युः मे लिङ 
रक्याथं मेँ कर लेना चाहिये (शकि लिड च' (पाणिनी ३-३-१२) । यह्‌ एक 
प्रकार से उनका दुरभाग्यही माना जयिगा क्योकि एसी एक सम्भवं चोज 
सुनकर केभीवे उसमें भ्रपने मन को स्थिर नहीं कर पाते । यहां पर विद्‌ 
का अ्रथं केवल दाब्दाथं ज्ञान न लेकर के उसमें स्थिर होना भ्र्थात्‌ उपासना 
करना लेना चाहिये । भाष्यकारतो कहते हैँ कि वे श्रसंस्कृत होनेके कारण 
ही नहीं जान पाते । तात्पपं यहहै कि वाइस्कोप के गन्दे गीत साधारण 
भ्रादमी मी मजे के साथ गाता है ग्रौर समता है परन्तु ओ्ओकारनाथ ठाक्रुर 
के शास्त्रीय संगीत को वही सम सफ़तादै जिसेस्वर, रागम्रौरताल का 
संस्कारहै । श्राजकल के वेव्याग्रों के चित्रोंको देवी के वस्त्र पहनकर के 
चिकने कागज में रंगीन स्याही के द्वारा ्रनेक लोगोंमे पूजा करने को भावना 
उत्पन्न हो नाती है । परन्तु माइकेलेन्जलो कै स्थापत्य को समने के लिये 
ग्रति सूक्ष्म स्थपति विज्ञान कौ श्रावश्यकता होती है । इसी प्रकार जिसमें 
परात्मज्ञान के संस्कार नहीं हं वह इसको श्चवण करके भी इसमे स्थिर नहीं 
हो पाता । समी ने यहं श्रनुभव कियादहोगा कि श्रनेक बार वेदांत शास्त्र 
को सुनने पर मनुष्य वड़े प्रेम से समभाहुभ्रा लगता है लेकिन थोड़ी देर 
बाद ही दूकान खोलने श्रथवा दफ्तर (01166 2{&1त81166} चला 
जाता है । जव शनैः शनैः श्रत्तिदीघं काल तक वेदात के संस्कार पडते ` चले 
जाते है, तव श्रंततोगत्वा मनुष्य की उधर वुत्ति बनती है । सर्वज्ञ शंकर तो 
ग्रति दुःख के साथ कह उठते हं “्रभागिनः असंस्कृतात्मानः' । इसी प्रकार जो 
ईस ग्रात्मतत्व को समने ्रौर फिर मी अ्रनात्मविद्‌ का भ्रभिनय करके 
हे उपदेश दे, वह्‌ मी एक भ्रारचयं है क्योकि बुद्धि से संगत होता नहीं ॥ 
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जब तक गरु शिष्य, साध्य साधघनश्रादि भेदो कोस्वीकार न किया जये, 
तब तक उपदेश बनता नहीं श्रौर श्रात्मज्ञानौी की दृष्टिमें यह्‌ भेद एक क्षण 
को भी होता नहीं । फिरभी श्रसम्भव को सम्भव करते हुए वहु श्रद्धितीय 
शिव रूपं म्रपने को द्वितीय शिवहू्प से रखकर उपदेश की प्रवृत्ति 
करता दहै । जसे संसार में श्रसम्भव चीज को देखकर श्राइचयें किया जाता 
है वसे ही यहां श्रुति तत्ववेत्ता उपदेशक को एक आ्राश्चयं बताती टै । किच, 
भ्रनेक तत्व वेत्ता इस स्थिति को प्राप्त करके मौनले लेते ह, श्रतः उपदेश 
नहीं देते । भ्रात्मवेत्ताश्रो मे उपदेशक क! होना तो दुलंभ है) इस प्रकार 
शिष्य श्रौर गरु दोनोंही दुलंम है । यह्‌ कहना श्रूति का तात्पयं है। इस 
प्रकार के श्रात्मवेत्तासे श्रात्माको सुनकरकेभी प्रनेकों में कोई एक ही 
निपुण बुद्धि वाला उसको ग्रहण कर पाता है। कुशल से मतलव है युक्ति 
केद्वारा स्वयं विचार कर प्रातिभ ज्ञान से अनूमव करने मेँ समथं । उपदेश 
देने वाला भी जव तक निपुण नहीं होगा तब तक शिष्य के समग्र संदेहो 
को दुर नहीं कर पायेगा । धमं के मागं मे यृक्ततिथों की भ्रावश्यकता नहीं 
होती वहां तो केवल किसी चीज को मान लेना मात्रै । परन्तु भ्रात्मा 
इख प्रकार का विषय नहीं । भ्रतः जव तक गृरु में एेसी योग्यता न हो 
कि शिष्य के सारे संदेहो को दूर कर सके तव तक शिष्य की स्थिति वत 
ही नहीं पाती । श्राघूनिक युग में नये नये प्रकार की शंकाश्रों का उद्भवः 
पाइचात्य द्ंन, पाड्चात्य विज्ञान, पाश्चात्य समाजशास्त्र प्रादियों के 
दवारा हश्राहै। शिष्यके हृदयम से जव तक इनके विपय मे संदेह निवृत्त 
न हो जाये तव तक यह सम्भव नहीं कि शिष्य अ्।त्मज्ान को प्राप्त कर 
सके । इसीलिये सर्वज्ञ शंकर ने उपदेशसाहस्री में गुर का स्वरूप बताते 
हए उसे ऊहापोह समथं' बताया । जव एसे उपदेशक के दारा पूरी तरहं 
से शिक्षा प्राप्तहो जाती है तव उसके वाद शिष्य ज्ञाता श्र्थात्‌ भ्रनूभवी 
बनता है । यहु जो ग्रत्यंत श्रसम्भव कायं, वह भीदहो जातादहै। म्रतः तव तक 
ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य की भ्रगंसा करते हुए उसे भी एक श्रार्चयं बताते 
है । इस प्रकार उपदेशक श्रौर उपदेक्य दोनों की प्रशंखा यहां की गदं 
है। इस प्रकार से इसे नचिकेता की प्रशंसाकी जा रही है कि वहं शिव 
प्राप्ति के लिये लगादहृश्रा है तो कितना दुलभ कायं कर रहा है। भ्रात्मा 
इतना सूक्ष्म तत्व है कि उखकी तरफ़ प्रवृत्ति काफी कठिन है। श्रात्मा के 


क = = "तौ कतत + तको को; कतकः = ` = क 
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गम्मीर स्तरोंमेँ प्रवेश करना एक गृह्य रहस्य दै । यद्यपि थोडे लोगों मेही 
इसके प्रति वास्तविक प्रयोजनता होती है (1211168६ [प70056) श्रौर एमे 


लोगों को भौ एसे साधन वड़ी कटिनाईसे उपलत्व होते ह जिसमे भ्रात्मनज्ञान 
हो सके । 


२ ठ ; 


न नरेण अवरेण प्रोक्तः एषः सुविज्ञेयः वहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिः अत्र न अस्ति अणीयान्‌ हि अतक््यं अणुप्रमाणात्‌ ॥ 


ग्रवरेण = सामान्य अनन्यप्रोक्ते = भेददर्शी के कहने 
नरेण = मनुष्यके द्वारा पर 

पोक्तः-- कहा जाकर गतिः: = ज्ञान 

बहुधा = बहुत प्रकार से नं = नहीं 

चिन्त्यमानः = सोचा हुआ (भी) ग्ररित = होता दै। 

एषः = यह . हि = क्योकि 

सुविज्ञेय. = भली प्रकार जाना ग्रणुध्रमाणात्‌ = ग्रणुपरिमाणसेमी 
नं = नहीं जाता श्रणीयान्‌ = भ्रत्यत सूक्ष्म, 

ग्रत्र = इस विषय में श्रतक्यं == तकं का भ्रविषय (है) । 


जो व्यक्ति स्वथं श्रात्मज्ञानी नहीं है वही यहां खामान्य व्यक्ति कहा गया 
दै । यदपि ्रवर शब्द में नीचे की भावना है परम्तु उसका तात्पयं यही दहै 
कि जिसने परब्रह्म को नहीं जाना है, वही ्रवर अर्थात्‌ भ्रमी नीचे है। 
विना श्रनुभव के यदि कोई केवल शास्त्रज्ञानं के वल पर श्रात्मज्ञान का 
उपदेशदेभी देवेतोभी उसको वात को शिष्य कभी ठीक प्रकारसे सम॑ 
नहीं सकेगा । स्वामाविक दहै कि जो तत्व जितनादही गृढ होता है, उसके 
विषय में भ्रनुमवी भिन्न भिन्न प्रकार से,कहते हुए ्रौर शिष्य से भिन्न भिन्न 
प्रकार से सुनते हुए स्पष्ट यह जानश्लेता है कि शिष्य ठीक सम रहादहै 
या नहीं 1 भ्रन्यथा “उष्ट्रो नाम पक्षिविज्ञेषः' नाम वाला काण्ड हो जाता है । 
एक अध्यापक ने भूगोल में पढ रखा था कि ऊट रेगिस्तान में उड़ता चला 
जाता है । जव किसी शिष्य ने पाकि ऊंट क्या चीज होती है तो उसका 
तात्पयं उसको वता दिया कि वहु एक परिन्दाहै। इसी प्रकार केवलं शास्त्र 
के भ्राधारपरजोज्ञान होता है, वह संगत नहीं होता । गुरुको बात का 
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तरह-तरह मे शिष्य को मननं करना पड़ता है क्योकि विना मनन किये वुद्धि 
की स्थिरता हो नहीं सक्ती । वेदांत क्रो छोडकर श्रन्य मत-मनतान्तरों मे इस 
मनन को कोई स्थान नहींहै वरन्‌ वहां तो जो कहु दिया गया, उसी को मान लो 
ग्रोर उसी के म्रनृसार ध्यान करते रहो । विष्णु कारगसांवलादटैतोहै। जव 
एेसा व्यान करेगे तोसांवलेका ही व्यान करना पड़ेगा । अ्रतः जव गुरु की 
किसी वात को शिष्य प्रनेक युक्तयो के द्वारा बार-वार सोचेगाभ्रौरगरुकेपास 
म्रायेगातो यदि गरु ्रनुभवी नहीं रहै प्रथवा तीक्ष्ण बद्धिका नहींहै तोया 
तो उसे उन्हीं य॒क्तियों कोदोहराने के लिये कहेगा श्रौर थोड़ा भी विचार 
इधर उधर चला गया तो समेगा कि सिद्धान्त का विरोध हो रहा है। 
ग्रथवा शिष्य की जो सूक्ष्म वुद्धि वाली वृत्तियां ह, उनको समम ही नहीं 
पायेगा । श्राजकलं प्रायः एसा देखा जात। दहै । विवेकियों कातो यहां तक 
ग्रन॒भवहै क्रि रामानुज का विदिष्टाद्ैत, वल्लभ का गुद्धाद्व॑त एवं वेदांती का 
केवलाद्रत प्राप मँ इतना घुलमिल जातादै कि म्रच्छे से श्रच्छ वेदांत के 
उपदेशक उनमें गड्वड़ कर जाते हं । पंसार को श्रज्ञान प्रसूत कहते-कहते 
दसे एक भूल वता जातेहैँ। भूलसे हम ग्रपने भ्रापको जीव समभ रहें 
या हम ्रपने स्वरूप को भूल गये हं इत्यादि वाक्यों का तात्पयं होता हैकि 
पहले किसी समय में श्रपने कोब्रह्मह्प सममते थे । उसका नतीजा होगा 
किं श्रज्ञान पंदाहोने वालाहो जायेगा ग्रौरफिर मोक्ष के वाद भी पेदाहो 
सकेगा, तो फिर मोक्षही श्रष्तम्भवं हो जयेगा। इस प्रकार भ्रनेक मिलते 
जुलते विद्धातों को लोग मिला दिया करते हु । ग्रतः यह भ्रावेश्यक है कि प्रनुभवी 
व्यक्ति श्रपने श्रनूभव कै श्राधार पर शिष्य के भिन्त भिन्न प्रकार के चितनों 
का परिह्‌।र करके वास्तविक सिद्धान्त की उमके प्र॑तःकरण में स्थापन 
कर सके । 


बहुधा चिन्त्यमानः का श्रयं यहु भी हो सकता दै कि परमेदवर का 
प्रतिपादन शास्त्रों में बहुत प्रकारसे किया गया हे म्रौर जब तक्र उन सबमें 
भ्रनुस्यृत भ्रात्मतत्व को नहीं समभ लिया जाता तव तक किसी एक देवता 
विश्लेष का ही परमेदवर रूप से प्रतिपादन करदिया जाता दहै जो साघकको 
पथभ्रष्ट कूर देता है। इसो वात को दूरी पक्ति मेँ स्पष्ट किया कि जव तक 
टा उप्क्ति उसका उपदेश न करे जिषने उक्रको प्रत्यगात्म रूप से जान 
लिया है, तव तक इस परमाणु से भी सूक्ष्मतर पदाथं को जानना अ्रऽम्मव 
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है । वहुधा चित्यमानः का यह भी तात्मयं हो सकता है कि अव तक मनुष्य 
कौ वहुत्व में सोचने को प्रवृत्ति रहती है ((०त्‌ ८०1८लो०९त्‌ 28 पश 2- 
11६) तव तक भ्रद्धितीय एकरस समरस शिवात्मतत्व का ज्ञान सम्मव नहीं 
होता । चूक्रि श्रव तक हर चीड्‌ में वहुत्व सोचने कौ श्रादत्त पड़ी हुई है, ग्रतः 
म्रात्मा के विपये भीहम उम प्रकार सोचने. लग जाते ह । अनन्य का 
तात्पयं है किं जिसने ब्रह्य को, अपने से वहं श्रन्य नहींदहै, इस प्रकार सेजान 
लिया । जेख। कि एेकहाटे कहता है कि कुं लोग इतने सीषे ह किवे समते 
हैं कि ईरवर वहां रहता दहै प्रर हम यहां । वस्तुतः एसा नहीं है। ईश्वर 
ग्रौरपें एक हुं । जव इरयाप्रकार का भ्रनन्य ज्ञान हो जाता दै, तभी वह 
प्रवचन (प्रोक्ते) पूणं निश्चय के साथ कर सकतादहै। श्रनुभव कै बल पर 
वे मत मतांतरों के फगड़े से उपर उठे हृए होते ह । 

कुद लोगों ने एसा प्रथं भी किया हैकि जो नीचे भ्र्थात्‌ ्रवर नहीं 
है म्र्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष के द्रारा उपदेश करने पर इसका ज्ञान होता है, एवं 
कुछ लोगों ने तो श्रपनेसे भिन्न प्रात्‌ किसी न किसी गुरुके द्वारा उपदे 
दिया जाकरभी ज्ञानं होता है, एसा प्रथंमी कियादहै। कुच ग्रौर लोगोंने 
एेसा श्रयं भी कियाद किं श्रनन्य ्र्थात्‌ नीचे दर्जे के उपदेशों के द्वारा, 
एसे व्यक्ति केद्वाराश्रियाजाताहै जो शास्त्र को तो जानते हँ परन्तु बुद्धि- 
मान नहीं हं श्रौर इसीलिये उसकी बात अनेकं प्रकारसे समी जाती है 
क्योकि उका कहना स्पष्ट नहीं होता । एसे दतवाद्यों कातो यहमी 
कहना है कि जिख व्यक्ति को कहीं कोई भेद नहीं दीखता, उससे जव उपदेश 
सुना जाता है तो कोई ज्ञान ही उत्पन्न नहीं हो पाता । यहां तक कि 
सामान्यकोटि का ज्ञान भी नहीं उत्पन्नं हो पाता । चूंकि वहु भ्रत्य सूक्ष्म 
दै, भ्रतः वृद्धि के द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता, परन्तु ये सभी भ्रं 
प्रसंग विरुद्ध एवं प्रकरण विषु होने से त्याज्य हैं । 

गति का भ्रथे संसार गति भी किया जा सकता है ब्र्थात्‌ संसार गत्िसे 
छटने का श्रौर कोई उपाय नहीं है। ्रथवा ब्रह्मज्ञान से प्रागे भौर कुछ नदीं 
है भ्र्थात्‌ श्रौर कहीं जाने वाली गति नहीं है। श्रात्मा ग्रतक्यं है का- मतलब 
यही है किं इन्दरियज्ञान श्रौर उस पर भ्राधारित समभ से उसको नहीं समा 
जा सकता । प्रातिम ज्ञान से तो उसका प्रद्यक्ष होता ही है। वस्तुतस्तु 
ग्रवरेण का भ्रथं प्राकृतिक बुद्धि वाला ही होता है। सामान्य पुरुष प्रकृति 
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सम्बन्धी वातो को ही समभ पाता है भ्र्थात्‌ जसे प्रकृति से ही पु ्रादियोंमें 
देहं ्रादि रभिमान रूपी वृद्धि भ्रातीदहै, वैसे ही जिखकी देह प्रादि म्रभिमान 
वाली बुद्धि दहै, वह प्राकृतिक बुद्धि यहां भ्रवर शब्द -से कही गई । रहस्य यहं 
है कि शंकावादी यह्‌ कहना चाहता है कि शब्द श्नोर वाक्य रचना कै ज्ञानसे 
वाक्यां का ज्ञान हो जायेगा.एवं वाक्याथं व्युत्पत्ति वाले म्राचाये केद्वारा जवं 
उपंदेड दिया जायेगा तो स्वाधिकार सामथ्यं से ज्ञान हो जायेगा । ग्रतः श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु की श्रावद्यकता नहींदहै। परंतु सिद्धान्ती का कहनादहै कि 
यह वाक्याथं की व्युत्पत्ति विना ब्रह्मनिष्ठा के बनती भी नहीं । मनुष्य 
का म्रभिमानं ही प्राकृतिक बृद्धि भ्रर्थात्‌ भ्रवरत्व है । सुविज्ञेयं म्र्यात्‌ 
म्रच्छी तरह से जाना जाये, क्योकि उसके विषय में वहुधा ्र्थात्‌ वहत 
प्रकार से ्रात्मा है, नहीं है, कर्ता है, ग्रकर्तादै, गुद्धदै, अ्रशुद्ध है, इत्यादि 
प्रकारोंसे वादीलोगों द्वारा चित्यम।न चितन किया गयादहै। न केवल 
शून्यवादी क्षणिक विज्ञानवादी इत्यादि अवेदिक दर्शन ही वरन्‌ नैयायिक, 
सांख्य, मीमांसक भ्रादि वेदिक दशन मी भ्रात्मा के विषय मँ एक निरिचत 
मत वाले नहीं हं म्रौर उनकी भिन्नताभ्रों से साधारण भ्रादमी को भ्रम 
होना स्वाभाविक है) विप्रतिपत्ति जहां होती है, वृहां भ्रनुभवी वेदांती 
का यहं कहना कि ब्रह्य श्रात्मा से ्रमिन्नदहीदै, ज्ञान उत्पन्नं करा सकता 
है म्रन्यथा नहीं । अ्रतः अनन्यप्रोक्ते कहा । स्वेज्ञ शंकर इसीलिये ग्रनन्ये का 
ग्रथ करते हं - श्रपृयक्‌ दिनः भ्र्थात्‌ जो प्रतिपाद्य ब्रह्म को म्रात्मा से 
ग्रपृथक्‌ एक करके समता हो । इस एकता के ज्ञान को ही जीवन्मुक्ति कहते 
हं प्रौर शिष्य वृद्धिके परिपाक के द्वारा जीवन्मूक्त के हदय में उपदेश देने 
की प्रेरणा बनती है एवं जव वह उपदेश देता है तमी श्रात्मा का ज्ञानं होता 
है, यह भाव है 1. उसके उपदेदा से पता लगता है कि म्रात्मामं म्रस्ति नास्ति 
इत्यादि रूप श्रनेक प्रकार की गति अर्थात्‌ चिता नहीं है, क्योकि वह्‌ 
सवं विकत्पगतिप्रत्यस्तमितत्वात्‌' प्र्थात्‌ सारे ही विकल्पों को गति वहां 
श्रत्‌ हो जाती है। इस प्रकार भाष्यकार भ्रनन्य रूपी विषय से भ्र्विषय 
लक्षणा करते हं । इस लक्षणा को यदि स्वीकार न किया जाये तो आचायं- 
पाद की अव्याहार करके व्यवस्था वनं सकती है । अर्थात्‌ स्वात्म रूपं जो अनन्य 
भ्रात्मा उस श्रात्मा के कहने पर ही गति बनती है । जब तक उस भ्रात्मा को 
भ्नन्य समता है तब तक उसका ज्ञान नहीं हो सकता क्योकि यहां कोई दूखरा 
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ज्ञेय हही नहीं । इसका उपसंहार करते हृए भ्राचार्यपाद कहते हं 
ज्ञानस्य हि एषा परा निष्ठा यत्‌ श्रात्मेकत्वविज्ञानं" ज्ञान की यही परम 
निष्ठादहै कि श्रात्मा की एकता का अनुभवहो। ग्रतः गंतव्य के भावसे 
ही यह्‌ गति नहीं है । भ्रथवा जन्म मरण रूपी गति म्रनन्य श्रात्मा के कहु देने 
के वाद नहीं रहं जाती क्योकि विजान के फलरूपी मोक्ष में रौर विज्ञान में 
व्यवधान नहीं होता । विवेकी तो एसा मानते द्व कि अ्रनन्य म्र्थात्‌ स्वात्मभाव 
को जिन्होने प्राप्तकर लियादहै एसे श्राचायं के द्वारा प्रोक्ते भ्र्थात्‌ कहे जाने 
पर भ्रात्मा के विषय में ग्रनवगति भ्र्यात्‌ अ्रज्ञान रह ही नहीं सकता । सवेज्ञ 
शंकर इस श्रथं का पोषण करते हुए कहते हँ (भवति एवमवगतिः तद्विषया 
ध्रोतुः तदास्मि श्रहुं इति श्राचायंस्य इव" भ्र्थत्‌ श्रोता कोभ्रात्मा के वारे में 
भीज्ञानहौदही जातादहै कि वह्‌ रिव तत्वर्मैही हूं । जिस भ्राचायं कोज्ञान 
दैकि मिव तत्व हूं, इस प्रकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा कहे जाने पर 
ग्रात्मा सुविज्ञेय है, यह पुवं पक्ति से सम्बन्ध खरल हो जाता है। जव तक 
यह श्रमिन्न ज्ञान न हो, तव तक तो अ्रात्मा अ्रणुसेभी म्रणु भ्र्यात्‌ न 
समने लायक है 1 श्रतक्यंम्‌ का तात्पयं केवल तकं से अर्थात्‌ भ्रपनी बृद्धि 
से कभी भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता । जसा कि सर्वज्ञ शंकर कहते ह कि 
तकं करके यदि ्रात्मा को अ्रणुपरिम।णी सिद्ध करोगेतो कोई दूखरा वादी ` 
श्राकर उससे मी प्रणुतर एवं कोई तीसरा श्राकर उससे भी अणुतम । इख 
प्रकार से नहि कतकस्य निष्ठा क्वचित्‌' कतकं कौ कहीं मी स्थिति नहींहो 
पाती । म्रतः सदेह वना ही रहता है। मघ्यकालकी संत परम्परा मे यह 
देखने भें भ्राता है कि कोई तुरीयातीत की कल्पना करता है तो कोई तुरीया- 
तीतातीत की, म्रथवा कोई भ्रमर गृफा मँ तीसरे दरवाजे तक जातादहैतो कोई 
नवं दरवाजे तक । इसी प्रकार से कोई श्रपने ईद्वर को तीखरे भ्रासमान पर 
विठाता हैतो कोई सातवें ग्रासमान पर । इत्यादि-इत्यादि प्रकार से जब तक 
उसको भ्रात्मासे अभिन्न नहीं माना जायेगा तब तक इनं कुतर्को की कभी 
समाप्ति नहीं हो खकती । यद्यपि यहां वहुधा चिन्त्यमानः मेँ मनन को कहा गया 
हैम्रौर भ्रागे ही अ्रतक्यं भी कहा गया है। परन्तु यहां यह समम्छना चाहिये 
कि श्रुति अ्रनकूल तकंकामूल होने से प्रामाण्य है, परन्तु केवल तकं ्रमूल 
होने से निषिद्ध है । केवल तकं से कभी निद्चय भी नहीं हो पाता । 
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न एषा तकरण मतिः आपनेया प्रोक्ता अन्येन एव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 
यां त्वं आपः सत्यधृतिः वत असि त्वादुक्‌ नः भूयात्‌ नचिकेतः प्रष्टा ॥ 


प्रेष्ठ == हे प्रियतम । नचिकेतः = हे नचिकेता ! 
ग्रन्थेन = दूसरे के दारा यां = जिसको | 

एव =ही त्वं = तुमने 

सुज्ञानाय == सूज्ञान के लिये ग्रापः==पायादै 

प्रोक्ता = कहे हुए बत = निश्चय ही 

एषा = इस सत्यधृतिः = ठीक निणंय वाले 
मतिः = निरचय .को ्रसि==हो.। 

तकण = तकं से त्वादृक्‌ = तुम्हारे जेरा 

न नहीं नः = हमको 

ग्रापनेया = हटाना चाहिये, प्रष्टा == प्रदनकर््ता 


भूयात्‌ = होवें । 


ग्रव श्रुति बतातीदहै किदटेत बुद्धि से भिन्न वृद्धि वलि आ्आचायंकैद्रारा 
जव भली प्रकारज्ञानं कराने के लिये उपदेश दिया जाता है तव स्वभावत 
स्वयं उसकी बृद्धिया दूसरों के ग्रन्थ उस वृद्धिको हटाने लगते ह । परन्तु 
एसा नहीं करना चाहिये क्थोकिं वह निश्चय तकं के श्रधीन न होकर के तकं 
उस निदचय को उत्पन्न कराने मेँ. फेवल सहकारी है! तात्पयं यह दै कि 
भ्रागम कोन जानने वाले ताकिक भ्रपनी बुद्धि से परिकल्पित करकेजो कुं 
मी वकते रहते हं । श्रतः जिप्त तकमें म्रागम ही ्रधिक परिमाण में मिले, 
वह्‌ तकं ही ग्राह्य होतादै। श्रागनोंमें ग्रात्म मत्तिकाही प्रधिकतर प्रतिपादन 
है। भरतः आगम का श्रभिज्ञ भ्राचायं के द्वारा दिया हृश्रा उपदे ज्ञानको 
उत्पन्नं करता है। ययपि वह श्राचायं तारिक होने के कारण निंडचय कराने 
के लिये तकं का विनियोग भी करता टै चंकि तकं तकं से कट सकता है । ग्रत 
म्रपनी बुद्धि से भ्रयवा दुसरे शास्तो के तर्को से उसक्रो काटने का प्रयास नहीं 
करना चाहिये क्योकि तकं तकं से कटने पर भी ्रागभका वचन तो वेसा 
का वंसा रह गया श्रौर जो तकं गम के विना किया जाता है, वहं तकं कट 
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जाने परतो कुच भी नहीं वचता । श्रतः अ्रागम पर भ्राधारित तकंही 
प्रमाण हो सकता दहै । 

ग्रथवा श्रागमकेद्वारा प्राप्त ज्ञान कोभ्रागम सेही प्राप्त कियाजा 
सकता दै । केवल तकं से प्र्थात्‌ श्रपनी वुद्धि से विचारमात्र से नहीं। यहां 
तकण का मतलव तकण एव एवं श्रापनेया का मतलव प्रायेण कर लेना 
चाहिये । अ्रत्यंत प्रसन्न होकर के नचिकेता को मृत्य भ्रपना प्रियतम वताता 
है। ठीक भी दै क्योकि मनुष्य की खवसे भ्रधिक प्रेमास्पदता श्रात्मा मँ होती 
है ्रौर जो शिष्य स्वात्मेक्यमेंस्थिरहो जाता है वह्‌ गुरुका भ्रात्माही बन 
जातादहै। इख तकं श्रगम्य मति को वताते हुए मृत्यु नचिकेता की प्रगंसा 
करते हुए कहते हं कि इस निचय को तुमने मेरे वर प्रदानं से प्राप्त कर 
लिया । वस्तुतस्तु श्रभी प्राप्त किया नहीं है परन्तु भ्रत्यंत सन्निधि में यहां 
भूतकाल समश्रना चाहिये । जसे कोई व्यक्ति तयार हो रहा होश्रौर दूसरा 
कटे "कितनी देरी दहै, मतो जारहाहु' तो वहं व्यक्ति कहतादहैयह लो म॑ 
तोभ्रागया यद्यपि वह्‌ अ्रभी सीदीकेऊपरही होता है। जसे व्हाश्रा गया 
का भ्रं शीघ्र भ्राने वालाहु, है, वैसे ही यहां म्रापः का मतलब रीघ्र पाने 
वाला है, समना चाहिये । इसके दवारा यह मी संकेतित कर दिया गया कि 
मृत्यु पुणं म्राचायं है श्रौर नचिकेता पूणं शिष्यभ्रौर जहां गुरु शिष्य दोनों 
पूणं होते है, वहां दृढ विश्वास सेकहा जा सकता है किं एकरस समरख 
स्वात्म भ्रद्धितीय तत्व ज्ञान अवदयंभावी है । सत्य विषय में जो धृति वाला 
हो, उसे सत्यधृति कहते देँ । 

सूज्ञानाय का भ्रथं साक्षात्काराय" समना चाहिये भ्र्थात्‌ जसे प्रोक्ता 
का मतलव प्रकर्षेण उक्ता" भ्र्थात्‌ युक्ति से समभना, वसे ही युक्तिसे 
ग्रागम के श्रनुसार भीसमानेमें गरुकेहूदयमेंदो भाव होते हैँ । पहले 
तो शिष्यके हृदयम संस्कार ख्पी भूमितयारहो, जव तक इस उदेश्यसे 
सुनाया जाता है तव तक तो संस्कार तैयार होते है, श्रौ र जिसमें गुरु इस दुष्टि 
से सुनाते हं कि इसे साक्षात्कार हो जाये, तव॒ साक्षात्कार उत्पन्न होता है। 
एक ही वाक्य का उदेश्य मेदस फलभेदतोहोदही जाता है । जसे एक ही 
साले शब्द का प्रयोग अनेक दिन से विड हुए मित्र के प्रति करने पर प्रेम 
उत्पन्न होता है एवं किरी से कगड़ा होकर के करने पर क्रोघ उत्पन्न - होता 
है, वसे ही यहां समना चाहिये । 
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यद्यपि व्याकरण की दष्टिसे वत शब्द का प्रयोग दोक यादुःखमें 
करिया जाता है परन्तु यहां भाष्यकारो ने इसका श्रथ भ्रनुकपा किया दहै। 
तात्पयं है कि मृत्यु यद्यपि वर प्रदान के कारण आत्मविद्या का उपदेश 
करते हुए देखे जाते हं परन्तु शिष्य की योग्यता को देखकर ही वस्तुतः यहां 
भी उपदेश हो रहा है । भ्र्थात्‌ अ्रात्मवियां का उपदेश केवल श्रनुकपा से 
ही गृर कियाकरतेहं। इसका द्योतन करने वाला वत शब्द है। श्रवा 
भाष्य का रथं यह सम लेना चाहिये कि भ्रन्य प्राणियों के प्रति मानो 
मृत्यु भ्रनुकपा करते हुए कहते हँ कि वे भ्रात्मनज्ञान में प्रवृत्ति नहीं करते, 
कितने शोक यादुःख की वात है) श्रयवा बत प्र्यात्‌ कितना शोक दकि 
तुम्हारे जसे भ्रनेक शिष्थ हमको प्राप्त नहींहुए। अथवा त्वया भ्रापः तुमने 
जिसको पाया इसमे तुम का विशोषण वताते हुए कह दिया कि (सत्यवृतिबं- 
तासि? चकि सत्य को तुमने दृढतापूर्वंक पकड़कर रखा भ्र्थात्‌ ्रनेक प्रलो- 
भनों के देने पर भी तुमसत्यकी निष्ठासे हले नहीं । श्रथवा मेने तुमह 
सत्य से डिगाने का प्रयत्न करिया, इससे वत प्र्थात्‌ मुभ दुःखदै। यहां मृत्यु 
स्पष्ट ही कहते ह कि न केवल शिष्य गृरं कोदूढृता है बल्कि गुरु भी योग्य 
शिष्य को दृंढने मे लग। ही रहता है । सभी शिष्य प्रर वस्तुतः तो खभी 
जीव श्रात्मज्ञानी केही भ्रपने बद्ध ल्पहं। अ्रतः उनके प्रति उसका प्रेम 
स्वाभाविक होताहीदहै। 
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जानामि अहं शेवधिः इति अनित्यं न हि अध्रूवेः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌ । 
ततः मया नाचिकेतः चितः अग्निः अनिच्येः द्रव्यैः प्राप्तवान्‌ अस्मि नित्यं॥। 


ग्रहं मै ग्रध्रुवेः = भ्रनित्य (द्रव्यो) से 
रोवधिः = निधि नं = नहीं 

भ्रनित्यं = श्रनित्य है हि = ही 

इति = एेसा प्राप्यते = प्राप्त किया जाता है। 
जानामि समता हं; ततः = उनसे 

हि = क्योकि । मया मेरे द्वारा 


तत्‌ = वहं नाचिकेतः नचिकेता 
घ्रुवं = ध्रुव (भ्रात्मा) भ्रग्निः= भ्रग्नि 
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चितः == चयन की गई नित्यं = नित्य को 
ग्रनित्यः = श्रनित्य प्राप्तवान्‌ = प्राप्त हुभ्रा 
द्रव्य; == पदार्थोसे ` श्रस्मि=हूं। 


ग्रत्यंत संतुष्ट होकर नचिकेता कोम्रपनेसे भी भ्रधिक प्रत्ना वाला 
वताते हँ । मृत्यु कहते हँ कि इस वबातको जानताहूं कि श्रनित्य पदार्थो से 
नित्य परमात्मा की प्रस्ति नहीं हो सकती, फिर, भी मने नाचिकेताग्निका 
चयन करके सापेक्ष्य नित्य याम्यपद को प्राप्त्‌ किया भ्रौर तुमने तो उसे 
भीदखोडादहे। भ्रतः तूमेरेसे भी ध्रेष्ठ है। यह्‌ एक प्रकारसेप्रेष्ठका 
ही स्पष्टीकरण है। 


गेवधिः का मतलव निधि होता दै। कर्मफलों की भी लोग वैसेही 
च्छा करतेहं जसे निविको । ग्रतः यहां कर्मंफलों को शेवधि कहा गया। 
कमफल हमेा श्रनित्य ही होते । भ्रनित्य पदार्थोके हाराया भ्रनित्य 
कायकरण संघात के द्वारा निष्पन्न होने के कारण उनके फल अ्रनित्यही-हो 
सकते ह । ग्रतः नित्य दुःख रूप निचधिकी प्राप्तितो भ्रनित्य द्रव्योंसेहो 
सकती दै परन्तु परमात्मा रूपी निधि जो नित्य रहै, न उनसे प्राप्त हो खकती 
ग्रौरन श्रनित्य कायकरण संबातके दाराहीहो सकती है! इससे जो 
कुद लोगों का मानना हैकि व्यानया समाधि के भ्रम्याससे श्रयवा शरणागति 
से उसकी प्राप्तिहो सकतीदहै, वे भी भ्रवेदिक सिद्धहोते हं क्योकि ध्यान मी 
ग्रनित्य ही है एवं शरणागत्ति भी मन को वृत्ति दहै जो भ्रनित्यही है । भ्रतः 
उनसे नित्य परमात्माकी प्राप्ति प्रसम्मवदहै । एेखा जानने पर भी मने 
उनके दवारा साधन किया एवं उसके द्वारा याम्यपद में भ्रधिकृत होकर के इस 
पद पर श्रारूढ् हूं । 


विवेक दुष्टि से विचार करने पर तो यहां पूर्वापर के बीच में ततः 
को कायकारण मभावमें लगना कुं विचिवत सालगता है एवं मूल मंत्रे 
ग्रपि का प्रष्याहारभी करना पड़जाता दहै । सृष्ष्मदृष्टिसे तोणएेखा लगता 
है कि तत्‌ पद उन म्रध्रूव पदार्थो को विषय करता है 1 भ्र्थात्‌ म्रघ्रुव पदार्थो 
के द्वारा जव मनृष्य नाचिकेताग्नि का चयनं करता दहै भ्र्थात्‌ विविदिषु जब 
वैराग्य के लिये उन कर्मों को निष्पन्न करता है तमी उसके द्वारा ईइ्वर 
कृपा प्राप्त होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है.। तासयं है करं भ्रनित्य द्रव्यो 
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से नित्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती । ग्रतः तुएेसे श्रनित्य द्रव्यो मे नहीं 
फसा । उन म्रन्त्यि द्रव्यो को एवं श्रनित्य कायकरण संघात कोमेनेतो 
भ्रग्निरूपी परमात्मा मेँ लगादिया भ्रौर उसके दवारा इस तत्वनिष्ठाको 
प्राप्त कर सका । भाष्य का तात्ययं यह समू लेना चाहिये कि शुभ कर्मोके 
दीघं काल तक करने के संस्कारों से वासित जो ग्र॑तःकरण एवं देह म्रादि दह, 
वे जीवन्मुक्त अवस्था मे उपदे देने के प्रधिकारी होते हं एवं जीवन्मृक्ति को 
भी सुख का सावन तथा लोक संग्रह का केन्द्र वनौ पाते ह्‌ । तेन श्रहुं श्रधि- 
कारापन्नः' यहां श्रधिकार का मतलव ब्रह्म विद्या परम्परा का श्रधिक्रार 
समना चाहिये । तब याम्यं स्थानं का मतलव होगा कि जीवनमुक्तावस्था 
मे पायदाः समाधिको श्रवस्था रहूनेसे भ्रात्मविदयाभी मानो एेसेज्ञानीसे 
लोक में प्रकाडपालेती है। ग्रतः यह समाधि का सावन हृप्रा । भ्रापेक्षिक 
नित्यतातोहसकी भीदै ही क्योकि विदेह कंवल्य मेँ यह भी समाप्तदहो 
जातीदहै। ` 


दोवधिः शब्द ॒पुल्लिग है । श्रतः यहां म्रनित्यं पद का प्रयोग भ्रार्षं 


समभ्रना चाहिये । यमयति नियच्छति इति यमः एेसा प्रथं करने परतो 


चूकिर्मैने ईदवर कौ श्राराधना की, श्रत: मे लोक संग्रह के कायं में जंतुश्रो 
के ऊपर नि्यत्रण करना पड़ता है । एवं उनके शभ कर्मो के ्रनुसार भ्राशीर्वाद 
प्रादि देकर उनकी कामनाभ्रों की पूर्ति तथा ्रधिकारी को देखकर भ्रा्मज्ञान 
. की प्राप्ति कराने के लिये प्रयत्नं करना पड़ता है। हे नचिकेता | तुमनेइस 
प्रकार विना परिश्रम के भीजो मै तुम्हं कमफल दे रहा था, उनको 
स्वीकारा नहीं, श्रतः तुम उच्चतर भूमिकभ्रों को सरलता से प्राप्त कर 
लोगे। लोक संग्रह के कायं में रत होनेपर भी व्यवहार चूंकि सत्य प्रौर 
भ्रनृत का मिश्रण है, श्रतः आत्मज्ञानी उसे हेय दुष्टिसे ही देवता है 
तदपेक्षया नित्य निरंतर श्रवण मनन, निदिध्यासन मेँ रत निवृत्ति प्रारन्व 
वाले को प्रपनेसे भी भ्रधिक सूखी अ्रनुभव करतादै। ठीक भीदै क्योकि 
जितने क्षण व्यवहार में बीतते हं, वे भ्रात्मसुख सेतो वंचित करते ही हें। 
भ्रात्मज्ञानी को यद्यपि व्यव्हार में मी सुक्ष्म श्रानंद की वृत्ति बनी रहती दहै 
परन्तु भ्रात्म चितन मे जसी उसको स्फटता होती है, उससे तो कुच धुंघला- 
पनाभ्राही जाता है। यह वात दूसरीदै कि प्रारन्ध.के श्रनूसार प्रवृत्ति 
भ्रीर निवृत्ति म्रत्मज्ञानी के व्यवहार में फरक लातीदही टै एवं इसके प्रति 
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म्रात्मज्ञानी के हदय मेँ कोई विशेष शोक या क्लेश भी नहीं होता परन्तु 
प्रवृत्ति से निवृत्ति ्रच्छी है, यह सिद्धान्त तो हमेशा ही सत्य है। स्वयं 
ज्ञानीकी दृष्टि तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों एक जेसी ही बनती है । यहं 
श्रेय श्रीर प्रेय को सिनीतः कहते हुए बता श्रये हं । 


यहां कृच लोगों ने श्रनात्म पद का प्रथं यह्‌ करने का प्रयत्न क्रियाहै 
कि म्रनित्य द्रव्यो के द्वारा कमं उपासना के दवारा मी नित्य - पदाथ की 
प्राप्ति हो सकती है, यह्‌ श्रृति का तात्पयंहै। परन्तु वे यह भूल जते हं 
कि तृतीयपाद में यह्‌कहं भ्रायेहं कि भ्रग्नि मे सव कुछ ्र्ित्य जला देने 
परहीनित्यकी प्राप्ति सम्भवंटहै। श्रत: जसे यदि कोई कहे कि अपनासारा 
घन दूसरे कोदे देनेसे ही गरीवी भ्राती है तो इसका तात्पये यह नही 
लगाया जा सकता कि घन गरीवीकाकारणदहै, यद्यपि खव कुचदेदेने में 
घन का विनियोग दहै; वसे ही ्रनित्य को जला देने से ्र्थात्‌ परमेश्वर श्रपण 
करदेने से श्रनित्य की तरफ गति होती दै, इसका मतलव यह नहींहो 
सकता कि श्रनित्य पदाथ से नित्य कौ गति होती है । मेक्समूलर ग्रौरह्यमनेतो 
इसे नचिकेता केद्वारा कटाहुग्रा वाक्यमाना है। परन्तु नचिकेताने तौ 
ग्रव तक किसी भी ग्रनित्य पदाथंके प्रति श्रपनी प्रवृत्ति को दिखाया ही 
नहींहै। यह बात दूसरीदहै कि इव श्रनित्य कायकरण संघात का ही 
प्रयोग उप्त संघातातीत को प्राप्त करने के लिये करना पड़ेगा क्योकि यही 
तो हमारे पास एकमात्र सावन है। 


क्रिच, यह भी यहां बतायाजा रहाहै कि जव श्रग्निचयन से यास्य 
पद की प्राप्ति हो सक्ती है श्रथति परमेर्वर की तरफ परमेदवर को प्रतीक 
मानकरके भौ प्रवृत्ति करने से समष्टि संसार का शाप्तन मिल सकता हैँ 
तो साक्षात्‌ परमेदवर की तरफ जाने से तो प्रौर कितना बड़ा फल 
मिलेगा । 


२१९९१: 


कामस्य आप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोः आनन्त्यम्‌ अभयस्य पारं। 
स्तोममहत्‌ उरूगायं प्रतिष्ठां दष्ट्वा धृत्या धीरः नचिकेतः अति अस्राक्षोः।। 


कामस्य = कामनौभ्रों की जगतः == जगत की 
ग्राप्तिं = पूणं प्राप्ति को, ` प्रतिष्ठां =प्रतिष्ठाको, 
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क्रतोः = क्रतु के प्रतिष्ठां = कीति को 
म्रानत्यम्‌ = श्रनन्त (हिरण्यगमं) दृष्ट्वा देखकर 
पदको घीरः = वृद्धिमान 
ग्रभयस्थ = निभंयता की नचिकेतः == नचिकेता ने 
पारं =सीमाको, घूत्या = धेय से 
स्तोममहत्‌ = महान स्तुति के ग्रति = बिल्कुल 
योगय, ग्रल्लाक्षीः = व्याग दिया । 


. उरूगायं = विस्तृत गति को, 


जो हिरण्यगभं पद तकभी विरक्तौ जाता है, उसी को ब्रह्मज्ञान में 
्रधिकार होता है। नचिकेता के इस प्रधिकार को देखकर पुनः स्थिति कौ 
जा रही है । नचिकेता ने सभी कामनाभ्रोंकीप्राप्तिको भी हेय सम करके 
छोड़ा । जहां कामनाभ्नों की समाप्ति होती है, एेसा पद ही हिरण्यगभं का पद 
है क्योकि हिरण्यगभं की प्राप्ति होनेके वाद कोई कामना एेसी नहीं रहती 
जो पूणं न हो जाये । यहं हिरण्यगभं पद ही श्रघ्यात्म, श्रधिभूत, श्रधिदेव 
भ्रादि सारे साध्य रूप जगत का श्राश्रयहै क्योकि हिरण्यगभं की प्राप्ति का 
मतलव होता है सवंरूप की प्राप्ति । विश्वके कण-कण श्रौर क्षण-क्षण 
मे जो भ्रपने भ्रापको वसा ही श्रनृभव करता है जंखा सारे मनुष्य अ्रपनेको 
भ्रपनेशरीर र्मे, उसी कोहिरण्यगभं कहते हं । इस हिरण्यगभे पद की प्राप्ति 
नाचिकेताग्नि के चयनं रूप कमं श्रौर उपासना से होती है। यहां पर 
क्रतोः का श्रथ प्रषानरूपसे हिरण्यगभं की उपासना ही लेना चाहिये । चूंकि 
इससे परेभश्रौर कोई फल नहीं है, इसीलिये इसको यहां भ्रनंत के नाम से कह 
दिया । यहां पहुंचकर मनुष्य के सारे भयोंकी निवृत्तिहो जाती है । रतः 
इसको निभंयता की भ्रंतिम सीमा कहा है। सभी देवताश्रों केद्वारा सगुण 
ब्रह्म रूपी हिरण्यगभं की ही स्तुति की जाती है। ्रतः उसे स्तोम कहा 
गया । अ्रणिमादि अनेक शक्ति तथा समग्र विद्व के चलाने के एेश्वय 
प्रादि गुणों से विष्ट होने के कारण उसे यहां महद्‌ कहा गथा । तात्पयं है कि 
उसे श्रौर श्रधिक कोई मी स्तुतिके योग्य नहींहै। सबसे भ्रधिक समय तक 
हिरण्यगमं का पद ही रहता है । ग्रतः उसे उरगाय कहा गया । भ्रयवा उदका 
प्रथं व्यापक भी करिया जा सकता है। इसे अ्रधिक प्रौर कोई व्यापकता प्राप्त 
नहीं होती । इख प्रकार के फलों को ललचाये जाने कै लिये यमराज के 
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द्वारा दिखायि जाने पर भी नचिकेता उनके द्वारा थोडा भी श्राक्रष्ट नहीं 

हुश्रा, यह उसक्रे महान धेये काप्रमाणदहै। विवेक बृद्धि की यही पराकाष्ठा 

होती है कि वड़े से बड़ श्राकषंणोंसेभी ्रविवेकी कौ तरह भ्राचरणन किया 

जाये । चूंकि नचिकेता परब्रह्म परमात्मा को ही चाहता था, भ्रतः सारे संसार 

के भोग समूहोंको देखकर के भी ग्रौर किसी चीजमेंभ्राकृष्ट नहीं हृभ्रा। 

एसे उत्तम गृण वाले नचिकेता को तरह परमात्मपद की प्राप्ति कर पाता है। 

म्रन्यथा सामान्यतः तो यह देखा जाता हुं कि यद्यपि भ्रत्पभोगों के उपस्थित 

होने पर भी मनुष्य परमात्माकौ तरफ से अ्रपने भ्रापको हटा करके सांसारिक 

पदार्थो मेँ प्रवृत्त हो जातादहै। जसा किकईवार देखाजाताहं कि वेदांत की 

कथा श्रौर एक लाख रुपये के फायदे मेँ से चननादहो तो भ्रच्छे से अच्छे 

वेदांत के विचारक एक लाख रुपया लेने चले जाते हं ग्रौर वेदांत की कथा 

चछोडदेते हं । कभी कभी तोदहेतुभी दे देतेहं कि कथातो रोजसुनदही 
लेगे परन्तु वहां हृदय यही दै किएक लाख रुपया श्रधिक उपादेय है, कथा 
कटां जाती है । इस प्रकार नचिकेता इच्छा कौ प्रति इत्यादि जो कमं भ्रौर 
उपासनाभ्नों का भ्रंत्तिम परिणाम है, उसको देखकर के तथा प्रतिदीघं कीति 
की प्राप्ति को देखकर के भी श्रपने उदेश्य से विचलित नहीं हृश्ना। करतोरा- 
नन्त्यम्‌ का यह्‌ श्रथंभी हो सकतादहै कि कमं श्रौर उपासना काजो फल दहै 
वह॒ जन्म मरण का अ्रनंत चक्र पेदा करता है। इसी प्रकार “म्रभयस्यपारः 
का यह तात्पथं मी हो सकता है कि संसार केइह लोक में भय हीभयहैग्रौर 
ब्रह्म लोकम भ्रमय का किनारा अ्र्थात्‌ श्रभय कापार है। उरूगायं का ञ्रथं 
यह मी हो सकता है कि वह श्रतिदुर है। ये सव.्र्थं पौराणिक लोक दृष्टि 
से संगत होने पर भीवेदांतमें तो भ्रवस्थाभ्रों को ही मानने के कारण उतने 
संगत नहीं होते । परन्तु सामान्यतः इन भ्र्थो से भी कोई विरोध नहींहै। 
तातपयं यह है कि जोकमं श्रौर उपासना केद्रारा सगृण ब्रह्म की उपासना 
करते हं उन्ँ अंतिम प्राप्तं होने लायक पद हिरण्यगभंहै। इस प्रकार कमं 
ग्रोर उपासना के भ्र॑तिम प्राप्तन्य हिरण्यगभं अथवा स्वगं एवं ज्ञानकाण्डके 
दारा प्राप्तव्य परम शिव का विरोध इस मंत्र मेँ स्पष्ट किथा। वेदात दृष्टि 
से तो जव तक द्रत से पार नहीं जये, तव तकन व(स्तविक कामनाभ्रोंकी 
समाप्ति होगी एवं न नियता को प्राप्ति होगी क्यो ये सव तव तंक 
सापेक्षिक ही बने रहेंगे । 
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भ्रथवा कामस्याप्तिंसे प्रतिष्ठां तकके सभी पोको परम तत्वविषयक 
निरपेक्ष दृष्टि से सम लेना चाहिये । श्र्थात्‌ सभी कामनाश्रो की समाप्ति जगत 
का अधिष्ठान, अनंतता, निभंयता, सर्वेव्यापकता इत्यादि को देखकर अर्थात्‌ 
उनके उदेश्य से नचिकेता ने बुद्धिमत्तपूर्वक वाकी सभी सांसारिक पदार्थोका 
त्याग कर दिया । 
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तं दुर्दशं गढ अनुभरविष्टं गुहाहितं गह वरेष्ठं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरः हषशोकौ जहाति ॥ 


प्रघ्यात्मयोगाधिगमेन = श्रव्यात्म पुराणं = पुरातन 
योग के द्वारा जानकर तं = उस (प्रसिद्ध) 
दुद शं = कठिनाईसे देखे जाने वले, देवं = महादेव को 
गूढं = गहन मत्वा = घ्याकर 
अनुप्रविष्टं = चि हुए, धीरः = वृद्धिमान्‌ 
गुहाहितं = बुद्धि भं स्थित, हपंशोकौ == हषं शोक को 
गह वरेष्ठं = खडड में स्थित, जहाति = खोड देता है । 


कायकरण संघात से भिन्न जो शुद्ध श्रात्मा श्रपने ज्ञान के हारा सकारण 
संसार को नष्ट करके परम भ्रानंद प्राप्ति का खाधनदटै एवं विचारीलके 
लिये जो एकमात्र घमं है, उसकी भ्रव प्रशंत्ता करते है । यह परमात्म तत्व 
भ्रनुभवं करने में भ्रत्यंत सूक्ष्मता कै कारण दुःखप्रद प्रतीत होता है। भ्रतः 
उखको दुदंशं कहा गया है । यद्यपि कुचं लोगों ने श्रत्यंत परिश्रमके दारा 
इखकी प्राप्ति होने से इसकी दु्दंयंता की सिद्धि की है। परन्तु वह ठीक नहीं, 
व्योकि भ्रात्मज्ञान तो श्रनायास होता है, श्रायास कातो वहां प्रश्न ही नहीं 
है । भ्रतः यहां पर दुःखेन ददनं मे तात्पयं परिश्रम से नहीं वरन्‌ म्रतिसूक्ष्मता 
से है। पंचमहाभूतो मे कार्यो की ग्रपेक्षा कारण सूक्ष्म होता है । पृथ्वी की प्रपेक्षा 
जल, जल की अपेक्षा श्रग्नि, अग्नि की श्रपेक्षा वायु प्रौर वायु को श्रपेक्षा 
ग्राकाड सुक्ष्म टै। राका की प्रपेक्षा ब्रह्य की सृक्ष्मतातो कारण होनेसे 
स्वतः ही है एवं वही श्रंतिम कारण होने से सूक्ष्मतम ठो, इस कहना ही 
क्या । यही उसकी दुरद॑शंता की ग्याष्या है । यहां केवल दुदंशं ही नहीं वरन्‌ 
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गृढाथं कहना भी दै । युक्ति भ्रौर प्रत्यक्ष की वहां गतिनहोनेसे ही वहं 
गूढ है । प्रकृति के विकार जोरूप, रस प्रादि विषय, उनके. अ्रनुभवोंसे यह 
हमेशा ढका रहता दै । श्रतः इसे प्रनुप्रविष्ट कहा गया । वुद्धि रूपी गुफा 
मे इसकी उपलब्धि होने से इसे वृद्धि मँ स्थित कहा जाता है। यद्यपि 
स्वरूप से तो यह्‌ सर्वव्यापक है परन्तु साधक को वहीं प्राप्त होतादहै। यह 
समग्र ब्रह्माण्ड मानो एक वड़ा भारी गह.वर श्र्थात्‌ खड्डा दै क्योकि इसमें 
ग्रनेक प्रकार कैम्रनर्थोका संकटवना ही रहता है। इसमें स्थिति होनेसे 
ही इसे गह्‌.वरेष्ठ कहा गया । गुहाहितं से त्वं पदाथं का संकेतथा श्रौर 
गह्‌. वरेष्ठ ते तत्पदार्थं का । जव तक इस विषम संसारके प्रधिष्ठान रूप 
से भ्रात्मा को नहीं जानं लिया जाता, तव तक इसे वास्तविक ज्ञान नही. हो 
पाता 1 म्रथवा राग, द्वेष श्रादि अ्रत्यन्त श्राया को उत्पन्नं करने वाले संकट 
ह । ` उनको प्रकादित करने वाला होने से इसे गह.वरेष्ठ कहा गयो । प्रथवा 
यह शरीर इन्द्रिय प्रादि संघात ही एक तरह का गह्‌.वर है ्रौर उसमें स्थित 
होने से यहां गह. वरेष्ठ है। 

इन पदों म परस्पर कायं कारण रूपतामी समरो जा सक्ती है। 
म्र्थात्‌ चूकि गह्‌ वरेष्ठदहै भ्रतः गृूढहै। गूढ है भ्रतः गुहाहितं है, गुहाहित 
है श्रतः गह.वरेष्ठहै, भ्रतः दुदंशं दहै इत्यादि। भ्रात्मा सनातन होने 
सेही पुराण कही जाती है। विषयों से चित्त का उपसंहार करना भरघ्यात्म 
योग है एवं एसा चित्त जव भ्रात्मा में समाहित किया जाता है तब श्रव्यात्म 
योग कहा जाता है । इस प्रव्यात्म योग के द्वाराही उसकी प्राप्ति होती है । 
म्रात्मा की प्राप्ति प्रर श्रत्माको अ्रविगति भ्र्थात्‌ ज्ञान एकदहीचीजटै 
वस्तुतः यही वहं योग है जिससे एक रस, समरस शिवं की प्राप्ति होती है। 
म्रन्य हठ योग श्रादि की वेदांत मागं में कोई आरावर्यकता नहीं । जितना 
जितना विषयों से चित्त को हटाकर आत्मा मेँ त्थित क्रिया जाता है, 
उतना ही उतना उसका प्रकाश स्पष्ट होता चला जाता है। श्रपने प्राप 
का उत्कषं समक कर मनुष्य हित टोत। है प्रौर श्रपना श्रपकषं समकर 
शोक भँ पड़ता है । वंपरीत्येन, दुसरे के उत्कषं से दुःख प्रौर दूसरे कै श्रपकषं 
से सूख मी मखं लोगों भ देखा जाता है । जव उत्कषं भ्रौर म्रपकषं को श्रपने 
से भिन्न भ्रज्ञान जन्य कायं करण संघात मेँ सम लेता है तव उसे उत्कषे, 
म्रपकषं से हषं, शोक होना सम्भव नहीं । भ्रतः स्वतः ही हषं शोक 
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छोड़ने के लिये कोई प्रयत्न नहीं करना पडता । कुछ श्राचार्यो के मत मेंतो 
घीरः से श्रवण लिया गयाहै। श्रध्यात्म योग से मनन लिया गयादहै। 
मत्त्वा से निदिध्यासनं लेकर “हषं शोक जहाति" से साक्षात्कार लिया गया 
है। इख प्रकार यमने पूवं वल्ली मेँशथोयं वरो गूढ्मनु प्रविष्टो' केद्वारा 
कहे हुए तत्त्व को यहां बता दिया किं वहं गहन म॑टदेव इस संसारके भीतर 
छिपा हृश्रा है एवं श्रपने भीतरमी चिपा हृभ्राहै। साधारण त्रिपुटीकेद्रारा 
इसे समना अ्रसम्मव है परन्तु फिर भी श्रध्यात्म योग के द्वारा इसे 
भ्रधिगत किया जा सकता दै । इस मंत्रमे तरह-तरह के विशेषणो केद्वारा 
उसतत्व में प्रवेश करना कठिनं वताते हुए उसमें घुसने का तरीकाभी 
बताया जा रहादै। देव चन्द से श्रन्यत्र भी अनेक जगह देवाधिदेव 
महादेव परमात्मा का संकेत मिलता है। 


8 {८ & 
एतत्‌ श्रुत्वा सम्परिगृह्य मत्यं: प्रवृह्य धम्यं अणुं एतं आय्य 
सः मोदते मोदनीयं हि लज्घ्वा विवृतं सदम नचिकेतसं मन्ये ॥ 


मत्यं: = मनुष्य द 

एतत्‌ = इसको मोदनीयं = मोदक को 

श्रुत्वा = सुनकर ( तथा) लब्ध्वा = प्राप्त्‌ करके 

सम्परिगृह्य = अच्छी तरह से मोदते = हपं करता दै। 
ग्रहण करके (तथा) हि = निश्चय ही 

धम्यं = धमं से अविरुद्ध को नचिकेतसं == नचिकेता को 

प्रवृह्य = ग्रलग करके विवृतं खुला हुम्रा 

एतं = इस सद्म = ब्रह्मधाम वाला 

ग्रणुं = सूक्ष्म तत्व को मन्ये = मानता हु । 


भ्राप्य = प्राप्त करके 

भ्रागे कहे जाने वाले भ्रात्म तत्व को गुरु की कृपासे सूनकर एवं वही 
मेरा सच्चा श्रात्मा है इस प्रकार उसका ग्रहण करके भ्र्थात्‌ समक करके 
म^ण-वर्बा मतृभ्य प्रर वनं जता है। यहां मध्यं पदके द्वारा यहं कहाकि 
इस प्रात्मज्ञान के लिये मनूष्य मात्र का भ्रधिकार है। श्रूत्वा के दवारा गुर 
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के विना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, यह वताया । सम्परिगृह्य के द्वारा जव 
तक उसका प्रात्मभावसे ्रहणन हो तव तक श्रवण की श्रवधि बताई 1 यह्‌ 
म्रात्म तत्व धमेविरुद्ध होगा क्योकि विधि निपेधसे परेरै, इस शंका को दुर 
करने के लिये उत्ते धम्यं भ्र्थात्‌ धमं श्रविरुद्ध कहा । यद्यपि वह धम से मिन्नदै 
किन्तु धमं से विरुद नहींहै (4 1101द] {प्४10६ [ा-00721) इसके 
बाद निदिघ्यासन बताते हुए कहा किं इसको शरीर रादि से विवेक केद्वारा 
ग्रलग करे श्रौर इस प्रकार श्रलग करने पर यह सूक्ष्म भ्रात्मा यद्यपि नित्य 
प्राप्त है परन्तु लगतादहैकि प्राप्त हो गया । इसके द्वारा निदिव्याखनं व्रता 
दिया । इस प्रकार प्राप्त करने पर साधक जो वस्तुतः संसार अअ्रवस्थामेंमी 
श्रपनी कलक से मोदन करता था, वहं भ्रव स्वयं प्राप्त हो जाता है 1 तात्पयं 
है कि जब-जव वृद्धि वृत्ति शांत होती है तव-तव उमे श्रात्मा की फलक 
ग्राजनेसे ही सुख की भ्राम्ति होती है परन्तु श्रव तो भ्राता स्वतः प्राप्त हो 
गया । श्रत: भ्रव तो नित्य निरंतर हषं ही हषं श्रात्मवेत्ता को बना रहता है । 
यही वस्तुतः परब्रह्म परमात्मा का परम घाम है (सद्म) । यद्यपि पुराण 
म्रादि मेँब्रह्मधाम का वणन श्रपर तब्रह्मके वणंनोंसे मी किया गया है परन्तु 
श्रुति यहां उस श्रात्मां को ही सदम कह रही है । नचिकेता के लिये उसका 
दवार खुल गया है अर्थात्‌ नचिकेता उसकी तरफ चल दिया है। भ्रात्मा श्रपना 
स्वरूप होने से उसका रतो हमेशा ही खुला हुभ्रा है परन्तु जव हमं 
उसके श्रमिमृख होते है, तव वहं दार खुल गया, एेसा श्रयोग किया जाता 
है। गीता भे भी “स्वगंद्वारमपावृतं' इत्यादिके द्वारा कठ की ही छाया 
दिखायी गयी है । तात्पयं है कि मृत्यु कहते ह किम तुम्हं मोक्ष के योग्य 
मानता हूं । मत्यं श्र्थात्‌ मत्य्‌ के अ्रधीन। भ्रतः नचिकेता रूपी शिष्य मृत्य 
रूपी गुरु के श्रधीन होने के कारण मत्यं कटा जाता है। 

बरह्मसद्म खल गया है, इसमे यहं भी ध्वनि हो खकती है कि ब्रह्म ने 
मानो तुम्हे चुन लिया है। तव 'यमेवेषव्‌णुते' इत्यादि श्रूतियो का यहां 
समन्वय कर लिया गया 1 सदम का तात्पयं यह भी हो सकता है कि उसमें 
नचिकेता नित्य निरंतर निवास कर सकेगा । अर्यात्‌ भ्रनेक बार'एेखा होता 
है कि विवेक भ्र(दि करके अ्रात्म तत्व को प्राप्त करने के बाद भी मनोनाश्च 
ग्रौर वासन। क्ष की कभीके कारण मनुष्य उक्षमें निरंतर नहीं रह पाता हे । 
परन्तु नचिकेता एेसखा नहीं है । 
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किसी चीजके सार को भी धम्थं कते ह । तव तात्पयं होगा कि इस 
खारे जगत का वहं परमात्माही एकमात्र सारदहैग्रौर ह संसारके प्रन्दर 
से वास्तविक परमात्म तत्व को मानो निचोड़ के निकालनादहै। इस पक्षमें 
धम्यं कोश्रणु का विशेषण माना जा सकता है प्रयाति. वह परम।त्मा भ्रत्यंत 
सुक्ष्म है ओर विचारकेद्वाराही उसको साररूपसे निकाला जा सकतादहे। 
ऋग्वेद के सोमरस को निचोडने काया सोमसवन का यही वास्तविक तात्प 
है । इसके भ्रागे प्राये हुए मोद मोदते मोदनीयं आ्आादि शब्द मी सोम सवं का 
ही निदंश करते हं क्योकि वंदिक साहित्य मँ सोमही भोददेने वाले पदार्थोमें 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विवेकी की दृष्टिमें तो यहां धम्यम्‌ भ्रीर मोदनीयं 
को साथ-साय करके श्रुति यह बताती दै किजो हमारा वास्तविक ग्र॑तस्तमं 
तत्व है, वही सवसे बड़ी ्र्हा भीदटैश्रौर वही प्रानंदसरूपमभी है । रतः भ्रट 
(2116). तत्व (71612.10119516281 पाप्ता2६८) एवं आनंद {\68- 
(1166 6556166) एक ही दै, एेसा वेद का कथन है। मोदतेमे जो 
म्रानंद को क्रिया पदकीदृष्टिसेरखा गयादहै, वह यह वताने के लिधे कि 
म्र॑तिम तत्व सव भावनाप्रों से रहित कोई शुष्क स्थिति नहीं दै। प्रायः 
वौद्ध एवं न्याय तथा सांख्य दृष्टि के.विचारक श्रात्म तत्व को एक भावहीनं 
निष्प्राण तत्व मान लेते हें परन्तु वेदांत तो उसे सव भावों का एकमात्र 
स्रोत मानता है म्रतः वहप्राणोंकाप्राण दै, प्रियकात्रियदहै। 
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बार बार यमके द्वारा श्रपनी एवं ्रात्म तत्वं की प्रशंसा सुनते-सुनते 
नचिकेता उस श्रात्म तत्व के प्रतिश्रौर ज्यादा भ्राकरृष्ट होकर उक्तके उपदेश्च 
को प्रतिशीध्र पराप्त करने को उतावली से कहता है :- 


अन्यत्र धर्मात्‌ अन्यत्र अधर्मात्‌ अन्यत्र अस्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 
अन्यश्र॒भ्रूतात्‌ च मन्यातु च यत्‌ ततु पश्यसि तत्‌ वद ॥ 


यत्‌ = जो + ग्रन्यत्र = भिन्न 
धर्मात्‌ = घमं से ग्रस्मात्‌ = इस 
अन्यत्र = भिन्न कृताकृतात्‌ = कृताकृत से 


ग्रर्मात्‌ = भ्रधमं से । रन्यत्र = भिन्न 
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च = भश्रौर तत्‌ = तत्व को 

भूतात्‌ = भूत से परयसि == भ्रनूभव करते हो 
च == तथा . तत्‌ = उसको 

भव्प्रात्‌ =भव्यसे वद = वताग्नो । 

ग्रन्यत्र = भिन्न 


यह स्वाभाविकदटै करि जो जिसचीज को जानना चाहता है वहु उसके 
वारे मे उतावलाहोताहैग्रौर यहभी उतना ही सत्य है किं जिसने जिस 
चीज को जान लिया, वह॒ उस चीज के वारे मे जव भी सोचने लगतादहैतो 
उसकी प्रगंसा करते नहीं श्रघाता । यमराज भ्रनुभ्‌त तत्व वाले हैँ भ्रतः वार- 
वार उस भ्रात्मतप्व की प्रशंसाकररहे हं । परन्तु नचिकेता चाहता रहै कि 
वह्‌ इस तत्व को जल्दी से जल्दी प्राप्त करे । ग्रतः वह॒ कहता है कि यदि 
ग्राप मू योग्य समभते हं श्रौर मेरे ऊपर प्रसन्नदहंतो मुं उस तत्वका 
उपदेश दं । यह तत्व चास््र में वताये हुए विधि-निषेव रूप ग्रनृष्ठानं एवं फलं 
तथा करने के साधनोंसे सवंथा भिन्नं प्रकारकाहोने से उसे धमं से भिन्न 
कहा जाता है । श्रवमंसे तो वहु स्वया भिन्नदै ही, इसमे कहना ही क्या । 
इसी प्रकार वह्‌ कृत प्र्थात्‌ कायं एवं ग्रकरृत अर्थात्‌ कारण इन दोनोंसेमी 
भिन्न है भ्र्थात्‌ न वह किसी का काथं, न वहं कारण है। यद्यपि जगत का 
कारण ब्रह्म को बताया गया है लेकिन वहे तो केव्रल अ्रधिण्ठानमाव होने से। 
उसमें वास्तविक कारणता नहीं वरन्‌ अज्ञानके हारा कारणता का भ्रारोप 
है । इसी तरह भूत श्रौर भव्यसे भिन्न होने से वह तीनों कालों से भ्रतीतदै। 
ग्रथवा भूताच्च श्रौर भव्याच्चमेंजो चारों कीद्धिरुक्ति है उससे वतमान 
काल का ग्रहण कर लेना चाहिये भ्र्थात्‌ वह भूत, मविष्यग्रौर वतमान तीनों 
कालों से भिन्न है । इस प्रकार सारे वग्यवहारोंके श्रतीत जो तत्व है, उसका 
उपदेश श्राप मुके करे, यह नचिकेताका मावदहै। श्रथवा भूत ्रीर मव्यसे 
भिन्न है ्रतः श्रातमं तत्व सदा (वतंमान) है एवं उसमें किसी प्रकार का 
प्रवाह (12.20) नहीं है । तात्पयं यह है कि नचिकेता उस गूढ सत्ता 
को जानना चाहता है जिसमे देश काल वस्तु, वमं, श्रधमं की उपाधि हट 
चुकीटे एवं जो कुं भीकाल मं घटित होता है उक्ष सबसे जो परे है।. 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२-&) में स्पष्ट ही कंहाहैकिर्मैने भ्रच्छे काम क्यों नहीं 
कयि श्रौर पाप क्यों किया इसका भ्रात्मज्ञानी को अनुताप नहीं होता। 
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'एतंहवा न तपति किमहं साघु न कुर्वं किमहं पापमकरवम्‌ 1* इसी प्रकार से 
(1117101. 0 5770016 ऽ०पाऽ) मेँ भी कहा गयादहै कि दहे पुण्य !मं 
तुमसे छट॒टी लेता हूं क्योकि भ्रव तुम्हारी सेवा वहत निम्न कोटि की हो गई 
है । किकी समयमंतेरागृलामःथाग्रौर हरचीजमें तेरी राज्ञा मानताथा 
परन्तु भ्रव मं तुम्हारे पंजेसे छट चुका हूं (17165 1 1 (४]६€ 162५८ 
2 $. श्ल 71016 ठप 86166 18 100 {115२116 पऽ. 
0166 [ ५25 णपः, उलाश्थ्ा( 71 वा पाा1्8, ६0 ण 
0160160४ एप 10५ दो) तलार्ल्त्‌ 110) एणा 
111121001771)}. 
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सवं वेदाः यत्‌ पदम्‌ आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत्‌ वदन्ति । 
यत्‌ इच्छन्त: ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्‌ ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॐ इत्िएतत्‌ ॥ 


यत्‌ == जिस इच्छन्तः = इच्छा करते हुए 
पदं = पद को ब्रह्मचयंम्‌ = ब्रह्मचयं को 
सवे = सारे च रन्तिन्=पालते हं । 
वेदाः = वेद तत्‌ = उस 
ग्रामनन्ति = प्रतिपादन करतेहं पदं = पदको 
च = तया ते = तुम्हें 
यत्‌ = जिसको सग्रहेण = संक्नपसे 
सर्वाणि = सारे व्रवीमि वताता हु, 
तपांसि == तपं ॐ == म्रम्‌ 

“ वदन्ति = बताते है, इति == यह्‌ 
यत्‌ = जिखकी एतत्‌ = वह है । 


कुच लोग पद का भ्रथं शन्द करते ह । उनका तात्पयं है कि खारे वेद 
भ्रादिके द्वारा श्रोम्‌ का ही प्रतिपादन दहै। परन्तु प्रतिपादन किसी ब्द 
का नहीं हृभ्रा करता, वरन्‌ श्रयं का श्रा करता है। भ्रतः सवज्ञ शंकरने 
यहां पद का व्याकरण सिद्ध सुप्‌ तिङ्त भ्रथं न करके पदनीयं गमनीयं 
र्यात्‌ जिसे श्राप्त क्रिया जाये एसा भ्रथं कियादै। तातयंहै किवे सारे 


= = न 
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वेद विना किसी विभाग के या विना किसी ग्रपवाद के एकमात्र 
परमात्मपद काही प्रतिपादन करते ह । स्वेके हारा यह स्पष्ट कर दिया 
कि वेदों जो कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड श्रौर ज्ञान काण्ड कात्रिविव मेद 
करते हँ वह्‌ श्रुति सिदढनहींदहै। यह्‌ बात दूखरी है कि कोई भाग परम्परा 
ग्रोर कोई साक्षात्‌ परमात्म पद का प्रतिपादन करे। किच इसको सवेप्रथम 
कहकर के यह भी वता दिया कि साक्षात्‌ वेदोंका श्रवणतो ज्ञान कै प्रति 
साक्षात्‌ कारण दहै एवं तप श्रौर ब्रह्मचयं ज्ञान के साधन रूप से प्रयुक्त हं । 
ग्राचायं श्रानंदगिरि तो एेसा मानते है किजो वेद का भ्राम्नाय से श्रध्ययन 
करनेमे अ्रसमथं हु, उनके लिये क्रमसे ज्ञान हो जाये । श्रथवा जो मन्दा- 
विकारी विचार करनेमे भ्रसमथं है, उन्हं विचार की योग्यता प्राप्तहो 
जाये, इसके लिये तप भ्रौर ब्रह्मचयं वताये गये हं । सारे ही तप परमात्म 
प्रास्तिकेलियेही है एवं गरकल वाख भ्रादिजो ब्रह्मचयं के नियम पालनं 
किये जाते, वे भी ब्रह्य प्राप्ति कौ इच्छा करने केलियेही रहं । संक्षेप 
से उस पद को भ्रोम्‌ कहा जाता दै । ब्र्थात यद्यपि सारेवेदों मे उस 
परमात्मा का निरूपण किया गया है परन्तु म्रोम्‌ के विचार सेवे सारे 
रहस्य कटपट सममे श्रा जाते है। 


सवंज्ञ भाष्यकार भगवान शंकर तो ॐ शब्दवाच्यं उॐ शाब्दभ्रतीकं च 
एसे ॐ के दोनों रथं करते हं । यहं शब्द समूह्‌ स्वयं भी एक रहस्यमय 
सुत्रहै। ग्रतः इसका प्रथं भली प्रकार समर लेना चाहिये । जैसे किसी 

शब्द के उच्चारण करने पर हृदय मे जिख किसी चीज की फरणा हो जाती 
है, वह उस पद का वाच्य कही जाती है । जैसे पानी, इस शब्द का उच्चा- 
रण करतेही हृदय मेँ द्रवात्मक्र रस गुण युक्त द्रव्य विशेष की रणा 
हो जाती है। भ्रतः पानी का वही भ्रथं हुभ्रा। चित्त को सवंथा एकाग्र 
करक भ्रोकार का उच्चारण करने पर सारे ही विषयों से भ्रनुपरक्त हु्राहु्रा 
केवल संवित्‌ मत्र का स्फ़ूरण होताहै। श्रतः भ्रोकार का इस प्रकार 
ग्रवलम्बन करने से उसका वाच्य ब्रह्म मै हु, यह बोष उत्तम बोध है। मध्यम 
अधिकारी के लिये भ्रोकार का उच्चारण करते हृए जो रस्फ्रण होतादै, 
वह्‌ ब्रह्मर्मैहुं, एेसा व्यानं कत्तव्य है। जो इसमे मी श्रसमथंहो, वहं 
मध्यम अ्रधिकारीतो भ्रोम्‌ शब्द का जो नाद दहै, उको भ्रतीक मानकर 
के वही ब्रह्मद, एेसी दृष्टि करे । 
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एतत्‌ हि एव अक्षरं ब्रह्म एतत्‌ हि एव अक्षरं पर । 
एतत्‌ हि एव अक्षरं ज्ञात्वा यः यत्‌ इच्छसि तस्य तत्‌ ॥ 


एतत्‌ = यह्‌ एतत्‌ = इस 

अक्षरं = म्रक्षर श्रक्षरं =श्रक्षरको 

हि =ही हि=ही 

एव = निचित सरूप से एव == निरिचत रूप से 
ब्रह्म = ब्रह्य दै, नात्वा == व्याकर 

एतत्‌ = यह यः == जो 

अक्षरं अक्षर यत्‌ == जिसको 

हिन्दी इच्छति == चाहता दै 

एव = निशित रूप से तस्य = उसका 

परं = परत्रह्यं दैः; तत्‌ == वह (हो जाता है) । 


तत्व विचार मे जो श्रधिक्रारी नहीं है उन्हं ब्रोकार की उपासना क। 
विधान किया था, उसी का यहां पर फल वताते हुए श्रोकार की स्तुति करते 
ह । श्रोंकारब्रह्मका वाचक दै रौर ब्रह्य का प्रतीक दहै । श्रतः यदि उसको 
श्रपरब्रह्म खम करके प्रतीक उपाय्ना की जातीदै तो श्रपरतब्रह्य की प्राप्ति 
होती है। उसको परत्रह्म का वाचक मानकर के यदि उपासना की जाती 
है तो परत्रह्य की प्राप्ति होती है। पर श्रौर प्रपर दोनों ब्रह्मकी प्राप्ति 
-श्रोकार प्रौर प्रतीकसे हो जाती दै, यह तात्पयंहै। ्रथवा उत्तम श्रधिकारी 
को श्रोकार का ज्ञात्वा भ्र्थात्‌ स्वर्पज्ञान करने से परब्रह्यसे एकता की 
 भ्राण्ति एवं दूसरों को उसको उमाक्षना क्ररके (ज्ञात्वा) उसकी प्राप्ति हो 
जाती है । भाष्य मेँ जो प्रतीक पद है, उससे वाचक्‌ की उपलक्षणा कर लेनी 
चाहिये । तात्पथं यह श्रा किं जंख। प्रधिकारी होता है, उखको वेसाही 
फल मिल जाता है। जव परत्रह्य प्रौर अ्रपरब्रह्मकी भी उसके प्रसंग से 
प्राप्ति हो जाती है तव संसार की किसी भी भ्रन्य कामना को प्रास्तं हो 

जाये इसमे तो कहना ही क्या, यह माव है। 
वस्तुतः भ्रति प्राचीन काल से ही ग्रोकार उपासना वेदों भें बताई गई 
है । समग्र वेदों का परमात्मा ही एकमात्र पयंवसान है, । उनके जितने भी 


२२५ 


घामिक क्रत्य ह उन सबकी भी वही गति है। ब्रतः उस परमात्मा काकोई 
विशिष्ट नाम या प्रतीक श्रावदयकहोनेसेवेदोंने श्रतिरहस्यमय इस श्रोम्‌ 
पद का प्रतिपादन किया । माण्ड्क्य उपनिषद्‌ में श्रकार उकार मकार एवं 
ग्रमात्रा के द्वारा इसका विस्तार से वणन कियाद । ययपि डायसन जसे 
विद्रानों का कहनादै कि चूंकि ब्रह्म वाणी श्रौर मन के भ्रतीत था ग्रतः श्रयं 
रहित ग्रम्‌ को ब्रह्मका नाम माना गया । परन्तु जिन्होने थोड़ा मी निरुक्त 
की दुष्टि से विचार किया दहैवे जानते हुं कि यहं शब्द म्रतिश्चय अधिक 
ग्रनेक श्रयो वालाभले ही हो भ्रं रहित तो किसी भी हालत में नहींदहै। 
इसे तंत्तिरीय संहिता के भ्रनृसार प्रणव कटा जाता है एवं होता जिख समय में 
इसका उच्चारण करता है उस समय इसे लम्बा करके बोलता दै ब्राह्मणों 
मे भ्रघ्वर्युं जव कमी होता ऋग्वेद के मंत्रको बोलता है तो उसके उत्तरमें 
'हां' के श्र्थं म उच्चारण करता है। एेतरेय ब्राह्मण मेँग्रोम्‌ कोस्पष्टरूपसे 
ही वेदोंकाश्रौरसंसार का सार बवतायादहै । इसे वहां पर जाग्रत, स्वप्न, 
सुपुप्ति, व्याकृत, श्रव्याङृत सभी तत्वों का स्वरूपं कहा है । श्रतः भ्रनेक 
श्रतियों के रहते हृए इसे भ्रथंहीन वाक्य मानना किसी मी प्रकार से संगत 
नहीं है । श्रोकार उपासना परमहंस सम्प्रदाय का एवं वेदांत साधना का भ्रभिन्न 
म्रंगदै श्रौर व्यावहारिक दष्टि से यहु कहाजा सकतादहै कि समग्र भारतीय 
साधन परम्पराश्रौ मे इस पदको स्वीकार किया गया है। बौद्धमी “शोंमणि 
पद्मे हु" एवं जन भी “मों नमः सिद्धानां भ्ररिहन्तानांः इत्यादि पदो मेँ श्रोकार 
का प्रयोग मंत्र ख्पमेंही करते है । इदानीं काल मे ग्रायं समाज के संस्थापक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भ्रन्य सव प्रतीकोंको हटाने परमभीम्रोम्‌ की 
प्रतीकता को स्वीकार किया है। दावों कातो यहं सर्वस्वं है क्योकि भ्रोकार 
जलहरी युक्त शिर्वालग काही चित्र मत्रहै। गीता के शर्वे श्रघ्यायका 
१५बां श्लोक "वे दंडचसर्वेरहमेव वेद्यः" एवं प्रायवे श्रघ्याय का १शवां श्लोक 
"यदक्षरं वेदं विदो वदन्ति विशन्ति यघतयो बीतरागाः । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं 
चर न्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये" प्रायः इस मंत्र काही भ्रनृवाद हं । 
> {१८ £ 

एतत्‌ आलम्बनं श्रेष्ठं -एतत्‌ आलम्बनं परं । 

एतत्‌ आलम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

एतत्‌ = यह भ्रालम्बनं = ्रालम्बन 
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श्रेष्ठं = श्रेष्ट (दै), ग्रालम्बनं = भ्रालम्बनको 
. एतत्‌ = यह्‌ नात्वा = ध्या कर 

परं = सर्वोच्च ब्रह्मलोके = ब्रह्मलोक मेँ 

भ्रालम्बनं = भ्र।लसम्बन (है) । महीयते = महान्‌ होता है । 

एतत्‌ = इख 


ग्रोकार ही ब्रह्म प्राप्तिके सहारों में, खवसे प्रशस्यतम है एवं पर श्रौर 
प्रपर दोनो ब्रह्मको विषय करने के कारण यही सर्वोच्च श्रालम्बन है। 
परब्रह्म को प्राप्तं करने पर वह्‌ ब्रह्मरूपहोकर के ब्रह्मकी तरह उपास्य.हो 
जाता है; भ्र्थात्‌ सांसारिक पदार्थो की कामना करने वाले भौ उसकी उपासना 
करते हैँ क्योकि उखकी उपासना से सभी सांखारिक कामनार्ये पुणं हो जाती 
है; एवं ज्ञान को कामनासे भी उत्तको उपासना करते हँ क्योंकि उसके उपदेश 
_ एवं कृपासे ज्ञान कौ प्राप्तिहो जाती दै । ्रपर ब्रह्म के उपासक ब्रह्मलोक 
मं..जाकर के महान्‌ पदको प्राप्त करते है । इस प्रकार यह पर प्रौर प्रपर 
दोनों ब्रह्य कौ प्राप्ति के साघनोंमे श्रेष्ठ दहै। श्रेष्ठ कहने का ताःपयं यहीहै 
कि यद्यपि गायत्री, पंचाक्षर इत्यादि भीश्रपर ब्रह्मकी प्राप्ति कै साधनं 
परन्तु यही श्रेष्ठ दै। 

यदि पर शब्द का म्रथं मंत्र में ब्रह्मकिया जाये तो भी यहां परसे 
उपलक्षणा करके पर श्रौर अ्रपर दोनों ब्रह्मका ग्रहण कर लेना चाहिये। 
पर प्रौर प्रपर ब्रह्य वस्तुतः तो एक हीह, यहमभावदहै। ज्ञानकीदृष्टिसे 
बरह्म एव लोकः ब्रह्मलोक श्र्थात्‌ उसको सवत्र ब्रह्यका ही श्रनुभव होता 
है । उपासनाकी दुष्टिसे तोब्रह्मणो लोकः एसा तात्पयं समलेना चाहियि। 
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निरवराष श्रात्मा को श्रालम्बन भ्रौर प्रतीकस्प से श्रोकार बताया 
जिसे मन्द भ्रौर मध्यम भ्रविकारियों का साधन कहा गया 1 अरब उत्तम- 
प्रधिकारी के लिये भ्रोकार भ्रालम्बन जिस श्रामाका टै, उसके साक्षात्‌ 
स्वरूप का निरूपण करेगे - 
न जायते श्ियतेंवा विपश्चित्‌ न अयंवृत्चित्‌ न बभूव कडिचत्‌। 
अजः नित्यः शाइवतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

विप्िचित्‌ = मेधावी नन 


= क @= =+ ` = कर 


कै 
क 
4 ॥ किणे 
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जायते =पदाहोतादहै नित्यः = नित्य, 
वा-=म्रीरन दाइवतः = अ्रक्षय, 
श्ियते == मरता दहै) पुराणः सनातनं 

म्यं = यह श्रयं = यहं (ज्रात्मा) 
कुतरिचत्‌ = किकी कारण से दारोरे== शरीर के 
कडिचत्‌ = कु श्रौर हन्यमाने = मारे जाने पर 
न == नहीं न = नहीं 

वभूव = होता । हन्यते = मारा जाता । 


ग्रजः = जन्म रहित, 


उत्पत्ति ओर नाद के निवेधसे समीद्धः भाव विकारो का निषेध 
सम्छ नेना चाहिये 1 अतः वंह किसी मी प्रकारसे विकारी नहीं बनता, 
यह तात्पयं है । उसके चैतन्य का कभीभी लोपं नहीं होता क्योकि वहु 
चेतन्य स्वभाव दहै । प्रतः उसे मेधावी कहा गया) विवेकीतो एेखाभी 
समते दं कि आ्रात्मा काः ज्ञान करने वाला विपरिचत्‌ श्र्थात्‌ मेधावी भ्रपने 
ग्रापको न -जन्मनेवाला समता है न मरने वाला वयोँकि वह श्रपने 
ग्रापको नित्य संवित्‌ स्वभाव वाला ही समता है। यह्‌ श्रात्मा किसी 
दूसरे कारण से उत्पन्न नहीं होता भ्रौर न श्रपने श्रापसे ही उत्पन्न 
दाता है एवं यहं कभी दूसरे पदाथंके ख्पमेंभी नहीं बदलता । इसीलिये 
यह अरज श्रौर नित्य है। शादवत का मतलवदहै कि इसमे कभी किसी 
प्रकारे कौ कमी नहीं श्राती । जो पहलेभी नयादही होतादहै उसे पुराना 
कहते हं । म्रतः भरात्मा कभी भी पराना नहीं होता वरन्‌ स्वंथानित्यही 
वना रहता है । प्रायः करके पुराण शब्द का श्रथं पुराना भ्रतः जीणं होता 
है परन्तु यहां भाष्यमें स्वयंही निस्क्तिकी है “पुरापि नव एवः । अतः जो 
कु लोग श्रात्मा की एक रूपता से उसे उकताने वाला (807९) समते 
हं, वह भूल है । वस्तुतस्तु श्रातमज्ञान भी कभी एर नही हेःता एवं न उखकी 
प्रकृति मेही एसी इमदानगत एकरूपता देखने मेँ आती है श्रथवा जो. 
चीज अपने श्रवयवों को कभ या बेशी करती दहै, वह्‌ एेसाकरने पर नई 
कही जाती है । श्रात्मा निरवयव होनेसे कभी भी वृद्धिया हानि वाला 
नहीं वनता । ब्रवयवं हीनं होने कै कारण ही उसको शस्व भ्रादि से मारना 
भ्रसम्भव है । जिस प्रकार आका निरवय्वदहै तो धट के अन्दर रहते 
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हएभी धट के फोड्नेसे फटता नहीं । उसी प्रक।र निरवयव होने के कारण 
भ्रात्मा शरीर मेँ रहनेपर भी शरीर के कटनेपरया विकृत. होने परनं 
कटताहै श्रौरम विकारी होता टै 

पुवं मत्र मे प्रोकार के म्रालम्बन का उष्देश देकर सायनंहीन साधन 
बताया गया क्योकि जो जिसका साधन नहीं कर सकता उसके लिये उसका 


उपदेश निरथंक होता दै । म्रवभ्रोकार की उपासना जिसनेकरली है रेमे 
साधक को ज्ञान का उपदेश संगत दै । 


यदि श्रात्मा को ब्रह्म से भिन्नं मानाजायेतो ब्रह्म म जन्म-मरण, 
उत्पत्ति, भ्रनित्यता, अ्रशाश्वत्ता ्रादि कौ प्राण्तिही नहींहीगी ग्रौर तव 
श्रुति ्रप्राप्तं का निषेव करने के कारण निरर्थक तथादहेय हौ जायेगी । 
ग्रतः जन्म आ्रादि के प्रतिषेधके द्वारा ब्रह्यका उपदे देने वाली श्रति ब्रह्य 
को श्रामस्वरू्पं ही बता रही है, य्ह विवेकियों को स्पष्ट है। नचिकेता का 
प्रन था कि मरनेके बाद भ्रात्मा रहतादहै या नहीं? यहां यमराज कहते 
हं कि रीर के मरने श्रौर जन्मने से ्रात्मामें कोई विकार ही नहीं भ्राता 
ग्रतः मरने के बाद प्रौरमरनेके पहले प्रौर जीवन कालम भमीभ्रात्माका 
स्वरूपं एक जसा ही बना रहतादहै। इस प्रकार यमराज ने नचिकेता के 
प्रन का हृदय मानो खोलकर रख दिया । गीता के दूसरे म्रघ्याय कारर्वां 
दलोक प्रायः इसका ही ्रनृवाद है। 
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नचिकेता ने जो मृत्यु का रहस्य पूछा था उसका जवाब देते हुए स्पष्ट 
रूप से मृत्यु कहते ह किं भ्रात्मा म्रौर मृत्युका कभी सम्बन्ध ही नहीं होता। 
म्रात्मा जीव का वास्तविक सत्य है (सत्यस्यसत्यं) । जव श्रात्मा स्वयं भ्रपने 
श्रापको जान लेता श्रौर जो श्रनात्मा (नाम रूप) है उससे तादात्म्य 
करना छोड देता है तब स्वयं ही सब धर्मोकाफलहोजातादहैः- 


हन्ता चेत्‌ मन्यते हन्तुं हतः चेत्‌ मन्यते हतं । 

उभौ तोन विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते ॥ 
हन्ता = मारने वाला हन्तुं = मारूगा (एेसा) 
चेत्‌ = यदि ` मन्यते = समता है, 


ति 
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हतः == मार खाने वाला विजानीतः = सममते ह । 
चेतु == यदि म्रयं = यह्‌ (आत्मा) 

हतं = मार खाई (एेसा) न-=न 

मन्यते = समक्ता है (तो) हन्ति = मारता दै 

तौ =वे ` नन 

उभौ = दोनों ` हन्यते = मार जाता है। 
न == नहीं 


शरीर मात्रको टी म्रात्मा मनने वाला शरीर कोमारने पर श्रपनेको 
मारने वाला समता है श्रौर शरीर के मार खाने पर श्रपने को मार 
खने वाला समभतादहै। परन्तु जो शरीर में रहने वाला निविकार भ्रात्म- 


` तत्व को समर गय! है वहुतोशरीरकेमारनेषपरया मारखनेपरमभी वेसा 


ही निविकार वना रहतारहै एवं कभी भी यह नहीं समभताकि मैने मारा 
या मार खाई । जो एेसा मानते रहै, वे वस्तुतः भ्रपनी भ्रात्मा को जानते ही 
नहीं ह । ्रात्मा स्वेथा विकारो से रहित है एवं श्राकाश की तरह निरवयव 
सवेव्यापक है । प्रष्नदहो सकता है कि यदि श्रात्मा सर्वथाश्रविकारीदहैतो 
घमं प्रधमं क। कोई श्रधिकारीनहोनेसे संसार की ही उपलन्धि नहीं होनी 
चाहिये । मरतः भाष्यकार इस सम्मावना का जवाव देते हए कहते हैँ 
“्रनात्मन्नविषय एव घमधिर्मादिलक्षणः संसारः, न ब्रह्मज्ञस्य, श्र तिप्रामाण्यात्‌ 
न्यायाच्च घर्माधिर्मा्यन्‌पपत्तेः' । प्र्थात्‌ धमं भ्रौर भ्रमं जिसका स्वमाव है, एेसा 
ससार प्रनात्मनज्ञ काही विषय है भ्र्यात्‌ श्रज्ञान के कारण ही संसार की प्रतीति 
प्रर संसारमें अज्ञान के कारण ही व्यवस्याकी दष्टिसे घमं ्रौर श्रधमं की 
कल्पनाये हं । धमं की कल्पना से पुण्य करके सुख की कल्पना, प्रधमं की कल्पना 
से पापक कल्पन होकरके दुःख की कल्पना, यह्‌ सारा संसार भ्रज्ञान से ही प्रवृत्त 
होता है । जिसके भ्रज्ञान से जो प्रवृत्ति होती है, वह्‌ उसके ज्ञान से निवृत्त हो जाती 
है । श्रत: ब्रह्यज्ञानी को धमं प्रौर ्रधमं तथा संसार की हष्टि नहीं बनती । यदज्ञा- 
नात्‌ प्रवृत्तिस्यात तज्ज्ञानात्‌सा कुतो भवेत्‌ ` इत्यादि वातिक इसमें प्रमाण है । 
लोकम भी देखा जाताहै किं प्रवरे म मनुष्य खड्डेमे गिरता है क्योकि 


उसे. खड्ड .का ज्ञान नहीं है। प्रकाश भाने पर फिर उस खड्डेमे- नहीं 


गिरता क्योकि अज्ञानं दूर हो गया 1 यह्‌ कहना कि प्रकांशमे खड्डे मं 
मनुष्य नहीं गिरता, ` इसलिये भ्र॑धेरे मे भी नहीं गिर सकता, हास्यास्पद ही 
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हो सकता है। श्रतः जब तक श्रज्ञान रहेगा तव तक धमं श्रधमं मी 
रहेगे । भ्रज्ञान की निवृत्ति के बाद धमे श्रधमं स्वतः निवृत्त हो जायेगे। 
दूस विषयमे श्रुति मी प्रमाण है एवं युक्ति मी प्रमाणदहै। यह माष्य 
का हृदय हे। कहाभी है कि "विवेको स्वंदा मृक्तः कूवंतो नास्ति 
कतृ ता । श्रलेपवादमाधित्य श्नीश्ृष्णजनकौ यथा । संसार मै से जिसने 
नामरूपात्मक श्रनात्मा से म्रात्मा को ्रलग कर लिया उसकोकरते हुएभी 
कतृत्व की प्रतीति नहीं होती बयोँकि वह हमेशा ही निर्लेपता को जानता 
है। इस विषय में श्रीकृष्ण जनक हष्टांत हं । जो श्रपने णरीरमात्र की 
दृष्टि वाला है, वह भ्रात्मा का भ्रनुमव कंसे कर सकता है। गीता के दूसरे 
ग्रघ्याय का १६९बवां श्लोक प्रायः इस मंत्र का अ्रनृवाददहै। 
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अणोः अणीयान्‌ महतः महीयान्‌ आत्मा अस्य जन्तोः निहितः गुहायां ॥ 
तं अक्रत्‌: पश्यति बोतशोकः धातुप्रसादात्‌ महिमानं आत्मनः ॥ 


ग्रस्य = इस महीयान्‌ = महत्तर (है). 

जन्तीः प्राणी के तं = उस 

गुहायाम्‌ = गदाम ग्रात्मनः = म्रात्मा कौ 

निहितः = छिपा हुप्रा महिमानं = महिमा को 

भ्रात्मा = श्रात्मा ग्रकतु : == चितारहित, 

ग्रणोः=श्रणु से वीतशोकः = शोकरहित ह्श्रा हृभ्रा 
श्रणीयान्‌ =म्रणुतर, धातुप्रसादात्‌ = घातुश्रों कौ शान्तिसे 
महतः = महान से पश्यति =देखता है । 


भ्रात्मज्ञान के प्रकार श्रौर साधनोंका निरूपण करते रहै। श्रात्म दशन 

हमेशा ही भाणीको अ्रपनी हव्य गुफामें ही होता है। ब्रह्मासे लेकर 
घास. के तिनके पर्यन्त सभी प्राणियोंके हृदय मेंही भ्रात्मा स्थित है। 
इससे जो भ्रात्मा का दशन श्रपने से बाहर करने का प्रयत्न करता है उसको 
्रात्मदशन कमी नहीं हो सकता, यह वताया । प्राधुनिक युग मे साधारण 
लोग कोई बाह्य शब्द सुनते ही श्रथवा कोई तेज म्रादि वाहय पदार्थो का 
दशंन करते ही उसी को श्रत्मद्ैन सम. लेते हैँ। परन्तु श्रुतियों में बार 
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वार यह स्पष्ट किथोा गयादहै कि भ्राटमाका दशंन इस प्रकार कमी सम्मव 
नहीं । वह ग्रात्म तत्व श्रणु से मी प्रणतरदै श्रौर महान से भी महत्तर 
है। यह यद्यपि बाह्य हृष्टि से विरोधी लगता है परन्तु वस्तुतः उसमें 
कोई विरोव नहीं है। प्रात्मा को महान किसी परिमाण को लेकर नहीं 
कहा जाता । परमेश्वर की महत्ता का मतलव्रहै कि वह्‌ ग्रपनी सत्तासव 
पदार्थो कोदेतादै एवं किती भी परिमाण के पदार्थं को वहु व्याप्त करके 
रहता है एवं सबको व्याप्त करके तथा सत्ता देने के बाद मी वह्‌ श्रौर ज्यादा 
व्यापक एवं ज्यादा सत्ता देने वाला वना रहता है, म्रतः विन। किसी परिमाण 
ग्रौर विना किसी संख्या के उसकी महत्ता श्वनंत है । यहां महीयान्‌ भ्र्थात महत्तर 
शब्द का प्रयोग करके यह व्रताया जा रहा है कि जितने मी बड़े परिमाण भ्रथवा 
संख्या की तुम कल्पना कर सकते हो उससे वह फिर भीवड़ादही रह जाता 
हे। महततम कहने से एक प्रतिक सीमा की प्रतीतिदहोतीदहै जो श्रूति का 
ता।त्पये नहीं है। भाव यहदैकि हम श्रपनी कल्पना से जितने महान की 
कल्पना करेगे वहं उससे श्रौर श्रगे है । इस प्रकार हमारे महान की 
कल्पना को लेकर उपमे महतर का भ्रारोप दहै, स्वरूप से नहीं। इसी 
प्रकार भ्रणीयान्‌ का माव मी समना चाहिये भ्र्थात जितने छोटे की हम 
कल्पना कर सकते हँ उस कल्पना की श्रपेक्षासे वह फिर भी सूक्ष्मदही 
वना रहता दै । स्वतः श्रपने परिमाणु को लेकर उसे सूक्ष्मतम नहीं कह 
सक्ते । श्रणु छोटा होतादहै। परमेश्वर की प्रकृतिमें श्रणु शब्द का अथं 
यह होता है कि वहं सव. प्रकार की स्थुलतागों (3501101) से बाहर है 
एवं समी प्रकार को दुरियोंसे मी. बाहर दहै भ्र्थात्‌ वह किसीसे दूर नहीं 
है। सभी पदार्थो के अन्दर वहु बिना किसी रकावट के या विकीणंता 
(1215]14८ल1€1६) के प्रविष्ट हो जाता है1 इसलिये उसकी भ्रणता में 
मीनपरिमाणरह ओ्ौरन गुण ह वरन्‌ उसको दिखाया ही नहीं जा सकता, एेसा 
ग्रसीम भ्रनंत दहं । इतना ही नहीं वह सव चीजों को जानता हं। फिरभी 
स्वतः श्रनात्‌ ही वना रहता है। इसलिये भी उक्षको भ्रण कहा जाता है। 
प्रायशः लोगो के परिमाणकी हष्टिसे टी सोचनेकेश्रादीहोने से एसा प्रयोग हो 
जाता ह । यद्यपि ये दोनों विरुद विशेषण लगते हुं । लेकिन सोचने पर पता 
लगता है किःकारण हमेशा सूक्ष्म परन्तु व्यापक हुभ्रा करता है 1 सूक्ष्मता 
को वताने वाला भ्रण शब्द है श्रौर व्यापकता को बताने वाला महत्‌ 
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शन्द है 1 वस्तुतः दोनों विशेषणो को मिलाने से यहंस्पष्ट हो जातारहै कि 
संसारमें जो भी श्रणु या महत्‌ है, ्रात्मा श्रपने नित्य रूप से तद्रूप 
ही है । श्रात्मा का श्रथं स्वयं स्वरूप प्र्थात्‌ खद हुश्रा करता है । 
ग्रतः तात्पयं यहु है क्रि पदार्थं श्रपने स्वयंपने, स्तव्रर्पता या खुदपने से 
रहित होने पर श्रसत्‌ ही हो जायेगा । चूंकि श्रपने स्वयंपनेसे ही रिसी 
मी पदाथ कौ सत्ता सिद्ध होती. है, ग्रतः स्वयं ब्रर्थात्‌ श्रात्मा ही उसरूप 
से प्रतीतं हो रहा दहै, यह माव है। यहां सर्वजन शंकर स्पष्ट करते किः 
यह श्रात्मा ही सारे नामरूप, वस्तु उपाधियों वालाहै। यद्यपि यह सारे 
नामरूप वस्तु उपाधियों वाला है फिर मीहृदय में इसकी उपलब्धि होती है, 
यह्‌ माव है 1 दाशंनिक माषा में कहा जाये तो कह सक्ते हैँ कि श्रणुत्व, महत्व 
भ्रादि श्रध्यासों से श्रधिष्ठान रूपसेही श्रात्माका ज्ञान होता है एवं उनका 
भ्रधिष्ठान होकर के ही उसको ग्ण महत्‌ इत्यादि कहा जाता है स्वरूप से नहीं । 
उस श्रात्म दशन का साधन सर्वप्रथम प्रक्रतु बताया । क्रतु म्र्थात्‌ सकत्प या 
कामना । दुष्ट श्रदृष्ट समस्त बाह्य विषयों से जिसकी वुद्धि उपरत हो गर्ईहै, 
वही श्रक्रतु कहा जाता है । बाह्य दृष्टि से हटनें पर ही प्रत्यगात्मा को स्थिति 
रूप परमात्मा का दशन बनता दहै, यह मावदहै। शंका सकती टै कि 
कामनाभ्रों की रहिततातो गहरी नींदमे मी होती टै परन्तु वहांतो म्रात्मदशेन 
नहीं हो पाता । ग्रतः मगवान भाष्यकार 'दहनश्रवणमननविज्ञार्नालिग 
मात्मानम्‌' कहकर के बताते है कि.जव कमी किसी मी चीज का दशन, 
श्रवण, मनन, विज्ञान ्रादि होता है तब उन्ही चिह्लों के द्वारा म्रात्माको 
सममा जाता है । जसे विजली को लटृट्‌, पंखे इत्यादि के चलने से ही 
समभा जातादटै। चूकि गहरी नींदमेंये सब क्रियाय नहीं होती, अ्रतः उसको 
समा मी नहीं जा सकता 1 गोपालेन्द्र तो माष्यपेक्ति का दशन के उदेश्य 
से विहित श्रवण मनन श्रौर विज्ञानं अथि निदिष्यासन ही जिसका, लिग 
भ्र्थात्‌ साधन है, एेसाश्रथं करते ह । वस्तुतः श्रात्मा एक तरफ ज्ञानका 
भ्राघार है । भ्र्थात्‌ जहां जहां ज्ञान होतादहै वहां वहां ज्ञान रूपसे उसकी 
स्थिति है । श्रणुत्व का ज्ञान होनेसे वहु भ्रणु रूप है।.महत्त्व का जान होने से 
वह्‌ मह॒त ख्प है । इसी प्रकार दणन, श्रवण. इत्यादि का ज्ञान होने से वह उन 
जगहों मे मी स्थित है, यह .माव है-। श्रयया कहीं श्रास्मा को वामन कहा गया 
है, कहीं भ्रंगुष्ठ परिमाण कह! गया-है एवं करीं विराट्‌ देह वाला कहा गया है 


५ 
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परन्तु यह सव ध्यान के लिये उपयोगी होने पर मी वस्तुतः इनका जो ज्ञान है, 
वही भ्रात्मा का वास्तविक स्वरूप है । कुछ श्रविचारशील लोगतो वामन या 
म्रगष्ठ परिमाण आदि को पिष्ठड़ी हुई वातो केक्पसे स्वीकार करते रहै, 
((21त्‌ @11111115116} परन्तु वे यह्‌ भूल जाते हँ कि वेदिक साहित्य मतो 
प्राचीन दष्टिसे मी विराट्‌ का वणन मिलतादहै। ग्रौर. तथाकथित श्र्वाचीन 
साहित्यमें मी भ्रगृष्ठ परिमाण ्रौर वामन भ्रादि शब्द मिलते ह । मरत 

इसमे किसी भी प्रकार की दाशंनिक, एेतिहातिक प्रवद्धि देखना श्रसंगत 
हीटै। ज्ञान की दष्ट से देखने परतो यही मान सकते हैँ कि जव कमी 
लानेन्द्रियों से प्रथवा प्रतःकरण से वत्ति बनतीदटै तव उसमें खदा ज्ञान दष्ट 
से स्थिर होने का प्रयत्न ही कतव्य है) 


ग्रक्रतु का ्रथं किसी प्रकारके प्रयास या तनाव से रहित मी होता दहै। 
जव मनुष्य बाह्य किसी पदार्थं की इच्छा से रहित दहो जाता हतो फिर उसमे 
एक प्रकार का स्थेयं (17151171) श्रा जाता है। इच्छाही आ्रात्माको 
विक्षिप्त करती है एवं इतकी दृष्टि ही स्वरूपसे च्युत करती है। इस प्रजार 
यट मंत्र इस चीज पर जोरदेता है कि जव तक मनमे किसी मी प्रकारका 
संघपं, चिता प्रादि रहती है तव तक इच्छा शक्ति णान्त नहींहोती प्रौर विना 
इच्छा के णान्त हुए श्रात्मज्ञान नहीं हौ सकता। जितनी-जितनी मनुष्य को 
श्रद्धा उत्पन्न होती है, उतनी ही उतनी उसको स्थिर शान्तिकी प्राप्ति होती रहै, 
ग्रौर जव इस प्रकार की स्थित्ति बनती दहैतमी शिव दशन सम्मव होता है। 
यदि मनुष्य भ्रात्मज्ञान के लिये मी ्रातुर होकरके ्रायास करना चाहता दहै 
तो वहु मी एक तरह से ्रात्मज्ञान के लिये रुकावट वन जाता है । जीवन में 
सहज माव विना आये हुए परमात्म. दशन म्रसम्भव है ।. इसीलिये माप्यकार 
कहते हँ कि “कामिभिः दुविज्ञेयः श्रयमात्माः कामियो द्वारा श्रात्म दशन 
भ्रसम्मव है) यद्यपि सुमुक्षामें मोक्ष की इच्छा दै, परन्तु इस इच्छाम एक 
स्वामाविक सरलता होनी चाहिये, तनाव पेदा करने वाली स्थिति नहीं 1 
जव तक हम मोक्ष को सपने से मिन्न कोई दूसरी चीज समते है, तब:तक 
यह तनाव दूर नहीं होता । परन्तु जब हम जानते है कि हमारा भ्रपना स्वरूप 
ही मोक्ष है ग्रर केवल श्रषरनी.कल्गनाग्नों श्रौर्‌, तनावों के द्वारा हमने श्रपने 
ऊपर बंघन काश्रारोप-कर लिया हैतव एक स्वामाविक सरलता भ्राती-है 
एवं मन तथा इद्दरिणां शांत भ्र्थात्‌ प्रसन्न हो जाती हं जिमको यहां घातुप्रसाद 
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से कषा गया । जब जब मनं श्रौर इन्द्रियां शान्त श्रौर चेतना जाग्रत रहतीरहं 
तव तव ब्रात्म-दशंन की स्थिति बनतीदहै। वीतशोकः के द्वारका किसी मी 
प्रकार की विगत बातों का स्मरण संकेतित है । जिस प्रकार ग्रकतुः मविष्यसे 
चिता रहिते बनाने को कहु रहा है उसी प्रकार वीतशोकः भुत से मुक्तहोने को 
कह रहार्है। क्रतु का भ्रथं संकत्प होता ही है। यद्यपि कहीं कहीं पाठभेद में 
ए्वेताश्वतर के श्रनुरोध से घातुः प्रसादात्‌ पाठ भी मान लिया है, जिसका प्रथं 
होगा जगत के विधाता परमेश्वर के प्रसाद प्र्थात्‌ श्रनुग्रह से श्रात्मदशन होता 
है परन्तु प्रसंग के श्रनुसार यहां यह इष्ट नहीं लगता । अ्रतः मन श्रादि 
इन्दियोकोदही शरीर को धारण करने वले होने से यहां धातु पदसे कट्‌ 
गया है । यही श्रथं संगत है । ्रात्मा की महिमा तो यहीदहै जो पूवं शलोक 
मे कही गई है कि वहन कमी कर्तां वनतादहैग्रौरन कमे वनता) श्रतः कमं 
निमित्त वृत्ति क्षय से रहित ही रहता है । 

पश्यति का श्रथं यहां यह ्रात्मा म हूं इस प्रकार का साक्षात्कार 
लेना चाहिये । यदि. पश्यति के वाद वीतशोकः पठित होने के कारण उसे 
फल मे गिनाजापे तो श्रथं होगा कि साक्षात्कार के फलस्वरूप शोकरहित हो 
जाता है। विवेकी तो एेसा मानते है कि देहली दीपक न्याय से इसका म्रन्वय 
दोनों तरफ कर लेना चाहिये । 

घातु का भ्रं शरीरगत सप्तवतु काग्रहण मी हो सकता है। जव तक 
भ्रधिक भूख, श्रथवा श्रधिक मोजन, अधिक जागना, ग्रथवा ्रधिक सोना, अ्रधिक 
वंठना अथवा अधिक चना भ्रदिभ्रसम्यक क्रियाभ्रोंकेद्वारा शरीरमेंधतु- 
विपयंय होता .रहत। है तब तक श्रात्मज्ञान सम्भव नहीं । भ्रनुभव मेंमी 
भ्राता है किं जव शरीर बीमारनदींहोता तव तो स्वामाविक ख्प सें मनुष्य 
मे देह की वृत्ति नहीं उठती, परन्तु शरीर में किसी भीप्रकारकारोगश्रा 
जाने पर देहाकार वृत्ति प्रबल हो जाती दहै। यदि व्यान करने वंठे्रौर 
पेरमेँयासिरमें ददंहोतो कभी भी वृत्ति स्थिर नहींहो पातीभश्रौरन 
गहरे जा पाती है । अ्रतः उसका भी यहां संग्रह्‌ करनाटीकही दहै । धातु 
्रसाद के इस श्रं का हञ्योगपरक तात्पयं नहींलेना चाहिये क्योकि 
वे तो स्वयं देह मेँ अविकाधिक भ्रव्यास करवाते जाते हं। एक सहज 
सरल स्वाभाविक, तनाव विक्षेपं श्रादि से रहितं जीवनं ही त्रात्मनान का 


मुख्य सावन है । 
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ग्रनेक रूयों बाली मणि जसे भिन्न-मिन्न प्रकार की, भिन्न-मिन्नकोनोंसे. 
मान होती है एवं भिन्न-मिन्न प्रकार की उपाधियों की सन्निधि में उसके रंग 
प्रादि मी वदल जाते है परन्तु वहु नानारूप नहीं होती, भ्रथवा चितामणि के 
पास जिस-जिस चीज का विचार भ्राता है, उस-उस चितित पदाथं की उपाधि 
से युक्त होके ही वह प्रतीत होती है लेकिन यह्‌ -उसकी वास्तविकता नहीं है । 
द्सी प्रकार स्थिति, गति, नित्य, भ्रनित्य प्रादि श्रनेक विरुद्ध घर्मो की प्रतीति 
श्रात्मा में उपाधि के कारण होती ह परन्तु वह्‌ वस्तुतः विरुद्ध धमं वाला नहीं 
है । इस कारण दही वहु दूविज्ञेयमीदहो जाता है परन्तु विचारशील पण्डितो के 
द्वारा सुविज्ञेय मीदहो जातादहै। जो उपाधि से उप्तको श्रतिरिक्ति करके नहीं 
देख सकता उसके लिये दुविजेय ग्रौर जो उपाधियों मेँ प्रनुस्यूत उक्तको देवता है, 
उसक्रे लिये सुविज्ञेय । प्रायशः मनुष्य परमात्मा को सव नाम खूपोंसे भिन्न 
एक अलग नाम रूप वाला श्रथवा पदार्थान्तर ख्प से देखन चाहता है मौर 
एसा न दीने पर व्रहंनहीं दीष, एेप्ा मानता है। तस्यं यदीह कि 
प्राक्रतिक पुरुष श्रव तक के ्रनुभवों के भ्रनुसार परमात्मा को पदाय विशेष 
मानता है । जसे सोने के भिन्न-मिन्न प्राकारो को छोडकर कोई कहे कि मुभे 
शुद्ध सोना दिखाप्रोतोवतिना प्राकार के सोना दिखाना श्रसम्मव होता हे । 
परन्तु. भिन्न-मिन्न ्राकारों को देखकर उसमे भ्रनुस्यूत सोने का ज्ञान सुलम 
होता है। वैसेही यहां है। श्रतः मत्यु उस रूपसे ही उपका उपदेश करते 

आपीनः दूरं ब्रजति शयानः याति सवतः । 
कः तं मदामदं देवं मत्‌ अन्यः ज्ञातुं अहति ॥ 


ग्रासीनः=वेठा हभ्रा मदामदं==प्रसन्न रौर भ्रप्रसन्न . 
दुर = दूर देव = महादेव को , . 
व्रजति = जाता है; मत्‌=मेरेसे 

शयानः = सोया हुभ्रा अनन्य:==भिन्न ` 

सर्वतः == सव जगह्‌ क :=कौन. 

याति ==जाता है । | ज्ञातु == जान 


तं = उस भरहंति = सकता है 1 
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प्रायशः जो बेठा हुप्राहै, वड चलता नहीं है, जो सोया हुश्रा दै, वह 
कहीं जाता नहीं है परन्तु एसे विरुद्ध धमं म्रात्मामें प्रतिपादित करके उसकी 
सत्र॑हूपता को बताना इष्ट है) मदक प्रथं समद प्र्थात्‌ हषंके साथ दै ग्रत 
ग्रमद श्र्थात्‌ बिना हषं के । इन विशेषणों से मानसिक वत्तियों की विरुद - 
घमंता बता दी। 

मत्‌ श्रन्यः का च्रे यहां मेरी तरह सूक्ष्म बुद्धि वाले पण्डित से भिन्नहे। 
परमेश्वर विश्वरूप है, श्रत: इसको समभने के लिये सूक्ष्म वुद्धि चाहिये, यह्‌ 
भावदहै। स्द्रीके नमकाव्याय तथा गीताके १्वे प्रध्याय में विए्वरूपका 
वणन इसी दष्टिसेकिया गयादहै। इसे कोई श्रजीवोगरीव दशन नहीं समना 
चाहिये । इन्द्रियों के उपशम कोदही शयन कहते हँ। एेसी -{थति में केवलं 
सामान्य विज्ञान मात्र रह जाता है। उस केवल सामान्य विज्ञान कौ सर्वं 
व्यापकता को यहां “जाना' बताया । जव विशेष विज्ञान में स्थिति होतीदैतो 
भ्रपने रूप से स्थित हुश्राही मन श्रादि की गतियो से उनकी उपाधि बाला 
हृश्रा दूर जाता हुश्रा प्रतीत होता है, परन्तु वह यहीं विद्यमान रहता 
है, यहं तात्पयं है 1 मै मनुष्पहू, मै नीले रंग को देता हूं इत्यादि परिच्छिन्न 
विज्ञान विशेष विज्ञान कटे जति हैँ । जाग्रत वस्वप्नमें मन ्रादिके व्यापार 
का साक्षी हुमा कूटस्थ बना रहता है, यही उसका वंठे हुए रहना है । 
मन श्रादिव्यापारोंके द्वारा विषय देश में प्रतिविम्ब रूप से जाता दहै. यही 
उसका जाना है । 


कःसे सूक्ष्म वुद्धि के द्वारा अन्वय व्यतिरेक कुशलता की अत्यंत 
कमी को ध्वनित क्रिया गया । “मनुष्याणां सहलेष्‌ करिचद्यतति सिद्धये 
इत्यादि के दवारा गीता में मी यही कहा गयादहै। ईशावास्य उपनिषद्‌ 
के चतुथं व पचम मंत्रों मे मी इक्षी विचार को प्रकट किया गयादहै। 
इस प्रकार के विरुद्ध गुणों को वताने से यह स्पष्ट ही जाता है कि ब्रह्म को 
परिच्छिन्नता (1011621 [26ाना11112.17001) दारा नहीं समाजा 
सकता । ब्रह्म एक साथ ही स्थिर, शान्त माव वाला एवं स क्रिय, सशक्त माव 
वाला है। सममने के लिये एक को शिव रौर एक को शक्ति कह दिया 
जाता है । कहीं-कहीं एक को ब्रह्य .्रौर दूसरे को ईदवर कहा गया दे । 
परन्तु यह सत्यै कि शक्ति या ईश्वर, कलिव या परब्रह्म कादौ सक्रिय 
व्यक्तीमवन दै । हम चकि उसकी इस वास्तविकता को नहीं सममते, श्रत 
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हम प्रनानमें टँ । यहां मदामदं कट्कर के यह्‌ स्पष्ट करने का प्रयटन किया 
गयाहे कि भ्रंतःकरण के सत्वगुण की वृत्ति में हषं होने पर श्रौर रजोगुण 
तमोगुण की वृत्ति में श्रहषं होने पर श्रात्मा की श्रानंदरूपता में कोई फरक नहीं 
प्राता । जव तक हप के प्रति कामना वनी हुईहै, तब तक हम प्राकृत कामी हैँ 
ग्रौर सर्वज्ञ दंकर की दुष्टि में इसके रहते श्रात्मज्नान अ्रसस्मव है । 
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ट्स ज्ञान का फल वताते टै :- 


अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं । 
महान्तं विभु आत्मानं मत्वा घीरःन शोचति ।। 


शरीरेषु शरीरो में विभू व्यापक 
ग्रणरीरं== शरीर रहित, प्रात्मानं =श्रात्मा को 
ग्रनवस्थेषु = चंचलों में मत्वा समकर 
ग्रवस्थितंश्रचंचल, धीरः = बुद्धिमान 
मह्‌।न्तं = महान, 


व == शोक नहीं करता । 


ग्रात्म ज्ञान से शोक के पार चला जाता है भ्र्थात्‌ भ्रात्मवेत्ताको 

कभी भी शोक नहीं होता। स्वतः श्रपने रूप से वहु श्रशरीर हीदटहै। 

वह॒ श्राकाश्च कौ तरह सव्र पदार्थो में रहते हृए भी उनसे भ्रसंग ही 

बना रहता है । चरीरमें ्रभिमान बाला तो जीव है, ्रात्मा नहीं, यह 

माव दहै । देव, पितृ, मनुष्य भ्रादि शरीर सारे के सारे भ्रननवस्थित ह अर्थात्‌ 
कव नष्ट हो जाये, इसका कोई रसिकाना नहीं । लेकिन उन सबमें वहु नित्य 
प्रौर भ्रविकारी बना हृशभ्रा विद्यमान रहता है। भ्रनवस्थेषु शरीरेषु एसा भी 
अन्वय किया जा सकता है । शरीरों मेँ ्रवस्थित कहने. से घट, पट श्रादि 
मे वह नहीं है, एसी सम्भावनान हो जाये, इसलिये हमने उपयुक्त अन्वयः 
किया है 1१; र 


दरीरों म कहने से इसमें परिच्छिन्नता की प्रतीति नहो जाये, इसलिये 
विभुं कह दिया । उसको व्यापकता म्रथवा श्रशरीरता क्रिसी क्रिया से साध्य 
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नहीं, वरन्‌. रवाभ।चविक दहै) यह्‌ ्रात्मा शब्द से बताया । श्रात्मानं अर्थात्‌ 
स्वरूपं । अथवा म्रात्मा प्रथत ग्रपने से भ्रभिन्न प्रत्यग्‌ की ब्रह्य से एकताका 
प्रतिपादन करने के लिये है। भ्राम रब्दसे प्रत्यगारम विषयही मृख्यरूपसे 
, लिया जाता है, यह भरसिद्धहीदहै । श्रत: इस प्रकार श्रपने प्रत्यगात्मा को चुनकर 
मेही वहं ग्रशरीर विभू तत्व हूं, मनुष्य धीर भ्र्थात्‌ वृद्धिमान वन जाता है। 
इस बृद्धिमत्ताकाही फलदहैकि दरीरभ्रादियों के विकार कै द्वारा उसमें 
कभी भी शोक की सम्भावना नहीं होती । भ्रस्थिर चीजों को जाते देखकर जो 
एक प्रकार काडोक होता है, वह्‌ उन पदार्थो के श्रन्दर विद्यमान स्थिररूपता 
को देखने वाले को कभी नहीं हो सकता । धीर पुरुष जानता दहैकि यद्यपि 
व्यवहार काल मेकायं करण संघातोंमें व्ह परिवतन वाला दीखता है षरन्तु 
वह॒ सचमुच तो इनं सव भावों से सवंथा रहितदै। 
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न॒ अयं आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न वहुना श्रुतेन । 
यं एव एषः वृणुते तेन लभ्यः तस्य एषः आत्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ ॥ 


मरय यह्‌ एव ही 
्रात्मा=म्रात्मा एषः = यदहं (साधक) 
नन वृणते चुनता है 
प्रवचनेन वेदाध्ययन से, ` तेन =उख (चृनने) के दारा 
ननन एषः == यह 
मेवया= मेधा से, ्रात्मा ग्रामा 

==नं लस्यः==पाया जाता है। 
बहुना बहुत बार तस्य==उसका (मात्मा) 
श्रुतेन = सुनने से स्वाम्‌ -ग्रपने 
लभ्यः == मिलता है । तन्‌ = शरीर को 
यं = जिस (आ्रात्मा) को विवृण॒ते=खोल देता है1 


यद्यपि यह ्रात्मा दुविज्ञेय है परन्तु ठीक उपाय के द्वारा सुविज्ञेय मी 
है । परन्तु जिन उपायों को सामान्यतः; ज्ञान के प्रति काम में लाया जाता 
है, वे यहां कारगर नहीं होते । श्रतः उनका निषेध किया गया । प्रायः करके 
वेद केदारा धमं का ज्ञानहोने से श्रनेकवेदों का अध्ययन करके हम 
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ग्रात्मा को जान लेग, एसी दृष्टि बन सकती है । परन्तु ये कत्पनायें यहां 

नहीं चल सकतीं क्योकि ग्रत्यधिक ्रव्ययन यहां इष्ट नहींहै । प्रवचन का 

ग्रयं व्याख्यानं मी किया जा खकता है । तव तात्पयं होगा किवेदोंके श्रनेक 

प्रकार के अ्रथं करने मात्र से भी भ्रात्मज्ञान सम्भव नहीं। मेधा का श्रयं ग्रन्थ 

के श्रय को ठीक-टीक प्रकार से सर्मभलेनेकी शक्ति, भ्रथवा अ्रघनीही 
नई-नई यृक्तियो को सोचने की प्रज्ञा रक्तिटै। ये दोनों ही साधन श्रात्मज्ञान मं 

काम नहीं देते । तापय हृग्राकि न परम्पराके द्वारा ज्ञान प्राप्तं करकं इसे 

जाना जा चकतादहै श्रौरन स्वतः ्रपनी बौद्धिक शक्ति से1 ज्ञानं केयेदो 

साधन प्रसिद्ध हें। तीसरा सावन होसकताहैकि वतमानं काल के ञ्ननुभ॒व 
करने वाले लोगों से भिन्न-भिन्न प्रकार से उसका श्रवण किया जाये] १र'्तु 
श्रुति कहती है कि यह्‌ भी.उखका उपा्यर्नहींहै) रदस्य यह है कि परमात्मा 
विना सहायता केकैवल ्रपनी वृद्धिया प्रज्ञासे नहीं जाना जा सकता । जब 
तक वेह स्वयं श्रपने भ्राप्को ऽकटन्हीं करतेज्ञानं संभवनहीं है जब म्रपने 
ग्रापको किसी के सामने प्रकट कर देते ह, तवं उसका ज्ञानं सरलदहो जाताहै। 
जोतो परमात्मा को सगुण रूप (675011६1 600) का ही समभतेदे, वे 
यहां ईदवर कृपा के सिद्धान्त का प्रतिपादन कःते है। ठीक इसी प्रकारका 
मंत्र मुण्डक उपनिषद्‌ मं राया हैश्रौरब्हां स्वंज्ञ गकरने भी इस भ्रथं को 
स्वोकार किया है। परन्तु यहां प्रक्रणकाभेदटहै। प्रतः यहां निगुण ब्रह्यकी 
ग्रात्मा से श्रमिन्नता मानकर के टी अआचायं शंकर ने ध्यः का भ्रं 
स्वात्मानं किया है । तात्प्यंहैकिजो केवल श्रपनी भ्रात्माःकाही व्रण कर 
लेता है, उखको श्रात्मा की प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। जव ह्म श्रपने 
ग्रापको सवथा ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ज्ञाता, कर्ता, इच्छक श्रादि भावों 
से रहितं बनाकर विसी भौीप्रकार की कत्पनाश्रों भ्रौर विचारों से रहित 
कर लेते हं तब एक ज्ञानमय. संवित्‌ प्रकाश प्रतिभात हो जाता 
है आ्रौर वह मानो हमारी भ्राप्मा को भ्रपनी तरफ खींच ले जाताहै। 

व्यानं की गम्भीरता, संयम, प्राथंना, शास्त्र चितन एवं श्रात्मर्निरीक्षण से 
म्राती है । यंदयपि ज्ञानी साधक जानता है कि जो यहं संवित्‌ हमं अ्रपनी 
तरफ खींचती है, वह वस्तुतः हेम खुद ही ह । परन्तु फिरमी खिचाव की 
प्रतीतितो होती ही है । जंसे-जंसेध्यान की ग्म्भीस्ता वदती है, वृसे-वेसे 
उस परभ शिवं का श्रधिक-श्रधिक आभास होने लगता है जिसके लिये 


२ ४/9 


श्रात्मानं कोई तयारी कर सक्ता है श्रौर न उसमें तयार होने की सामर्थ्य 
ही है। भ्रौरन वंहइस साक्षात्कार को जवरन लाने में स्मर्थहौी है। तव 
एेसा लगता कि वह्‌ हमारा गद्धरूप परासंवित्‌ ही सक्रिय होकर के मानो 
्रपनी विशोष कपास भ्रपना वना रही दहै । सृध्म दृष्टिसे विचारकरने से 
तो लगता है कि सभी कुछ परमेश्वर से हीञ्रायादहै। जिन कायं करण-, 
संघातो का हमं प्रयोग करते हं, जिन संस्कारों के द्वारा हम भ्राकरष्ट होते 
हवे सवभीतो परमेद्वरकेही दिये हुएहं। भ्रतः विवेकी की दृष्टि में 
प्राथंना, ध्यान, सत्कर्म, सद्‌ विचार, सच्छास्त्र मेँ श्वद्धा, सद्गुरु मे सम्बन्ध 
सभी कुचं शिव कृपाकेद्वारादही सम्भव होता दै । जो जीवं जितना ऊर्वं 
गमन करता है, वह्‌ उतना ही उसकीक़ृपा को प्राप्त कर सका है । चकि 
उच्चतम शिखर पर पहुंचने वाले भ्रति न्यून होति ह ग्रतः वे मानो 
शिवं के साक्षात्‌ भेजे हए गण ही हँ । यद्यपि वेदांत की दृष्टि सेहमारे 
म्रन्दरही वंह हिव विद्यमान दहै, यह सत्य है एवं भ्न्दर रहने वाला शिवं 
ही हमको अपनी तरफ खींच रहा दहै, परन्तु जो भ्रात्मा मे स्थित 
शिवरूपता को ्रपनी चेतनामें ला पाया वहं भी इसीलिये कि श्रदर 
बंठे रिव ने उसे शुद्ध करके इस लायक बनाया । वह तभी भ्रन्दर की दृष्टि 
करने वाला वना । विना किसी कौ मदद पाये हुए केवल प्राकृत जीवात्मा 
प्रकृति के गृणों से वद्धहुश्रा कंसे प्रकृति रहित चीज को प्राप्तं कर सके। 
म्रथवा उसके लिये इच्छा भी कर सके । शिव कृपा की चेतना स्वतः ही एक 
ग्राध्यात्मिक श्रनुभवदहै। यदि मनृष्यकेहूदयमें यहं भावना ्राजाती है 
तो फिर शिवज्ञान समीपहीदहै। मानवीय प्रकृति अ्रपने श्राप को इतना 
कमजोर श्रनृभव करती है किं वंह अ्रपनी मदद श्रपने श्राप करने मेभी ग्रपने 
म्रापको श्रसमथं पाती है । परन्तु इस प्रसम्यंता काज्ञान भीतो प्रकृति नहीं 
होने देती । श्री कष्ण के शब्दोंमें “मैने श्राजर्य॑द्‌ पाया, कल वंह पाऊंगाः 
इत्यादि भावनां सं ग्रस्त हृश्रा प्राणी भ्रपनो अ्रसम्थता को भी नहीं 
जानता । अतः अ्रपनी भ्रसमथेता का ज्ञान स्वतः ही शिवकपा कारूप है। 
यदि'जीव को भ्रपने भ्रापसे मुक्त होना है एवं श्रपनी वास्तविकताकोजो कि 
पुणंता है, पहुंचना है ती फिर किसी न किसी साधक शक्तिकी ्रन्दर 
ग्रावद्यकता है ही । वेदातों का यह उद्घोष कि जीवं वस्तुतः अ्रपनी 
दिवरूपत प्राप्त करने के लिये ही बनाया गया है । शुरूमे चूकि जीवको 


दो ज सिः = तो २ त = = ति चि म म = -- 


९ 
अ्रध्यास् टै किसीभी शक्ति को वार से श्राने वाली देखने का, भरतः 
यहां मी वह समता टै कि कीं बाहुर्‌ से यहु शक्ति उसमें प्रविष्ट हौ 
रही है 1 परन्तु जव श्रागे बढ़ जातादहै, तव पातादहे करि उती कौ जोवरूपता 
मे शद्ध श्रात्मा साक्षी भाव से नित्य स्थित रहा.टै एवं चूकििं वह्‌ ग्रपने भ्रापको 
ग्र॑तःकरण की वृत्ति से एक करके देखत। रहा दै, इसलिय उसको लगता रहा 
टै कि वह चक्ति वाहरसे ग्रा रही दहै, परन्तु वस्तुतः तो वहु ्रहंके साक्षी 
ख्प सेश्रहुं को प्रका देते हुए सदा ही उसके श्रन्दर विद्यमान र्हीदहै। 
प्रकृति को जीवात्मा के साथ एक समना चाहिये परन्तु यह्‌ मी समनी 
चाहिये कि जीवकी पूणंतामं दिवं की सक्रियता भी सम्मिलित टै । जव 
तक यह शिव हमें ज्ञान न दे, तव तक मोक्ष म्रसम्भवदहे । दिव ही हमारे में 
कार्यं करके दिवेच्छा को उत्पन्न करताह्‌ज्रौर फिर शिव के श्रनूकूल कर्मों 
म प्रवृत्ति कराता ह । यहं स्मरण रखना चाहिये कि केवल कुछ सिद्धान्तो 
को रटलेते से श्रथवा परोक्ष ज्ञानं से कायं नदीं चलत वरन्‌ शिव निष्ठा, 
शिव कपा, शिव इच्छा एवं प्राथना की पुकारके द्वारा उसकी प्राप्ति सम्मव 
होती है । जब हमारा सव $ जलने लगता है तथा वहं परमेश्वर 
कितना ही धुंधला प्रतीतं क्यों न होता हो भ्रौर श्रन्य चीज कितनी 
ही स्पष्ट प्रतीत क्यो न होती हो, फिर मीजव तक पूणं जोर के साथ 
उस परमेद्वर की ही तरफ नहीं जाते, तव तक उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती । 
यह जो चुनाव दै, इसी को यहां पर कहा गया है । यह चुनाव किस प्रकार 
जीव में प्रकट होता रहै, इसे प्रागे विस्तार से बताया जायेगा । परन्तु यहां 
तो यही कहा जां रहा है कि प्रवचन, मेघा, बहुश्रृतता इत्यादि का ` त्याग 
करके जव यह साधक केवल श्रपनी भ्रात्मा कीही प्राना करता है तब वरण 
करने वाले श्रात्माके द्वारा सवयं अ्रपना ही आत्मा जाना जाता है। रहस्य 
वताते हुए श्राचायं शंकर कहते है ."निष्कासस्य श्रात्मानं एव प्राथयत : श्रात्म- 
नेव श्रात्मा लभ्यते' निष्काम मावसे अत्माकी ही प्राथना करनेवाले को 
ग्रात्माके द्वारा ही श्रात्मा काज्ञान होता दहै क्योकि एेसे प्रात्मकाम को वह्‌ 
ग्रात्मा ्रपने श्रापको उघाडकर भ्रपनी वास्तविक पारमार्थिक यथाथता को प्रकट 
कर देता है । श्राचायं श्रानन्द गिरिके मतममेतो यहां पर परमेद्वर का श्रयं 
ग्राचा्यं कर लिया गया है भ्र्थात्‌ परमेश्वर रूप भ्राचायं के श्रनुग्रहं से दी 
प्रात्मा की प्राप्ति होती है । भ्रतः उनकी दुष्ट में जव व्यक्ति केवल श्रात्मा 
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के ही वरण करता है तव गुर उससे एक होकर के उसे श्रात्मा कौ वास्त- 
विकता का ज्ञान करादेते हँ 1 श्रथवा श्रपनी भ्रात्माका दही जव साधक श्रवण 
मनन आदिके ढारा वृणुते भ्र्थात्‌ सम्मजते भजन करतादहै, भ्र्थात्‌ श्रवण 
भ्रादि काल मेंभी भै वही हुं" इस प्रकार श्रभेद रूपसे प्रनुसंधान करता है, 
तब इस प्रकार के प्रभेद श्रनुसंघान करने वाले को जंसा उसने भ्रनुसंधान किया 
दै, तद्रूप ही परमात्मा भ्रात्मरूप से मिल जाता है। 


, श्रात्मा का यहां प्रकरण चल रहा है एवं परमात्मा श्रन्तर्यामीरूपसे 
या श्राचा्यं खूप से स्थित है । ग्रत: इस श्रन्तर्थामी या प्राचायं क्प कीही 
(यमेव) जो मुमृक्षु वृणते प्रर्थात्‌ सेवा करता है, उसे परमेश्वर द्वारा भ्रनुग्रहं 
प्राप्त होता है । श्रभेद भ्रनसंधान करने वाले के ऊपर अनुग्रह होकर के उसे 
इसकी प्राप्ति होती है, यह्‌ माव है 1 प्रतः तात्पयं हृभ्रा कि यह्‌ उसकी प्राप्ति 
का उपाय दहै, पांडित्य इत्यादि नहीं । 

कुचं लोग तो वहुनाके द्वारा श्रात्म प्रतिपादक उपनिषद्‌ विचार से 
भ्रतिरिक्तं शास्त्रों के वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती, एेसा भाव लेते है । 
कुछ ग्रन्य लोग श्रुतेन काश्रथं करते हैँ गुरु के उपदेश से रहित होकर 
के श्रवण करने से। प्र्थात्‌ श्रवण दो प्रकारका होता है, एक सामान्यरूपसेजो 
 शिक्षादी जाती है श्रौर दुसरा, इस शिष्य कोम ग्रहण करताहूं, इसदृष्टिसे 
जो शिक्षा भ्र्थात्‌ दीक्षा दी जाती है । दीक्षाके भाव से रहित दिया हुभ्रा 
उपदेश श्रात्म ज्ञान को कराने में श्रमं है। श्रधिकारी कोपरमतत्वको 
प्राप्ति श्रनुग्रह सेही होती दै. यह प्रतिम तात्पयं है । चाहे उस परमात्मा 
को श्रपने श्रन्दर अनुभव किया जाये, चाहे बाहर जीव भ्रपने श्रहं भाव को 
स्वयं काट सके, यह्‌ सम्भव नहीं । 


: २४: 
इस प्रकार का वरण किन साधनोंसे होता है इसे बताते हं:- 
त अविरतः दुश्चरितात्‌ न अशान्तः न असमाहितः । 
न अशांतमानसः वा अपि प्रज्ञानेन एनं आप्नुयात्‌ ॥ 


न ==न न ==न 
दुश्चरितात्‌ = दुश्चरित्रौ से, भ्रशां तः = भ्रान्ति से 
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न नं प 1 ्रविरतः = श्रविरतं 

ग्रसमाहितः = प्रसमाहितता से एनं = इस (भ्रात्मा) को 

वा = तथा प्रज्ञानेन = प्रज्ञा केद्वारा 

नन | श्रपि=भी । 
ग्रशांतमानखः = श्रशांत मनसे भ्राप्नुयात्‌ = प्राप्त कर सकता है । 


यद्यपि . म्रात्मरूप ईदवर अथवा गरु कौ कृपा ही ज्रात्मज्ञान में कारण 
दै, परन्तु. इसका भ्रथं यह नहीं है किं सावक को कुं कत्तव्य नहीं 
दै। जव तक साघक स्वयं अ्रपने भ्रापको पात्र नहीं बनाता तव तक कृषा 
उख पर उतर नहीं पाती श्रतः पूवं मंत्र किसी नियतिवाद का प्रति- 
पादन करने के लिये नहीं है। यद्यपि यह्‌ सत्य ह किभ्रनेक्‌ साधक एसा 
म्रनूमव करतेहुश्रिश्रात्मा का ज्ञानको तरफ प्रथम मुडना भी वस्तुतः कृपा 
काहीफल है तथापि साधकक्या करेइसको इस मत्रमे बताया गया । श्रुति 
इसको कहने का ढंग बड़ा विचित्र श्रपनातीदहै कि यदि मनुष्य प्रज्ञा को प्राप्त 
भीकरनलेतोभमी इस साधनक विना. भ्रात्मा की प्राप्ति नहींहोती। ये सारे 
के सारे साधनं सर्वज्ञ दंकरके शब्दों मे खवंकमं संन्यास के ही साधन । 
इसीलिये भाष्य सम्प्रदाय में सन्यास भौर ज्ञान का सहसमृच्चय स्वीकार 
करिया गया है । संन्याख पय॑न्त शिष्य का कत्तंग्य है। संन्यास के बाद गुरुका 
उत्तरदायित्व है । भरतः केवल ज्ञानसे ही मोक्ष को स्वीकारा नहीं गया । प्रज्ञा 
होने परभी श्रात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती. कहने का यही तात्पयं 
है। विवेकी तो एसा मानतेहंकि इन साधनों के विना प्रज्ञा की उत्पत्ति 
ही श्रसम्भवदहै। भरतः यहां अम्युपगमवाद स्वीकार करना चाहिये । यदि 
प्रज्ञा उत्पन्न हो भी जयेतो भी फल. उत्पन्न नहीं होगा । वस्तुतस्तु एक 
शका उठ्तीहिकि यदि ब्रह्य कीङकपासे ही वहु म्रपने भ्रापको अ्रनावृत्तकर 
सकता है तो फिर प्राणिमात्र के ऊपर यहु कृपा क्यों नहीं करता ? इसका 
जवाव यहाँ श्रुति प्रकारांतरसेदेतीहै किवहतो कृपा करने-को तयार है 
ग्रौर श्रपनीकृपासे प्रज्ञां को उत्पन्न कर भी दे परन्तु पात्रता केम्नभावमें 
वह व्यर्थं चला जायेगा । यही कारणदहै कि वह्‌ प्रज्ञाकौ कृषा नहीं कर-रहा 
है। इससे यह मी कहा गया कि योग्यता श्राने पर उसकी कपा न.हो, यह 
कभी भी सम्भवं नहीं! | 
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साधक के कत्तव्यों में दुर्चरित्रताका त्याग, शान्ति, एकाग्र एषं शतिं 
चित्त ही यहां प्रधान साधन बतायागयादहै। मोक्ष देने वाला ज्ञान तव तक 
श्रवतरित नहीं होता, जव तक नेतिक जीवन न म्रपनाया जाये 1 जव तक 
ग्रपने श्रापको नतिकता के द्वारा भर नहीं लिया जाता तव तकप्रतिभाका 
भ्रव॑तरण ही नहीं हो सक्ता म्रौर विना प्रतिभा के प्रज्ञा ्रसम्भव्‌ हि । दुर्चरिव्र 
व्यक्ति घुणा एवं दूसरों के प्रति दुविचारसे भरा रहता दहै एवं जिस ब्रतः- 
करण मँ इस प्रकार के पाप के प्रति प्रवृत्तिदहै, वंह सत्यजानकीश्रोर मृड 
ही नहीं सकत। 1 श्राध्यात्मिक जीवन को इसीलिये विवेकी तीन भागोंमें 
बांटते हं - शधन, विचार एवं एेक्य । शुद्धिके लिये जो प्रवृत्त होता है वह 
यद्यपि चित्त की एकाग्रता इत्यादि का श्रम्यास् कर लेता है परन्तु साधनके 
ग्रभाव से उनमें कमी भी प्रतिमाका उदय नहीं होता । श्राव्यात्मिकता का 
प्रारभ नंतिकता के बिना ब्रसम्भव हुं । दुडचरित्रता रिव पर चित्त एकाग्र 
ही नहीं होने देगी । वास्तविक. दृष्टि से मनुष्य में परमात्मा कौकृपाको 
समभ्ने- को सामथ्यं ही तव श्रातती है जब वह्‌ श्रपनेमनभ्रौरहूदय को 
पहले शुद्ध करलेताहैश्रौर तभीदरपा का उसे लामहो सक्ताहं । कु 
विचारकों कौ तो यह्‌ मान्यता हैकि_़्पा भी जवरन नहींलादी जा सकती । 
, हम उसे स्वीकार कर सक्ते हं या भ्रस्वीकार । जो कुच्लोगों का यह कहना 
है कि श्राव्यात्मिक जीवन का नंतिक जीवन से सम्बन्ध नहीं ह, उनको तो 
यहां श्रुति तमाएचा मारतीदह। भ्राध्यात्मिक जीवन नेतिकता के विना 

भ्रसंभव हं । । 
` आचायं श्रानंदगिरि स्वामी .तो दुर्चरित्रता से शारीरिक पाप, भ्रशांति 
ते एन्दियं पाप, म्रसमाहितता से विक्षेप-एवं अ्रशांत मन से व्यवहार का ग्रहण 
करते हं । भाष्यमें तोभश्रुति भ्रौर स्मृति में जिनका विधान नहीं किया गया 
ह, एेसे प्रतिषिद्ध पाप कर्मो का संग्रह किया है एवं श्रविरत का प्रथं श्रनुपरत 
किया है, भ्र्थात्‌ जिसने श्रपने ्रापको दुश्चरित्रं से उपरत नहीं कर लिया । 
इसी प्रकार इन्द्रियों की चंचलता भ्र्थात्‌ विषय प्रवणता से जो भ्रनूपरत नहीं 
हुश्रा वहं भ्रात हं । जो श्रनेकाग्र मन से श्रविरत नहीं, हुभ्रा वह अर्तमाहित 
-है । समाहित चित्त होने पर .मी समाधि के फल की इच्छा ही उसे श्रांत 
मन वाला बनाये रखती ह । श्रथवा विषयोंसे इन्द्रियों को हटा लेने पर 
पुण्य लोक की प्राप्ति शास्वों भँ बताई हं उससे भी जिसका चित्त हट जाता 
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ह, वह्‌ शान्त मन वाला कहा जायेगा । तात्पथं यह हुभ्रा कि सच्चिरित्रवान्‌, 
शान्त, समाधिस्थ, समाधि केफलकोमी न चाहने वाला, प्राप्त गुरु वाला, 
ब्रह्म विज्ञान के द्वारा श्रात्मा मँ स्थित होता हं । 


: २५: 

जो एेसा नहीं हं :- 
यस्य ब्रह्य च क्षघ्रं च उभे भवतः ओदनः । 
मृत्युः यस्य उपसेचनं कः इत्था वेद यत्र॒ सः॥ 


यस्य =-जिखका ` | यस्य = जिसका 

ब्रह्म = ब्राह्मण 4 मृत्युः = मूल्य 

च--ग्नौर उपसेचनं = श्रचार (हं); 
क्षत्रं = क्षत्रिय यत्र = जहां 

उभे = दोनों स. = वद्‌ 

ग्रोदनः = खाद्य इत्या = जसा हं 
भ वतः = ह; कः == कौन 
च = तथा ` वेद = जानता हं ? 


परमात्मा के लिथे. रार घर्मो को घारण करने वाले एवं सव का रक्षण 
करने वाले ब्राह्मण भ्रौर क्षत्रिय भी चावल को -तरहसे खाद्य बन जाते हं । 
जो सवका नाश करता दै. वह मृत्युतो इस चावलको खानेके लियिमी 
प्रपर्याप्त श्रचार ही ह । एसे उस परमाप्मा को उपरणुक्त साधनों से रहित 
प्राकृतिक बृद्धिवाला कंसे जान सकताहै किं वह भ्रात्मा कटां प्रौर कंसा 
हं ? भ्रथवाइत्था का अथं इत्य माने यथोक्तसाधनवान्‌ एवं म्रा का अथं 
इव है । तात्पयं ह कि यथोक्त साधनवान्‌ की तरह जिसके पास ये घाघनं नहीं 
ह, वह्‌ कंसे जान सकता हं ? जो श्रपनी महिमा से विश्वरूप श्रौर विश्वोप- 
संहृत भावों को भी व्याप्त करके रहता हं, उखको कौन जाने, जब तक कि 
वह॒ उपर्युक्त साधन सम्पन्न होकर उनकी कृपा न प्राप्त कर ले, यहं भाव 
है । अथवा जिस श्रवस्या मेया देशमें वह सवका नाशक विमान दै वहां 
विना नष्ट हुए कौन पहुंच सकता हं । 

विवेकी तो मानते ह कि यहीं ब्रह्मसे ज्ञान शक्ति भ्नौर क्षसे क्रिया 
रक्तिका ग्रहण ह | अ्रथवा ब्रह्मसे विचारयावेदब्मौरक्षत्रसे कमंयाभ्राणका 
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ग्रहण ह&ै। श्रतः तात्पप्रं हुश्राकि ये भौ उसको जानने के लिये प्य्ति नहीं । 
वहां जाकर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, वेद, स्म, योगाम्यास आदि सभी 
समाप्त हो जाते हँ । ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय वैदिक घमंके प्रधान स्तंभ होनेसे 
उनके ग्रहण से सारेमान्ोंका संग्रहहो गया क्योकि यहीदो मानव समाज 
के शिखरहं। मृत्यु भी उघश्रात्मामे लीनहो जाता है। "को श्रद्धावेद' 
इत्यादि ऋग्वेद भी बहुत कुचं इसी प्रकार का प्रतिपादन करता दहं । 

नचिकेता का प्रदन था कि मरने के बाद ग्रात्मा किस स्थिति में होता 
हं ? यहां मृत्यु जवावदे रहे कि कौन कहं सकता हं कि ब्रह्यसे श्रभिन्न 
हृश्रा व्यक्ति कहां हं ? क्योकि वह॒तो सवं व्य।पकहो गयाहं । प्रतः उसक्र 
प्ररनका यहां जाव. दिया । मृत्यु शब्द का प्रयोग करके यहां यहं भी 
घ्वनित हं कि श्राचायं रूपी मृत्यु भी उसका उपसेचन मात्र है । प्र्थात्‌ 
क्षत्रके द्वारा शुभ कर्मों की भ्रावग्यकता, ब्रह्मकेद्वारा सदुपासना श्रौरसद्‌- 
विचार की आवश्यकता एवं मृत्युके द्वारा सदगुरु की प्र।वश्यकता बताई । 
परन्तु बरे सभी ब्रह्मज्ञान के लिये भ्रपर्याप्त ही सिद्ध होते हूं । इस प्रकार शिष्य 
के घा्मिक जीवन कावणंन करते हुए श्रात्मकृपा का भी स्पष्टतः प्रतिपादन 
करना इस मंत्र का रहस्य हं । 


। द्वितीय वल्ली समाप्त । 


ग्रथ तृतीया वल्ली 


पूवं वल्ली में विद्या ग्रोर श्रविद्या को भिन्न श्रर विरुद्ध फल वाला 
व्रताया था परन्तु उनके फलो का एवं स्वरूप का विस्तृत विचार नहीं किया 
था । उसको समभ्राने के लिपे भ्रागे की वल्ली चलती है। सरलता से 
समशानेकेलिपे साधक श्रौर साध्य का कतिपत भेद करके इसी प्रकार 
ग्रात्मा को वताते हं :- 


ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराद्धं । 
छायातपौ ब्रह्मविदः वदन्ति पंचाग्नयः येच त्रिणाचिकेताः॥ 
सुकृतस्य = भ्रपने हारा कियिहृए प्रविष्टौ प्रविष्ट हृए 


के छायातपौ छाया भ्रौर वृष 

ऋतं =कमंफल को (की तरह) 
पिबन्तौ = मोगने रौर भुगवाने त्रिणाचिकेताः =त्रिणाचिकेता 

वाला ` च == एवं 
लोके==लोक में (शरीर में) पं चारनयः == पचागिनि वाले 
परमे = परम ये = जो 
पराद्धं =पराद्धमें ब्रह्मविदः=ब्रह्यवेत्ता (हं) 
गृहा गृहामें वदन्ति = बताते हं । 


इस मत्रमे श्राया हुमा पिबन्तौ पद ब्रह्मसूत्र के एक पूरे प्रधिकरण का 
विषय है। ऊपरसे देखने पर एसा लगता है कि पीने वलेदो कहि जा 
. रहे हँ परन्तु सूक्ष्म विचार करके मगवान वेद व्यास ने यहं सिद्ध किया है 
कि यहां भ्र॑तहित णिजन्त करके द्विवचन का प्रयोग दहै भ्र्थात्‌ एक पीने 
वाला श्रौर एक पिलाने वाला 1 इस दारीर में जीव भ्रौर शिव दोनों वैठे हए 
ह । इनमे से जीव कमंफलों का मोग करता है शिव उनको मृगवाता है । 
ये दोनोःही हृदय के पराद्धमेंहं। प्रकृति प्रौर पुरुष दोनोंही हृदय में 
संयुक्त हं एवं पुरुष वाले मागमे ही शिव भ्रौर जीव कौ प्रतीति है । वेदांत- 
दृष्टि से सोचने पर तो श्रु मेँ मं प्रतिबिम्ब रूपसे वह भोगता है भ्रौर 
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र४दः 


विम्ब श्र्थात्‌ सक्षी रूप से भुगवातादहै। विम्ब श्रौर प्रतिविम्बमे विम्ब 
को पर-श्रद्धं माग कह सक्ते हुं । | 
ऋत का श्रथ विष्वं संचालन के नियम ह । यहां कर्मफल स्रवश्यम्भावी 
होने से ऋत शब्द से कहा गया है । पिवन्तौ को इस प्रकार भी सम सकते हं 
कि जीव कर्मफल को पीतादहै श्रथति मोगतादै। परन्तु जसे भ्रनेक चत्री 
वालों के बीचमें पड़ा हभ्रा एक विना छत्री वाला होते हुए भी छत्री वाले 
जा रहे हं इस प्रकार कटे जाने पर छत्री वाला प्रतीत होतादहै, वस्तुतः हो 
नहीं जाता, इसी प्रकार प्रनत कमफल मोगने वाले जीवों के मव्य 
मे रहने वाला. एक परमात्माभी पीने वाला कहा गया । इस प्रकार ऋत- 
पानं का कर्तां एक जीव हो गया श्रौर उसके समान स्वभाववाला होने 
से श्रौर सास्यमें द्वित्व वणेन होने कै कारण परमात्मा दूरा हो गया। 
सुकृत का तात्पयं स्वयंकृत श्राचायं शंकर ने कियादहै क्योकि सृक्रत भ्रौर 
दुष्कृत दोनो को हौ जीव भोगतादहै। इसीलिये सुष्ट्‌ कृतस्यणएेसा श्रथंतो 
वनता नहीं । केवल भ्रात्मा मे कतृ त्व्‌ भोक्तृत्व नहीं टै, वरन्‌ वुद्धि भ्रादि 
उपाधिययों के द्वारा है, यह विषय दूसरा है। 
इस सारे ब्रह्माण्ड कोभी लोक कहते हं श्रौर यह्‌ शरीर भी एक 
ब्रह्माण्ड होने से इसे भी लोक कहते ह्‌ । परमेश्वर सारे संसार में विद्यमान 
हृ्रा इस दरीर में भी विद्यमान दहै परन्तु जीव केवल इस शरीर मेही 
विद्यमान है। ग्रतः यहां लोके से माष्यकारोंनेइस शरीरम लियाहै। 
देह के भ्राश्रय वाले भ्राकाद् प्रदेदा की श्रपेक्षा इसे परम कहा गया । तात्पयं 
है कि यह शरीर भी श्राकाय में ही स्थितदै श्रौर शरीर के प्रन्दरभी 
श्राकाश है। इसर्मेजो देह के प्राश्रय वाला चाकाश दहै, उसकी श्रपेक्षा 
हार्दाकाश्च परम दै। तव पराद्ध का श्रथं होगा पर भ्र्थात्‌ ब्रह्म का श्रद्ध 
म्र्थात्‌ स्थान । हादकिाद् ही ब्रह्मकी प्राप्ति का साघन होने सेत्रह्मयका 
` स्थान ्र्थात्‌ पराद्धं कहा गया 1 वहीं वह्‌ प्रविष्ट है, यहं मावदहै 1 संसारी 
 ओ्रर श्रसंसारीहोने के कारण वे धूष श्रौर छया को तरह एक दूसरेसे 
` .भिन्न हे, एसा ब्रह्मवेत्ता लोग प्रतिपादन करते हुं । 


यह शंका होती है करि सवंकमं संन्यासी परमहंस ही वणन करते होगे 
पर जो कर्मी गृहस्य पंत्राग्नि एवं चिणाचिकरेता करने वलि हं, वं कुछ 
ग्रोर वणेन करते होगे । कमं मागं प्रौर ज्ञानमागं वेदों मँ श्रलग- 
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ग्रलग रास्ते हं । श्रतः जिस विषयका तुम वर्णेन करते हो बह श्रात्मा 
से श्रभिन्न कमं त्यागियों का ईदवर होगा, कमियों का ईश्वर कोई 
दूसरा होगा । इसका जवाब देते हुए ॒श्रूति कहती है कि उत्तम कमं करने 
वाला भ्र्थात्‌ पंचाग्नि श्रौरत्रिणाचिकेताका पालन करनेवाला भी यदि कमं 
ग्रोर उपासना का साथ-साथ यदिश्रम्यास करतादैतोकव्ह भी भ्रात्मा का 
परमात्मासे श्रभिन्न रूपसे ही वणन करता दहै 1 गाहुपत्य; दक्षिणाग्नि, 
ग्राहवनीय, सम्य भ्रौर भ्रावसथ ये पाच श्रग्नियां हं 1 जो इनभ्रग्नियों को सेवा 
करते हुए चय्‌. वादल, पृथ्वी, पुरुष प्रौरस्त्री में ग्नि की उपासना करतादहैः 
वह्‌ पंचाग्निं कह्‌। जाता दै । त्रिणाचिकेता का.वणंन तो इसी उपनिषद्‌ में पहले 
कर भ्राये ह, यही कमं कौ उत्तम सीमादै) 

विवेकी तो एसा समते हँ कि पचाग्नि श्रौर त्रिणाचिकेता व्रह्मविदंः 
काही साक्षात विशेषण मान लेना चाहिये । तव पंचान्निं का तात्पयं हो 
जायेगा पाच. जानेन्दरियों के श्रन्दर जो पांच विषयों की निरंतर श्राहुति 
देते हं । भाव यह है कि जव कभी खूप श्रादि देखा जातादहै तव बजाय 
उसके नामरूप को ग्रहण करने के नामखूप को जक्लाकर केवल सच्चिदानंद 
रूपसे ही उसका ग्रहण किया जाये । इस प्रकार वासना को प्रतिक्षण 
नष्ट करने वाले, जान, इच्छा, क्रिया तीनों शक्तियों को परमेश्वर को भ्रपेण 
करने वाले भ्र्थात निरंतर परमेश्वर की सेवा मे लगे रहने वाले 
(त्रिणाचिकेता) जो ब्रह्मवेत्ता लोग ह, वे जीव भ्रौर ईश्वर को स्पष्ट रूप 
सेधप ग्रौर छांह की तरह देखते हे । भ्र्थात्‌ श्रहंक।र को वृत्ति में वृत्ति उन्हें 
द्याया की तरह ग्रौर उसका प्रकाशक साक्षी चिन्मात्र उन्हं प्रका की तरह 
दीखता है। जीव रौर ईदवर के सम्बन्ध में उन्हें कभी भी किचित्‌ भी श्म 
की प्राप्ति नहीं होती । 

तातपयं यह है किं पहले कह श्राये ह कि परमात्मा जो इस संसार 
ग्रथवा परलोक भें किसी चीज से श्रधिक श्रानन्दप्रदः दै, वह श्रषने हदये 
ध्यान करने पर ही प्राप्त हो सकता है, बाह्य विषय ज्ञान से नहीं 1 इसी साधना 
कोभ्रागे विस्तार से बतायेगे। यहां तो केवल इतनी प्रतिज्ञा कर रहै हं 
कि चकि शिव हृदय म रहता है एवं जीव उसके वित्कुल सन्निहित है, 
प्रतः एक तो उसको प्राप्त करने के लिये भ्रपने अ्रन्दर हौ जाना पड़गा 
श्रौर दूसरे ्रपने प्रापे से दुर होकर उदको प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । 
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सामान्यतः.-लोग तीर्थयात्रा भ्रयवागो लोक अ्रदिमें जाकर हम परमेदवर 
के सन्निहित होगे, एेसी भावना करते हँ परन्तु विचारक इस वात को जानते 
ह कि श्रपना श्रापा होने से परमेश्वर हमारे सवसे श्रधिक निकट है । करई बार 
कहु दिया जाता है कि परमेश्वर निकट होने पर भी पहले तो तीथं यात्रा म्रादि 
बाहिरीपुजा करने पर ही.उस सन्निधि की प्राभ्ति होगी । परन्तु वास्तविकता 
यहं है कि भ्रगुदध से प्रशुद्ध मनुष्यके भी श्रत्यंत सन्निहित हृदयदेडा में वह्‌र्वेठा 
 हुश्रा है, एवं भ्रपनेसे बाहर कहीं भी जाकर वह्‌ ग्रोर श्रधिक नजदीक प्राये यहु ` 
सम्भव ही नहीं है) इस भावना से कि जव तक भ रुद्ध नहीं होऊंगा 
परमात्मा मेरे नजदीक नहीं हो सकता,-मन्‌ष्य बाह्य पूजा श्रौर वाह्य पदार्थो 
से श्रपनी ्रेष्ठता को समता दहै परन्तु वह परमात्मा सन्िहित रहै, 
ग्रतः उर ही प्रवृत्ति करे यहु मंत्र का रहस्य दहै) चूकि ध्यान का कर्ता ग्रौर 
कमं प्रत्यत नजदीक ह, भरतः परमात्मा का व्यानं सबसे सरल है। 

कुछद्रेत साभ्प्रदायिकों ने तो परे पराद्धे का भ्रं ब्रह्म का सर्वोच्च 
स्थान करने का प्रयत्न किया दहै 1 यद्यपि परमेदवर का सर्वच्चिस्थान हृदय 
है परन्तु गो लोक्र, वृन्दावन श्रादि भी उच्च स्थानतो हही । परन्तु परमे 
का केवल श्रद्ध के साथ नन्वयं करना कितना व्याकरण विरुद है, यहतो 
स्पष्टहीदहै। किच .यदि इसके सिवाय श्रौर कोई दूसरा साधन श्रुति को 
सम्मत होता तो इस उपनिषद्‌ में किसी प्रसंग मं बताया श्रवश्य गया 
होता । श्रत: श्रत कल्पना श्नौर श्रुत हानि दोष ग्रस्त एेसा म्रथं वृद्धिमानों 
के द्वारा सवंधा त्याज्य है। जीवात्मा के गम्भीरतम स्तरों मेँ शिव के 
साथ संगति होती है, यही श्रौत र्तीत्पयं है । यहां पंचागनयः श्रीर्‌ त्रिणाचिकेताः 
के द्वारा यहु मी बताया गया कि न केवल कर्मं त्यागी वरन्‌ विवेकी क्मशील 
भी ब्रह्मवेत्ता बन जाता है। 


२: 
यः सेतुः ईजानानां अक्षरं ब्रह्य यत्‌ परं. 
अभयं तितीषंतां पारं नाचिकेतं शकेमहि ॥ 
यः=जो 9 यत्‌ == जो 
- ईजानानां = यजमानो का अक्षरं = श्क्षर 
सेतुः == पुल पर =पर 
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ब्रह्य = ब्रह्य पारं =पार (दै). 
भ्रभयं = भय रुन्य को नाचिकेतं = (उस) नचिकेता को 
तितीर्षतां तरकर जाने की केपि == जान (सक) । 

इच्छा वालोंका ध 


जो यज्ञ करता है, वह यजमान कहा जाता है ।-यज्ञ करने वालों का 
परमात्मा पुल दै । छांदोग्य उपनिषद्‌ के भ्रार््वे अ्रव्याय बुहदारण्यका के 
चतुथं ्रव्याय प्रादिमें सेतु: शब्दका प्रयोग देखा जाता दै 1 सेतु या पलं 
वह होता है जिसमे हम नदी कै एक पारसे दूतरेपार जाते । इस संसार 
कोप्रायः नदी माना गया है जिसके एक किनारे पर परिच्छिन्नता एवं 
काल, दु:ख म्रादि ह; ज्रौर दूखरे किनारे पर प्रपरिच्छित्नता, अ्रनंतता, काल- 
रहितत। आनंद श्रादिरहै) नाचिकेता श्रग्नि ख्पजो मायाविशिष्ट ब्रह्य है, 
वही हमें दुःखके किनारेसे दूसरे किनारे पर पहुंचाने का साधन होनेसे 
सेतु कहा जाता है। कहीं कहीं उपनिषद्‌ मे बताया है कि सृष्टि के ्रादि 
मे चयावापृथ्वी एकहीथे। फिर एक नदीया समृद्रके द्वारावे दो भागों 
मे वंट गये । यह्‌ नदी वस्तुतः देश काल श्रौर कायोकारण माव ही है 1 देश 
काल श्रीर कार्यकारण मावको ही संसार सागर भी कहा जाताहै। जो यज्ञ 
करते हैँ उन्हें परमेश्वर यज्ञके फलल्पपथ्वौी सेद लोक में पहुंचा देता 
है । इस प्रकार यजमानं के लिये श्रौर प्थ्वी के बीच वह सेतु बन जाता 
है। इष प्रकार परमेश्वर मागं प्रौर उदेश्य दोनोंही रहै क्योकि पूल का 
प्रतिम टिस्साग्रौरदूसराक्रिनाराएकही होतेह । सेतु रूपौ ईश्वर ही मानो 
संसारको श्रलग श्रलग भी रखता है श्रौर फिर उनको मिलामो देतादहै1 
एसी प्रकार जो श्रक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैँ उनका मी वही सेतु 
भ्रथत्‌ पुल है, एवं निमंय परब्रह्म परमात्मा कै ज्ञान को प्राप्तकरने के लिये 
जो इस संसार समुद्र से सवंथा तर जाने की इच्छा वाले ह उनकाभी वही 
सेतु है । कमे, उपासना श्रौर ज्ञान तीनों काइसप्रकार ईदवर में समन्वय है। 
कियो को वहु देव लोक की प्राप्ति कराता दहै, उपाक कोब्रह्मयलोक को 
एवं ज्ञानी को यहीं ब्रह्मरूप बना देता है । 

यहां नाचिकेताग्नि को पुनः प्रधानता देकर यहं बताया है कि दवितीय 
वर में जि नचिकेताग्नि क प्रतिपादन किथ। था, वहं नाचिकेतारिति केवल 
कृपेकाम्रंगनहोषरकेपरत्रह्यपरम।त्म।का ही साक्षात्‌ प्रतीक है 1 केमहि 
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का श्प हैकि उपरो ठोक प्रकारसे समक सकेया पालन कर सकें भाष्यमें 
तोदहैकश्िज्ञातं जेतुं च शकेमहि भ्र्थान्‌ हम उसको जान सुकर ग्रौर जीत सकं 
ग्र्थात्‌ उसके ऊपर हमारा पुरा ्रविकारहो सके । सामान्यद्ष्टिसे भी जव 
कोई कहता है किमे यह कर सकताहूंतो उका भावहोता दैकि इसको 
करनेमेँ मै पूरी तरहसे प्रधिकरन हु, षवे ही यहां समना चाहिये । 

यजमान से यहां सभी कर्मियों कोले लेना चाहिये। क्मियोंकोदुःख 
संसार में नियमसे जलाते रहने का कारण वह नाचिकरेताग्नि हमारे द्वारा 
जाना जा सके, यह भाव दहै। श्रक्षर ब्रह्य कै विपथ मेँ तो ज्ञान ग्रथंही 
सम्भवं हो सकेगा । इस प्रकार पर ग्रोरे श्रपरब्रह्यक्रमश्ः कर्मी प्रौरब्रह्मवेत्ताश्रों 
के आश्रयदह, एसा प्रतिपादनं किया गया । इसका ही उपन्यास पूवं मंत्रमेंकरिया 
गया था, यह्‌ कहकर सवन्न शंकर तो यह वताते हँ कि कर्मी कमं भोग करने 
वालादहैएवंज्ञानी कमं फलदेने वालादै क्योकि वहु ब्रह्यमसे प्रभिन्न है) 

“ श्राचायं श्रानंदगिरि तो यहां एक प्रद्भुत शंका का उत्थापन करते हकि 
ब्रह्मवेत्ता, पंचागिनि वेत्तातो वतमाने उपलन्ध ही नहीं हं । इखशंकाका 
निराकरण करने के लिये कहा गया किपूवं विद्रानों के ग्रनूनवका विरोध 
होने से इसे शका नहीं माना जा सकता । तात्पयं है करि जव श्रुति कती है 
कि यह यजमानो का सेतुदहै तो ्रवध्य किसी काल मेँ पंचागिनि वेत्ता भी रह 
होंगे । तब यदि यह्‌ कहा जाये कि प्रभाव श्रतिशयके कारण पूवं केलोोंमें 
ब्रह्मवेत्ता या पंचागिि वेत्ता हए भीहोतो भी भ्रावूनिक ग्रल्पप्रज्ञों मै यह्‌ 
सम्भव नही, तो भी नहीं बनता क्योकि चेतन होने के कारण ग्वाभाविकी 
ज्ञातृत्व योग्यता तो लोगों में हमेशा ही रहेगी । इसी प्रकार व्रिराट्‌ रौर 
भ्रग्नि को ईदवर भ्रतीकता। का प्रतिपाउन भी माना गयादै । गोपालेन्धने तो 
भाष्य में ज्ञातुं चेतुं च दकेमहि पाठ स्वीकार कियाहै। ्रथत्‌ हम नाचिकैताग्ति 
को ब्रह्मविद्‌ बनकर चनं सकं ग्रौर उसका चयन भी कर सके । 

॑ ६३: 
विद्या कै श्रधिकारी श्रौर श्रविद्याके ्रधिकारी का सरलतासे ज्ञानदहो 
जाये, इसके लिये रथ को कत्पना करते है :-- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथम्‌ एव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः `प्रग्रहुंएव च ॥ 
भ्रात्मानं = भ्रात्मा को "रथिनं == रथी | 
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। 


तु == तथा सारथि = सारथि 
शरीरं शरीर को च = तथा 

एव = ही मनः == मन को - 
रथं रथ एव = ही 

विद्धि समसो । प्रग्रहं == लगाम 
बुद्धि = वुद्धि को विद्धि =समको । 
तु == तो = ४ 


प्रसिद्ध रथ कौ कल्पना करके हम कहां पटच सकते ह इसका प्रतिपादन 
श्रुति करतीदहै। गीतामेश्रीङ्ृष्ण का रथ चलाना इसी का प्रतीक है। 
इसके द्वारा प्राप्तव्य, प्राप्ति के सावन इत्यादि का निरूपण सरलता से किया 
जा सकता है। इसीलिये श्रृति यह कल्पना करती है । रूपक कल्पना से 
सरलता से ज्ञान साधारण बुद्धिके लोगोंकोभीहौ जाता है । परवर्ती काल में 
पुराणो मे मूति की कल्पना मी इस रूपक कत्पना काही स्वरूप है परन्तु 
धीरे धीरे लोग रूपक को र्पकता को छोडकर'उसे वास्तविक समने लगते 
है । तब राति शुरू होती दै। 


जीवात्मा भ्रौर परमात्मा मेसे उपाधि वाला संसारी जीव विद्या ्रौर 
ग्रविद्या दोनोंमे भ्रधिकृत है। चिद्याका ग्रधिकारी मोक्ष कोजातादहैश्रौर 
ग्रविद्या का संसार को। परन्तु इन दानों यात्राभ्रों के लिये सराधनतो रथ 
ही है श्रौर वहु यह शरीर है। -इनमे क्सि प्रकारका भेद रहै, यह्‌ श्रागे 
बताययेगे । परभेद्वर तो श्रसंसीरी होने से उद्य दहै, रथी नहीं । मुक्त जीव 
को मी विद्या श्रौर श्रविद्यादोनों सेपरे होने.के कारण रथ कल्पना के 
ग्र॑तःपाती नहीं किय) जा सकता । ग्रतः यहां भ्रात्मासे या साक्षात्कार करने 
वाला या कमं करने वाला जीवात्मादही ग्रहण करना चाहियि । रथीका 
मतलब रथस्वामी होतादहै। ग्रथति रथमे जिसको श्र्भिमानदहै। ज्ञान का 
साधक मी शरीर रूपी रथम भ्रभिमान वालादहै ग्रौर कमंका अ्रधिकारी भी 
इसमे श्रमिमान वाला है1 यह वात दूसरी रहै कि एक ऋतप भ्र्थात्‌ कमं 
फल को पीने वाला है, श्रौर दूसरा उस कमं फलके द्वारा शिव की भ्राराधना 
करने वालाहै। शरीरी रथदटहै क्योकि जसे रथ रथम बंधे घोड़ोद्वारा 
खींचाजातारहै, वसेही शरीर भी शरीरमे केचित इन्द्रियो द्वाराखीचा 
जाता है.1 निश्चय करने वाली जो वुद्धि है, वही सारथि हे क्योकि जंसे सारथि 
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र्थ को चलाता दहै, वसेहीवुद्धिही प्रधानरूपसे शरीरको चलातीहै। 
यद्यपिरथ का स्वामी रथी है परन्तु रथ को कंसे चलाया जाये, इस विषयमे 
सारथिही प्रधान होतादहै, यह निविवाददहै। शरीर से होने वाले समी कार्यं 
प्रायः करके बुद्धिकेद्धारा ही किये जाते हँ । यहां यह शंका नहीं करनी चाहिये 
कि प्र॑तःकरण एक होने पर वुद्धि, मन भ्रादिका भेद कंसे माना जायेगा 
क्योकि वृत्ति भेदसे तो उसके भेदर्हहीं। मन मीशरीर कोले चलने वाली 
चीजों में प्रधान है परन्तु वहु वुद्धिके प्रधीन है। ग्रतः जेसे सारथि के हाथ 
मे लगाम विद्यमान होती दहै, वसे ही यहां मन लगाम है। संकल्प विकल्प 
करने वाला ही मन यहां समभना चाहिये । मनलर्पी लगाम कैद्राराही 
इन्द्रियां प्रवृत्त होती हं जसे घोडे। भमैएेसा ही करूगा' संकल्प कटा जाता 
है! भवै रेसाकरूयान करू" यहु विकल्प । इस प्रकार जीवात्मा रूपी रथी 
यद्यपिरथमें बेडा हृश्रा दहै परन्तु प्रायशः वुद्धि, मन, इन्द्रियों के श्रधीन दहै, 
यह्‌ भाव है। 

य॒ज घातु का भ्रथं जोतना, यहां रथ मेंघोड़ों को जोतना होता है) 
सम्मवतः परवर्ती काल भे इस कठोपनिषद्‌ के उपाख्यान के प्राधारपरदही 
मन के नियंत्रण को योग शब्द से कहागया। हमारे शरीर, इन्द्रियों मौर 
मन के ऊपर नियंत्रण करने के तरीके कोदही योग कहते दै । वास्तविक योग 
तो तभी होगा जब इनको परमात्मा की तरफ लगावे | जंसे यहां श्रुतिने 
वुद्धि को प्रधान बतायाहैवसेही प्लेटोने मी बताया है, एवं दोनों ही मानव 
प्रकृति के भिन्न-भिन्न तत्वौ को संग्रथित करनेमें विरवासकरते ह 1 यह्‌ 
ठीक भी है क्योकि सच्चा मानव वही है जिसने श्रपने मानसिक जीवन को 
पद्धति मेँ बांध लिया है, एवं स्वयं भ्रपना मालिक है, मरौर ग्रपने श्राप में शांत 
है 1 ज्ञान, इच्छा, क्रिया श्रथवा प्लेटो के शब्दों में तकं, मावना एवं विषय- 
मोग को नर श्रपने में एकत्रित करके बांधलेता टै । इन साधनों के 
द्वारा वस्तुतः मनुष्य भिन्न हो जाताहै। जब तक इस प्रकार अ्रपने भ्रापको 


एकता में नहीं बाधता तब तक शरीर से एक हृश्रा मी कमी इच्दियों द्वारा. 


खिचता है तो कभी मनकी भिन्न भिन्न वृत्तियोंद्धारा। जब इस प्रकार 
एक हो जाता है तब उसके जीवन मे एक साम्य मावश्राजाता है भ्रौर फिर 
कमी भी तनाव नहीं पैदा होता । उसके बाद जब वह किसी कायं में प्रवृत्ति 


करेगा, तब उस कार्यं को एक उदेश्य से पूणं करेगा, ग्रौर उसमे किसी भी 
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प्रकारके रागद्वेष केद्वारा इधर उधर की प्रवृत्ति नहीं लायेगा । सुषारयिरष्वा- 
निव यन्‌ मनुष्यान्‌ नेनीयतेमी पुभिर्वाजिन इव' (यजुर्वेद ३४-६) मे यही बात 
वतो गई दै! इसी प्रकार ऋग्वेद भी कहता हं ^रथे तिष्ठन्‌ नयति वाजिन 
पुरो यत्र॒ यत्र कामयते सुषारधिः श्रमीषूनां महिमानं पनायत मनः पश्चात्‌ 
प्रनुयच्छन्ति रदमयः ।' 


कक # 
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इन्द्रियाणि हयानि आहु: विषयान्‌ तेषु गोचरान्‌ । 
आलत्मेद्द्रियमनोयुक्तं भोक्ता इति आहुः मनीषिणः ॥ 


इन्द्रियाणि इन्द्रियों को ग्रात्मे्रिय- ] _ शरीर, इन्द्रिय 
हयानि == घोडे, मनोयुक्तं |  श्रौर मन को 
तेपु == उनमें ष मिलाकर (आ्रात्मा को) 
विषयान्‌ ==विपयों को भोक्ता = मोक्ता (जीव) 
गोचरान्‌ == रास्ते इति = एेसा 
ग्राहः = कहा है । मनीषिण : = विद्वानों ने 

। ग्राहः == कहा है । 


रथ कल्पना करने मेँ कुशल लोगों ने शरीर ल्पी रथ को खीचने की 
समानता से आ्रंख कान श्रादि इन्द्रियों को घोड़ों को उपमा दी टै 1 जिस 
प्रकार घोड़े मागं के ऊपर चलते ह उसी प्रकार इन्द्रियां रूप, रस, गघ, 
शब्द श्रादि विषयों पर चलती है। अ्रतः उसे रास्ता बताया गया । श्रवा 
जसे घोड़े का गन्तव्य मागं होता है, वसे ही इन्द्रियों का गन्तव्य विषय दहै, ` 
यह भाव है। मूल मंत्रमें तेषु का भ्रं इन्द्रिय के घोड़े रूप से परिकल्पना 
कर लेने पर विषय गोचर हो -जाते है, एेसा श्रन्वय समना चाहिये) 
ग्रात्माको जो रथस्वामी कहा गया है, वह कल्पित है, स्वाभाविक नहीं । 
इसको बताने के लिये कहा कि शरीर, इन्द्रिय मन से युक्त श्रात्मा ही 
भोक्ता भ्र्थात्‌ संसारी कहागयादहै। मनीषी के द्वारा यह्‌ बताया कि विवेकी 
तो एेसा समते ह परन्तु भ्रविवेकी इसको वास्तविक समभ लेते है 1 अथवा 
म्रात्मासे शरीर लेकर शरीर इन्द्रिय मनसे युवत होने पर ही-भोक्ता कहा 
जातादहै, एेसाभी श्रयं हो सकतारहै। उसमे भ्रात्मा का ऊपर से भअरव्याहार 
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सम लेना चाहिये । तात्पयं हृश्रा कि केवल श्रात्मा में भोक्तृता नहींदै 
जव तक्र कि उसे वृद्धि श्रादि उपाचियोंसे युक्त न समभा जाये । इस विपय 
मे श्रन्वय व्यतिरेक श्रौर शास्त्र दोनों ही प्रमाण ह । “ध्यायतीव लेलायतीव 
इत्यादि श्रुति उपाधि अनवच्छिन्न श्रात्मा को श्रसंसारिता का प्रतिपादन 
करती है। इसी प्रकार युपुप्ति मशरीर इत्यादि की उपाचि न रहने पर मोक्तृता 
नहीं, एवं जाग्रत में इनके होने पर मोक्तृता है । यह म्रन्वय व्यतिरेक समम 
लेना चाहिये । किच यदि इसन रथ कल्पना के द्वारा वेष्णव पद की प्राप्ति 
वताना है श्रौर वह वंष्णवं पदश्रात्मा कास्वल्परहैतोम्रात्मा की वास्त- 
विकता भोक्तापना नहीं हो सकती । किसी भी चीज का स्वभाव बदला 
नहीं जा सकता । यदि श्रात्मा का वास्तविक भोक्तापन होता तो किसीभी 
चीज मं पहुंचकर उखका भोक्ताभाव नष्ट नहीं हो सकता । वैष्णव पदकी 
प्रत्यग श्रभिन्नता रूप से प्राप्ति रूपी जो उपपत्ति, उससे भोवतापन की 
कत्पितता श्रौत र्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो जाती दै 1 यह्‌ मानना कि 
वेष्णव्‌ पदमे श्रात्मा की स्थिति कल्पित है, मोक्षकोरही स्रस्थायी सिद्ध 
कर देगा । 
3 
यः तु अविज्ञानवान्‌ भवति अयुक्तेन मनसा सदा । 
तस्य इन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वाः इव सारथेः ॥ 


यः: ==जो सारथेः सारथि के 

तु =तो दुष्टाइवा : = दुष्ट घोड़ों कौ 
ग्रविज्ञानव।न्‌ = भ्रविज्ञान वाला इव == तरह 

सदा सदा - ` तस्य =-= उसकी 

ग्रयुक्तेन == म्रयुक्त इन्द्रियाणि == इन्द्रियां 
मनसा == मन के साय „ भ्रवस्यानि प्रवय ह । 
भवति = होता है | 


रथ के रूपक को बताकर श्रब उनके सदुपयोग श्रौर दुरुपयोगका 
वर्णन करतेदैः। रविद्या का मागं दुरुपयोग का मागं है म्मौरविया का 
मागं सदुपयोग का मागं है । प्रवृत्ति भ्रौर निवृत्तिमें निपुण न होनी प्र्थात्‌ 
ग्रविवेकी होना ही वुद्धि रूप्ये सारथि का भ्रविज्ञानवान्‌ होना है। जसे 
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सारथि रथ चलाने मँ यदि लगामको ठीक नहीं रख सके तो धोड़े उसके वच्च 
मे नहीं रहते, उसी प्रकार यहां लगाम की जगह मनं का श्रयुक्त होना है। 
मन का भ्रसमाहित होना ही उसका श्रयक्त होनादहै। खदा पदकेदढवारा 
यह वतारहेहंकि विवेकी भी कमी कभी संस्कारवशात्‌ श्रयुक्त हो सकता 
दै । इन्द्रियों के श्रव होने कामतलव है करि उन्हं अ्रनिच्छित मां से निवत्त 
करने की सामथ्यं न होना ! जिस प्रकार घोड ठीक तरह से शिक्षित 
(दान्त) नहीं होते, वसे ही अविवेकी वृद्धि की इन्द्रियां भौ दम गृण 
से सम्पन्न नहीं हौतीं । तात्पयं है किं यदि कोई चाहे करि वृद्धि विकृत 
होते हए इन्द्रियोंको व्दामेंकिया जा सके तो यह सम्भव नहींदहै। 
ग्रविन्ञान का श्रथं यहां सामान्य विज्ञान का भ्रमाव न लेकर बुद्धिमें 
म्रतिदायता का प्रभाव लेना चाहिये । जिस प्रकार कुसारथिभ्रदांत घोडोंको 
कूमागं सेनहीं हटा सकता उमी प्रकार भ्रविवेकी वृद्धि भ्रदांत इन्द्रियों को 
कुविषयोंसे नहीं हटा सकती, यह माव है । विज्ञान एक सूक्ष्म पारिभाषिक 
राव्द है। वाह्य संसार के पदार्थों के साथ हमारे भ्र॑त;ःकरण का जो 
सम्बन्ध है ग्रौर जिसे साधारण भाषा में ज्ञान कहते ह, उनमें से कू 
विशेष श्रननुभूत ग्रनुभूतियों को विज्ञानं कहते ह । हमारे प्रत्येक ्रनुभव में 
कुं तो वाह्य जगत का दानहोतादहै प्रौरकुखं हमारा हमारे दान को 
दाशेनिक वैयक्तिक (511] 661५6) कहते हँ एवं बाहर के दान को भौतिक 
(011661५८) कहते ह । हमारे दान को समने के लिये हमारी इन्द्रियां 
पदार्थो को किस प्रकार ग्रहण करती है, इसको समना भ्रावइ्यक है । ज्ञान 
का श्राधारमूत मान एक भ्रनुमृति (56158072) है, क्योकि इसके द्वारा 
ही हमारे प्र॑तःकरण में मूलभूत परिवतंन ्राता है। दाशेनिक भावा म कहा 
जाये तो कहना पड़ेगा कि यह्‌"वह परिवतंन है जो हमं प्रतीत होता है। इख 
परिवतंन का कारण बाह्य जगत एवं हमारी चेतना के सम्बन्धो में कोई 
परिवतंन होना है । चाहे इसका कारण बाह्य जगत का परिवतंन हो भ्रथवा 
जगत से सम्बन्धित हमारी चेतना म परिवर्तन हो 1 बाह्य जगत को स्थिर 
मानने पर भ्रनुमृति का कारण प्रतःकरण का परिवतंनं मानना पडता है, 
एवं म्रन्तषचेतना को स्थिर मानने पर वाह्य जगत को परिवतित होने वाला 
मानन। पड़ता रै । वतंमानं पाइचात्य विज्ञान बाह्य जगत के परिवर्तन को 
ही स्वीकार करके समग्र श्रनृभूतियों का निरूपण करने का प्रयत्न करता है 


२५८ 


एवं बौद्ध तथा दूसरे विचारवादी (062118४) श्रांतर परिवतंनों से ही सारी 
भ्रन्‌भृतियों का निरूपण करने का प्रयत्न करते हं । इसमे से किसी एकको 
मानने पर कई दोष प्राते हं, जित्तका विचार यहां इष्ट नहींहै। परन्तु. 
इतना निडिचत है कि जब तक चेतना मेंकोई्‌ न कोई परिवतेन नहीं होता 
तव तक श्रनुमृति नहीं होती एवं इसका जो भान (.16111611॥21$ {11102 
1671281 11६) वही एक अनुभूति कही जाती दहै । प्रायः श्रनृभूति 
होने पर हम यह मानतेहुं कि बाह्य जगत कै किसी परिवर्तन का ही यह 
ग्राभासदहै। 


| जो अ्रनुभूति होती है, बह हमारी स्मत्ति में कृ न कुचं श्रपनी छाप 

खोड जाती है । स्मृतियों का समूह चेतना के साथ मिल जातताहै एवं उन 
स्मृतियों के समूहो के ्राधार पर पुनः नई स्मृत्तियों का निर्माण होता है। 
समान स्मृतियां भ्रापस मेँ सम्बन्धित हो जाती हं एवं दूसरी विरुद्ध स्मृतियों 
से विरोधी बनकर वेठती हैँ । जैसे हमने जो जो मकान देखा, उन उन मकानों 
की हमारे में स्मृति वनी श्रौर उनसे मकान रूपी एक सामूहिक स्मृति हुई 
जोतृणभू से विरोधी होगी । !एकन्ञानं प्रपरज्ञानस्मारकं' यह स्मृत्ति की 
उत्तेजना का सूत्रहै। तात्पयं है कि जो प्रनुभूतियां प्रायः एक दूसरे से 
सम्बन्वित उत्पन्न होती है, वे श्रनुमूतियां किसी भी एक सम्बन्धी स्मृति 
के उत्पनन होने पर स्वतः उपस्थित हो जाती है । इन म्रनृभूतियों की स्मृत्तियों 
के श्राधार पर ज्ञान (72660100) होता है । इस प्रकार ज्ञान श्रनुभूतियों 
के साहचयं युक्त स्मृति समृहों कानामडहै। जव ज्ञान होता है तव श्रनु- 
भूत्ियां श्रपने भ्रापको दो विरुद्ध ध्रृवोंमें एक साथ ही तैयार करती ह । 
भ्र्थात्‌ जव तक विरोवी ज्ञान उपस्थित नहीं होगा तव तक ज्ञान उत्पन्न 
हो ही नहीं सकता । भौतिक शब्दों में कह तो कह सकते ह कि जब तक 
परिवेश शरोर पदाथं में कुन कुछ विरोध नहीं होगा, तब तके पदाथं का 
ज्ञान श्रसम्भव है । तात्पयंहै कि पीले रंगके कपड़े पर पीलेरंगकेदागका 
ज्ञान श्रलगसे नहीं होता । परन्तु पीले रंग के कपड़े पर भ्रगर थोड़ा 
साहा रग डाल दिया जाय तो उसका ज्ञान हौ जाता है। इन ध्रुवो 
प्रथम धरुवे अनूमृति के स्वरूप कै श्रनूसार होता है एवं दितीय घ्रुव श्रनुमूति 
कै ग्रहण काल को लेकर के होता है । जव भिन्न-सिन्न श्रनुभूतियां, जो एक 
समूह की होती है ग्रौर एक ज्ञानं को उत्पन्न करती है, एक साथश्रातीदहं 


सिः का 
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तब इन सारी सामूहिक श्रनृभूतियों का एक सामान्य कारण माना जाता है 
एवं इस सामान्य कारण को बाह्य जगत में पदाथं नामं से कहा जाता है, 
ग्रौर यहु मान लिया जातादहै कि यह ज्ञान उस पदाथं के सच्चे गृणोंको 
ग्राभासित कर रहाटहै। एक वृक्षकेज्ञान का मतलब होता है--पत्तों की 
दकल, हरा रंग, फूल एवं सुगंव, छाया, वायू के द्वारा उनमें होने वाला 
नाद, फल का स्वाद तथा फूल कास्पशं भ्रादि श्रादि सारा मिला हृभ्रा 
प्रनभृति समूह । ये सभी गृण लगता है कि एक पदाथं से निकलकर हमारे भ्र॑तः- 
करण में प्रविष्ट हो रहेरहँ। यद्यपि ठीक दूखरी दुष्टि से यदि देखा जाये 
तो यह भीकहाजा सकता कि हमारी चेतना में से मिन्न-मिन्न इन्द्रियों 
दारा निकली हृई किरणे मानो किसी एक स्थलके ऊपर जाकर केन्द्रित 
हो गई ह । प्रागे चलकर ज्ञान स्वयं भी इसी प्रकार से वड़-वड़े ज्ञानो में 
संग्रथित होता चला जाता है । भ्र्थात्‌ ज्ञान के भ्नामास मीया विरोषी वनतेहं 
ग्रथवा ग्रापस मे भिलते चले जाते है, भौर भ्रंत मेँ वे संज्ञान (07166018) 
वन जाते हुं । इस प्रकार हम देखते हं कि भिन्न-भिन्न भ्रनुमृतियो के श्राघार 
पर जिन्हूं भिन्न-भिन्न काल मेँ देखा गया है, वृक्ष का ज्ञानं होता है. एवं 
ग्रनेक वृक्षोकेज्ञानसे वृक्ष के विषय में एक संज्ञान उत्पन्न हो जाता है) 
ये संज्ञान बाह्य जगत में नहीं ह, यह भौतिक दृष्टि है । संज्ञान ही सच्चा है, 
यह म्रादशंवादी दृष्टि है। 


ज्ञानो के श्राघार पर चाब्दं का निर्माण होता है एवं उनके भ्राधार 
पर भाषा बनती है। मीमांसा श्रौर न्याय का यह्‌ पुराना गडारहैकि शब्द 
का प्रथं व्यकिति होता है प्रथवा जाति । परन्तु इतना निरिचतदहैक्रिंयदि 
प्रत्येक व्यवित के लिये एक चब्द रखा जाये तो व्यवहार श्रौर विचार दोनो. 


"ही श्रप्तम्भव हो जायेगे । जसे जसे ज्ञान का संवद्धन होता है, शब्दो का भ्रं 


प्रवद्ध होने लगता है एवं संज्ञान के शब्द ज्ञान की अपेक्षा भ्रधिक प्रयोग में 
प्राने लग जाते हं । संज्ञान केक्षेत्र मे प्रवेश क्ये बिना किसीमी प्रकार कौ 
भौतिक या मानसिक उन्नति श्रसम्भव है। यह ठीक है कि हम श्रपने क्रोघ, 
सुख, दुःख, भय भ्रादि को प्रकट करने कै लिये कुछ संकेत बना लेंगे एवं इन 
सक्रेतों से खतरा या, डर, . श्रावर्यकता इत्यादि भी दूसरे को समा 
लेगे परन्तु इसके द्वारा हम भ्रपने ज्ञानो का भ्रादान-प्रदान कर कं, यह सम्भव 
नहीं । पशु-पक्षियों मै इस प्रकार की च्वनियां पाई जाती ह परन्तु वे ज्ञान 
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क| श्रादान प्रदान करते हं, यह नहीं साना जा सकता) ज्ञान का प्रथं ही 
होता है किएक प्रनुभूति के समान श्रनूभूति कै विपयमें कुचकहा जा सके । 
जव हम एसे शब्द का प्रयोग करते हंतोया तो हम वस्तुतः उस पदाथंकी 
जाति को ग्रहण करते हं श्रथवा जानधूफकर हम दो भिन्न पदार्थो को एक 
नाम से कहते हं । यदि प्रत्येक्र पदाथं कै लिये हम नये नये शब्दोंकादी 
प्रयोग करते जायें तो हम श्रपनी वात किसी दूसरेको समभा नहीं सकते । 
इसे व्याकरण की दुष्टिसे कहं तो कह सकते ह कि केवल व्यक्ति वाचक 
संज्ञा से काम नहीं चल सक्ता । ब्राह्मण ्ञव्दसे ब्राह्मण स्त्रीका संग्रह है 
प्रौर स्त्रीशब्द सेवेश्यस्त्री का। श्रतः दोनों दाब्दं किंञ्री एक व्यक्ततिका 
ग्रहण नहीं कर सकते वरन्‌ किसी भी विषय मेँ विचारकरने केलिये कुं 
समानताश्रो को सामने रखकर श्रन्य स्मृत्ति को भृलाकर ही यह व्यवहार होता 
है । वास्तविक दृष्टि से ब्राह्मण श्रौर स्त्री बाहर के पदाथं नहीं, वरन्‌ ज्ञानं 
मात्रं । प्रायः शब्दो का प्रयोग करते करते हम इस वात को भूल जाते हं । 
जो हमने संज्ञाके वारे मे कहा रै, वही क्रिया, विशेषण इत्यादि सवके वारे 
मे समर्फ लेना चाहिये । रामका जाना मरौर कष्ण का जाना एकन होने पर 
भी जानासेएकहीज्ञानहोता दहै) एक का लंगड़ा कर चलना, दुसरे का धिसट 
कर चलना, तीसरे का सीधा फौजी कदम, इन सव भेदों को भुलाकर के हमे 
चलने का ज्ञान होता दहै । ग्रतः यहां हेम धीरे-धीरे संज्ञान की तरफ वड रहे 
है । मीमांसा की दष्टिसेतो नाम या यह संज्ञानं जिसको वेदांती रूपज्ञानं 
कहते ह वस्तुतः एक ही दहै। रूप भ्रंतरिक चीज को बताता है एवं नाम 
बाहरी चीज को । परन्तु दोनों एक ही सिक्के के दो तरफ है। 
डा० भ्रार० एम० बक (1). २. 24. एप61६€) भ्रपनी (0511116 
(1075650 688 मे लिखते है कि शब्द पदाथं का वाचक दै । प्रायः 
मनुष्य को श्रादवयं होता है कि विइवं के सर्वोच्चं विचारक श्रौर एक सामान्य 
ग्रामीण पुरुष के दिमाग में, यदि देखां जाये तो, बहुत कम फरक 
दिखाई देता है । तव शंका होती है कि विचारक विडव की इतनी अधिक 
चीजों को कंसे जानता दैश्रौर ग्रामीण इतनी कम चीजों को क्यों । इतने पर 
भी ग्रामीण को यदि किसी नद चीज को सिखाया जाये तो वहं वड़ी जल्दी थक 
जाता है मरौर विचारक नहीं थकता । इसमें कारण क्यादहै ? कारण वडा 
सरल दै। विचारक के सज्ञान ्रत्यधिक होने से, वणेन्‌ संज्ञानों के भी संज्ञान 
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करते चले जाने से वहत थोडे से दिमागी काम से वह बहुत ज्यादा पदार्थो 
के विषय मेँ जानकारी हासिल करलेतादटै, रौर ग्रामीण को अनेक अनेक ज्ञान 

ग्रथवा ्रनेक वार तो केवल व्यक्तिवाचक संज्ञाश्रोसे ही ज्ञान करने के कारण 

बहुत ज्यादा दिमागी परिश्रम करना पड़ता दै। यहां बहुत कुच वेसाही 

समना चाहिये जसे श्रंकगणित ओर बीजगणित का भेद । वीज गणित 
वाला एक सूत्रके द्वारा ग्रहण करके जितने खवाल हल कर लेगा, उतने 
म्रंकगणित . वाला एक पुरी लेखपुस्तिक्रा (नोटवृक) में नहीं कर सकता । 
परंकगणित मे २५६२४, ३५८३ = ६, ४५८९४ == १६ इत्यादि प्रत्येक स्वतंत्र 
सूत्र है, जिन सवका संग्रह बीजगणित मेँएञ>ए=एष्मेँहो जाता है । पाच 
रुपये संकंडा पर एक खाल कासौ रुपये कान्याज, दोसौ रुपयेः का व्याज, ` 
चार सौ रुपये का व्याज श्रलग-म्रलश होग।। पुनः एक खाल का, दो साल 
का, तीन सालका अ्रलग न्रलग ह 1 पनः पांच प्रतिशत, सात प्रतिदात, नौ 
प्रतिशत का ग्रलग श्रलग होगा। परन्तु (7?1/100) मूवका ~> १०० के 
दारा सभीदरों का, खभी समयका एवं सभी धनो का व्याज निर्णतिहो 
जाताहै। श्रतः समग्र व्याजको सगफने का यह वौज श्र॑क को अ्रपेक्षा अत्यधिक 
विस्तृत फिर भी अत्यधिक सुक्ष्महै। प्रायः करके ह्म म्रनृभूतज्ञानं ग्रौर 
संज्ञान को मलग श्रलग करके नहीं समभते। कहटाजा सकतादैकि हमारा 
मानस जगत इन तौन दिशाग्रोंमें ही चलता रहता है । यहां तक कि कुचं लोगों 
कातो यह्‌ निस्वयहै कि वख जगत का यही वास्तविक खूप है । वेदात कहता 
दैकि इस वात की परीक्षा करनी चाहिये कि यहु जगत वस्तुतः एेसा है 
ग्रथवा हमारे कायकरण संघात के द्वारा ही उसभ एसी प्रतीति दहोरहीदहै)। 
इये समने के लिये श्रावश्यक होगा करि हम पेसे प्राणियों का अध्ययनं करें 
जो केवलं श्रनृमूत या श्रनुभूति रूप ज्ञानं के स्तर पर चलने वाले हों । 
सौभाग्य से हमारे लिये यह्‌ आजके विज्ञान ने सम्भव कर दिया है।.यदिएक 
बार इसका निश्चय हो जातादै तोदहम इस चीजको.भी जान लेंगे कि इन 
तीन दिशाभ्रों से भरतिरिक्तमी चौथी दिशादहो सकती है। इस चौथी दिशा 
कोःही.यहां श्रति नेःविज्ञान शब्दसे कहा है। | 


इसं बात -को जब क्रिया को दुष्टिसे म्रध््रयनं करेगे, तव स्पष्ट होगा । 
क्योकि दूसरे प्राणियों का अध्ययन करते समथ हम केवल क्रिया का श्रष्ययन 
करके ही भ्रनुभूति अथवा: ज्ञान कों समभ सकते ह । चार प्रकार की क्रिया्ये 
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हमारे देखने में श्राती हं । प्रतिक्रिया (1२6९), संस्कार (17151116) , 
, विचार (1२ 2107121) एवं स्वमाव (0186) रूप क्रियाय । प्रतिक्रिया 
उसे.कहते हं जहां गति के द्वारा किसी बाह्य प्रेरणा से कायं किया जाता है। 
यह प्रतिक्रिया हमेशा एक जसी ही होगी चाहे वंह फायदे कौ हो, चाहे व्यथं की 
हो । चाहे उस समय उसका प्रयोजन हो भ्रौर चाहे नुक्सान हो 1 इसका मूल 
कारण कोषा में तनाव ही होताहै। यदि हम किसी एक कोषा वाले प्राणी 
कोले एवं उसके वातावरणमें कोई एेसा कायं करे जो उसके परिवेश में 
परिवतनले भ्राये तो वहं कुछ न कुच प्रतिक्रिया करता है । जितना जितना 
परिवेश के श्रन्दर परिवतन श्रधिक होगा, उतनी ही उतनी प्रतिक्रिया भी 
* अ्रधिक होगी 1 परन्तु इनका भ्रापस में कोई निदिचत ्रनूपात नहीं है। 
प्रतिक्रिया के लिये परिवेश के परिवतंन की तीत्रता कुच विशिष्ट परिमाणमें 
होनी चाहिये । उससे कम होने पर कोषा कोई प्रतिक्रिया नहीं करता । 
प्रत्येक म्रनुभूत चीज कीछाया या वासना उस कोषा में वनी रहतीदहै, 
जिसका नतीजा यह होता दहै किं अ्रगली बार उसी प्रकार के परिवतंनों के 
` . बारेमे उसकी प्रतिक्रियामें भेदभ्रा जातादै। देखनेमेश्रातादहै कि यदि 
उतनी ही तीत्रता कै फिर स्पन्द दिये जाये तो क्रमशः भ्रागे ्राने वाले 
स्पन्दो के प्रति प्रतिक्रिया तीत्रहौो जाती है। परन्तु इसकी एक सीमा है 
जिसके श्रागे कोषा थक जाता हम्मीर फिर उसकी प्रतिक्रिया कम होती 
चली जाती है । अनन्य भाषा में कहं तो कहं सकते हं कि कोषा उस परिवेश 
के परिवतंन के प्रति भ्रादत वाला वन गया है। कोषा के लिये यह्‌ उसके 
स्थिर वातावरण का भ्रंग हो गया है एवं कोषा, जव कमी परिवेश में 
परिवतंन होता है, तभी प्रतिक्रिया करता दहै। निदिचत वातावरण में वह्‌ 
प्रतिक्रिया वाला नहीं रहता । यदि प्रारंभ में परिवतंन इतना कमदहैकि 
कोपा भ कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, फिर भी यदि उतना ही कम परिवतेन 
बार बार किय। जाये तो भ्र॑तमें कोषा प्रतिक्रिया करतादहै, जो इस बात को 
सिद्ध करता है कि जहां प्रतिक्रियान्हीं है, वहां भी परिवेश के परिवतन 
' का ज्ञान है रौर उसकी वाखनाभ्रों के संचयसे भ्रंततोगत्वा प्रतिक्रियाहोही 
नाती है (66070126 €{©६) । इस प्रकार एक कोषा के भ्रघ्ययन में 
ही हमें स्मृति, थकावट श्रीर भ्रादत तीनों ही चीजों की प्राप्ति हो जती है। 
कोषा को देखकर यहं भ्रम होतादहैकि वह यदि चेतना वाला ्रौर सोचने 
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वालाप्राणी नहींभीदैतो कमसेकम स्मरण करने वाला, श्रादत डालने 
वाला एवं थकने वाला प्राणी प्रवद्य दै। इस प्रकार प्रतिक्रिया वाली 
क्रियाश्रों से हमारा तात्पयं होता दै जिसमें सारा प्राणी या उसकाभ्रंग 
कुं परिवतंनों के साय इन तीन क्रियाभ्नों को दिखाये । मनुष्य श्रौर पश दोनों 
मं हमें यह दिखाई देता दै। ठण्डी हवा लगने पर या पीदे सेकसी के 
स्पशं कर देने पर मनृष्य कासारा शरीर कांपजाताटहै। सामने से किसी 
चीज के भ्राने परभ्रांखें स्वतः वन्द होने लगती ह । एक नार हम वंद मोटर 
मेँंजारहेथे श्रौर सामने कोई डोरी व्रीही ) जैसे ही मोटर वहांसे 
निकलने लगी तो मोटर के अ्रन्दर बंठे हुए सव लोगों ने सिर नीचे कर दिया । 
यदि कोई श्रादमी पर लटकाये कुर्सी पर वैठाहुश्रा हो भ्रौर घुटने के नीचे उसे 
चोट मारी जाये तो उसका पैर भ्रागे को चला जातादहै। इनं सव प्रतिक्रियाग्रों 
में किसी प्रकार की चेतना कायं नहीं करती, एवं कई वार तो चेतना के 
विरुद्ध भी यहं कायं हो जाता है । प्रायः क्रिया होने के वाद ही हमे उसकी 
चेतना होती दै। इन क्रियातो मेँ कोई लाभ हो, यह जख्री नहीं । 
सामने यदि भ्राग भी जल रही है तो घुटने के नीचे चोट मारते हीषैर 
भ्रागे बढ़ जाताहै। इसौीलिये इन्हे प्रतिक्रिया से होने वाला कायं कहा गया । 
संस्कार वाली क्रियार्ये उन्हँं कहा जाता है जिसमे कोई न कोई लाम 
चपा हृम्रा है परन्तु चेतनापूवंक वहां चयन भी नहीं होता श्रौर चेतनापूर्वेक 
कोई उदक्य भी नहीं होता । जव प्रनुमृति सुख ्रीर दुःख के साथ मिलतीदहै 
तवसे ही इसका प्रारम होताहै 1 समग्र पशु पक्षी जगत के अ्रन्दर एवं भ्रधिकतर 
मानवो के ग्रन्दर भी क्रियाश्रों का उदेश्य सुख की प्राप्तिया दुःख कौ निवृत्ति 
हीहुश्रा करतीहै । संसारके वीजये दो, सुख दुःखका जोड़ा, ही हं । जिस 
प्रकार चुम्बक के ऋणात्मक भ्रौर घनात्मक ध्रुव एके तरफसे खीचते हं, तो 
दुसरी तरफ से हटाते ह, वसे ही पश्‌ सुख की तरफ खिचता है ओर दुःख से 
हटता दै, म्रौर इसे करने में वह कई प्रकार की क्रियाश्रों को करता है । श्रनेक 
बार तोये क्रियायें इतने श्रच्छेढंगसे की जाती रहं कि लगता है मानो इसमें 
विचार.काम कर रहा दहै, भ्रौर कहीं कहीं तो लगता दहै किं भविष्य कौ दृष्टि 
को लेकर यह कायं किया गया है । चिड़्यां मौसम के म्ननुसार यात्रा करते 
हुए देश परिवतंन करती हौ एवं वच्चे होने के पहले ही घोसला बनाती है । 


#॥ 


परन्तु वस्तुतः सुख दुःखको केन्द्र वनाकर के ही` विश्व के इतिहास, 


र्‌ 


के करोड़ों वषो में श्रनेक प्रकार के पशु इष प्रकार की सुख दुःख की वृत्तियों 
के वारा वनते रहे हं । यदि एसे संस्कारसे सुख होता है जो व्यक्तिया 
जाति को हानिकारक होता है, तो फिर शनेः शनैः वह्‌ व्यक्ति श्रौर जाति 
समाप्त हो जाती है, क्योक्रि सुख के द्वारा श्राक्रष्ट होकर उन 
क्रियाभ्रों को करके श्रपना नाश कर लेते ह । कहाजा सकता है कि संस्कार 
बड़ ही लामदायक हे परन्तु तभी जब लाभदायक पदार्थो मे सुख भावना 
वाले हों । जहां हानिकर चीजों में सुख मावना हुई वहां वह संस्कार प्राणी 
को मृत्यु की तरफले जाता है । श्रचिकतर मानव भी पञुग्रों की तरह हैं । 
भरतः जव उनमें एेसी चीजों के प्रति सुख भावनादहो जाती दै जो हानिकर 
होती है. तो उस मनुष्य जाति को भी वे संस्कार समाप्त कर देते हैं। 
परन्तु यह सत्य है कि सुख भ्रौर दुःख किसी लाभया हानि को लेकर के 
नहीं हुभ्रा करते वरन्‌ लाभ ्रौर हानि सुख प्रौर दुःख के श्रनुसार कायं करने 
का फल होता है। प्राणियों के इतिहास कां श्रध्ययन करने पर पता चलता 
हैक्रिजो किसी एक प्राणी समूह के संस्कार पहले लाभदायक यथे, वे वाद 
भं जव हानिकारक हो गये तो वह पश समुदाय विश्व के इतिहास से 
नदारद हो गया । गोरे रंगपर वफ का प्रसर कम होता है क्योकि बरफ 
केद्वारा जो रदिमयां निकलती हं उन्हे कृष्णाश्च (1121 177) एल) 
की कमी से त्वक्‌ चूसता नहीं (^.7807), एवं इन स्थलों में सूयं की 
तेजी तो होती ही नहीं जो नुकसान पहुंचाये । घ्रतः जिस देश में शीत 
 अधिकहै वहां गोरा रंग यदि सुन्दर माना जाये तो लामदायक रहैः। 
जहां पर वफ नहीं होती एवं धूप श्रत्यंत तेज होती है वहां ष्णां के 
म्रभाव में सूयं किरणे गहरी प्रविष्ट होकर भ्रनैक रोगों को उत्पन्न कर 
देती हं । भ्रतः वहां गोरा रंग हानिप्रद है। ठण्डे मृल्कं में रहने वाला 
व्यक्ति यदि किसी कारण से गरम मुल्कमें पहुंच जाताहै तो गोरे रंग को 
भ्रच्छा मानने का संस्कार हानिप्रददहो जाता है। इसी प्रकार सवंत्र समभ 
लेना चाहिये । इसके बाद विचारपुवंक करने वाली क्रियां का प्रसंग भ्राता 
है भर्थात्‌ वे क्रियार्ये जिनको करने वाला करने के पहले जानता है एवं 
जिसको वह वता सकता है, लक्षण कर सकता है, सममा सकता है 1 उसके 
कारणों का विवेचन कर सक्ता है एवं जिस उदेश्य से कर रहादहै, वहभी 
करने के पहले हो इष्ट होता है। स्वाभाविक क्रियाय वे-हु जोक्िसी को 
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पटले तो विचारपुर्वक करनी पड़ती थीं परन्तु बार-बार करनेकेकारण 
श्रव वे श्रादत से, विना चेतना मरं लयेहुए ही कर ली जातीदं। 


इस प्रकारकी चारों क्रियाभ्रों को जव्र हमं सूक्ष्म दष्टि से सोचते दहं 
तो पता चलतादहै कि वे सभी चेतना द्वारा प्रसूत नहीं हं भ्र्थात्‌ बाह्य 
जगत के कुछ परिवेश को लेकरके हीये क्रियाय होती हं । मनुष्य मानो 
उनक्रिग्राप्रों के प्रति विस्फुटित होने वाला एक विचार विशेष है1 कहीं 
वहु इन क्रियश्रों के स्वल्प को समस्ता है, कहीं समश्छता नहीं परन्तु हर ,. 
हालत मेँ व्ह उसमे स्वतंत्रता का अ्ननृभव नहीं करता है। श्रधिकतर मानव 
इसी स्तर पर रहते ह । श्रव इसके विच।र से यह्‌ स्पष्ट हो गया होगा कि 
परुप्रों के भ्रनुभव प्रौर मानवके भ्रनुभव म श्रावारभूत खूपसे यह भेद 
क्यों होता ह ? पञ्ुभ्रों को नीचे कीदोक्रियाश्रोंसे ही काम चलाना पडता है । 
चेतन क्रियाय उनके लिये सम्मव नहींह। इसका मूलकारण ही यह है 
कि उन्म भाषा नहींहै । संस्कार से क्रिप्रा करने पर केवल श्रनुमूतिसे .. 
काम चल जाताः है। प्रायः ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती श्रोर संज्ञान 
की तो सर्वथा नहीं होती । जहां जानने का प्रसंग भ्राता है, वहीं पर निणेय 
ग्रोर युक्ति का प्रवाह प्रारंभ होता है) स्वयं मानव में इन तीन को 
प्रथानतासे ही तीन प्रकार के न्याय शास्त्र का निर्माण होता है। नैयायिको 
के विचारकी सरणिदहै ककरहै, क भ्रक नहींदहै। विह्वके सभी पदार्थं 
याकर्हैयाग्रकरहं। सांख्य का विचारदहैकि-जोकथा वहुक रहेगा,जोश्र क 
थावहुग्नकरहेगा,जोधथा रौर होगा वहयाकदहोगायाभ्नक होगा । पाश्चात्य 
देबों मेँ श्ररस्तु श्रौर वेकर इन्हींदो विचारधाराभ्रों के समर्थक रहंहं। 
पशु प्रोर अ्नुद्बृद्ध मानव इस प्रकार नहीं सोच सकते वयोकि उनके लिये 
भरव्येक पदायं भ्रलग-ग्रलग है । उनके सोचने का तरीका है, यह यह है, यह्‌ वह्‌ 
नहीं है, वह्‌ वह है । श्रतः प्रत्येक मकान पञ्च जीवन में श्रलग-्रलग रहता है । 
कते को जिस घरमे दुलार श्रौर रोटी भिलतीदहै रोर जिसधरमें दुत्कार 
ग्रोर डण्डे मिलते हं उन दोनों घरोंमें कोई समानता नजर नहीं प्राती। 
कुत्ते की वफादारी का लम्बा चौड़ा वर्णन कवि भाषा से लोग किया 
करते ह, परन्तु वत्तुतः यह उक्षकी मृ्ताका ही योतकदै क्थोकरि वह॒ 
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की समानताभ्रों को देख नहीं सकता । 
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परन्तु इन दोनों से महत्तर वेदांत की विचार सरणि है जो भौतिकी 
(2115165) के भ्रंतिम परिणामों या गणित कै ग्रंतिम परिणामों को 
छोडकर पाइचात्य वंज्ञानिकों कीश्राज तक सममे नहींश्रापा रही दहै। 
वेदांत की सरणिहैकिक श्रकम्रौरकमभीरहै, सभी कुद्एक साथहीक 
ओर श्रक दोनों हं । जिस प्रकार पशू न्याय को नहीं सम सकत, 
न्याय सास्य को नहीं समभ सकता, उसी प्रकार कुदं श्रति मानवो को 
छोडकर सांख्यवालों की भीसमफमें वेदांत नहीं श्रा सकता । न्यायकी 
दष्टिमें कालका प्रवेण नहींदहै, ग्रतः कालके परिवतंनों की तरफ वहं 
व्यान न देकर केवल दिक्‌ मँ स्थित पदार्थों कौ तरफ ही ध्यान देता 
है । सांख्य परिणामवादी होने के नाते काल की तरफ भी व्यान देता है 
एवं यहं बताता है कि जो मृत, वतमान श्रौर मविष्य तीनों कालों 
मे एक सा रहेगा, उस एक ख्पको ही क' कहा जा खकेग।  प्रौर वही 
पदाथं का वास्तविक ख्प होगा । मोटी भाषा मे कहा जाये तो न्याय 
को दृष्टि में नकटा श्रादमी श्रौर नाक वाला प्रादमौी अ्रलग~श्रलग दै। 
परन्तु साख्य की दृष्टम नाकं कट जाने मात्र से वह श्रादमी दूसरा नहीं 
हो जाता । स्वयं न्याय की परिभाषा देखे तो उनका पक्ष होता है किसौ 
सूत्र के पट में से जव एक सूत्र निकलगया तो सौ सूत्र वालापटनष्टहौ 
गया श्रीर &&€ सूत्र वाला पटपदाहो गया । यही श्रारंभ वाद दहै । सख्यम 
इससे श्रागे जाकर सूत्र के ही परिवतंन को पट माना गयादहै । भ्रतः सूत्रही 
वस्त्र के खूप मेवन गया, यहस्वौकार करता है । वेदांत कीदष्टिम सूत 
वस्त्रहैमीभश्रौर नहींभी दै। क्योकि सूत सूत रहते हुए ही वस्त्रवत्‌ प्रतीत 
होता है । यही विवतंवाद दहै । मानव की दृष्टि यहीं तक पहुंच सकती है 
क्योकि यहां पहुंचकर मानव सत्तिमानव या देव बन जाता है । इसके 
वादकी दुष्टि श्रागे बनेगी 1 यह इसर्म॑त्र का विषय नहींदै। इस प्रकार 
हेम देखते हं कि जित विज्ञान को यहां कहाजा रहा है, वहं श्रननुभूत 
परनूभूति है । यह जब तक नहीं होता तव॒ तक मनुष्य हमेशा ही मन भ्रौर 
इन्द्रियों के भ्रवीन रहता है श्रौर जिधर कहीं मन प्रौर इन्द्रियां इसको 
गिराने चली जाती हं, उधर ही यहु पहुंच जातादहै। एेसे मनुष्यकी स्वतंत्रता 
मी वृद्धिमानों भै करुणा उत्पन्न करती है । उनकी प्रतिक्रिया, उनके संस्कार 
उनके श्रभ्यास, उनके विचार सभी सुख प्रौरदुःखके द्वारा नियंत्रित होने के 
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कारण उनको किस किंस गहरे गडढे मेँ पटकता है, इसका उन्हं जान भी नहीं 
होता । विज्ञान, जित्षे श्रागे वतायेगे, वह्‌ स्वतंत्र दृष्टि है जिसकी प्राप्ति 
के विना व्यक्ति प्रधा यद्यपि हि। वहचलने मेँ स्वतंत्र टै, उसकी चलनेकी 
स्वतंत्रता दीन नहीं ली गई दै, परन्तु रख की रोशनी केश्रभावमें उस 
स्वतंत्रता का उपयोग वह्‌ कभी काटो पर पैर रखकर करता है श्नौर कभी 
गड्ढे में गिर कर । जैसे वह करुणा का पत्र होतादहै, वैसे ही प्रधिकतर मान- 
व इसप्रकार के कायं करते हंजो उन्हुं नरकाग्नि में डाले, परन्तु फिरभौी 
वृद्धिमानं को उनके ऊपर क्रोवन प्राकर करुणा ही ग्राती रहतीदहै। फरक 
केवल इतना है कि भ्रनेकं श्रांखों वाले प्राणियों में दो-चारभ्रंषे होते ह । श्रतः 
वे भ्रंघेपन का ्रनृभव करते है श्रौर कोई यदि उनको हाथ पकड़कर ले जाना 
चाहता है तो उसका उपकार मानते ह । परन्तु चूंकि मानवों में श्रचिकतर 
विज्ञानहीन ह, श्रत: एकाध विज्ञान इष्टि वाला किसी को मागं दिखाना 
भी चाहता हैतोवे समतेहंकिहमतो सव कुछ जानते हं ्रौर यह 
नहीं जानता । बहुत कुच इस प्रकार की परिस्थिति टै कि लाखों प्रघ 
शहर में रह रहै हं श्रौर रोजदही एक कुएं मे सड़क के वीच मंसे निकलते 
हए दो चार गिरते रहै हं । कोई एक भ्रांख वाला भ्राकर उनसे कहता है कि इस 
रास्ते नहीं जाना, नहीं तो गिरोगेतोवे सारे के सारे कहते हैकिं इषरही 
जाकर तो हमें खाने की चीजें मिलती हें। तुम हभ .भूखा मारना चाहते हो, 
इसी रास्तेसे हमारे पूवंज भी जाते रहेह, हमारे सव साथी जाते रेट, 
तुम्हारे कहने से हम स्थिर मागं का परित्याग कंसे कर दें । परन्तु क्या इतने 
परभी उस श्रांख वाले के हृदय मेँ उनके प्रति श्राक्रोश भ्रायेगा ? ज्ञानी 
के हदय मँ इसीलिये किसी भी प्राणी के प्रति कभौीभी करणा के सिवाय 
ग्रोर कु भी उत्पन्न नहीं होता । यहां भ्रति भी अविज्ञानवान्‌ के बाद ्रयुक्त 
मन भ्रौर दुष्ट इन्द्रियों का निरूपण करके यह वता रही है कि जव तक 
इस विज्ञान कीं प्राप्ति नहीं होती तव तक केवल विवि प्रतिषेध ख्।स्तों के बल 
सेनतो मन ही समाहितहोपातादहैभ्रोरन इच्ियां हीटीकहो पती हं। 
यह बात दूसरी है कि सामान्य व्यवहार करने के लिये कूं थोड़ा बहुत यदि 
कर लिया जातादहै तो मनष्य भ्रनेक दुःखों से बच जाता है। परन्तु इन्द्रियों 
को वश भँ क्यों किया जाये, मन को एकाग्र क्यों किया जयि भ्रादि क्यों 
तव तक समक मे नहीं श्रा सकते जब तक इस विज्ञान की प्राण्तिन हो जाये । 
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भौर विना समे पुरे जोर के साथ कोद भी साधन करना सम्भव नहीं 
दोता । इसीलिये वेदांत वार-वार पहले समभने पर जोर देता है । 


: ६ : 
प्रव उससे विपरीत विज्ञानी के स्वरूप को वताते हँ :-- 


यः तु विज्ञादवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। 
तस्य इन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वाः इव सारथेः ॥ 


य: ==जो सारथेः -सार्थीके 

तु ==तो सदश्वाः == अच्छे वोड़ो को 
विज्ञानवान्‌ == विज्ञानवान्‌ इव = तरह 

सदा == सदा तस्य्‌ == उसकी 

युक्तेन = समाहित इन्द्रियाणि == इन्द्रियां 
मनसा == मन के साथ वश्यानि =वशमें है । 
मवति ==होत्ता है, ` 


जो विज्ञान वाला अर्थात्‌ विवेकी सारथी होता दहै, वह लगाम को ठीक 
.वशमें रखकर घोड़ों को मी दतत वना लेताहै 1 उसी प्रकार यहां पर 
मी विज्ञान वाली बुद्धिमन को समाहित करके इन्द्रियों को प्रवृत्ति ओौर 
निर्वृत्ति में ठीक प्रकार से लगाने में समथं हो जाती टै । विषय स्मरण वाले 
चित्त के निग्रहं कर लेने पर विषय विकल्प श्रौर मन का निग्रह स्वतः हो 
जाता है ्रौर फिर कत्तव्य ्रकत्तव्य दोनों ही करना सरल हो जाता है। 
लौकिक सारथि-मी घोड़े को धीरे-घीरे शिक्षा देताहै ओर लगाम के हल्के 
स्पन्दो को समभना सिखाता है । फिर यहां तो मनरूपी लगाम के द्वारा इन्द्रियों 
रूपी घोड़ों को सिखाना तो क्त्य श्रौर श्रकर्तेव्य कै लिये बहुत ही ग्रधिक 
श्रावस्यक है । वक्ष्यानि का श्रथं वशंगता होता है1 तात्पयं है किं जव तक 
घोड़ों को निरंतर नियत्रण में लेना पड़ता है तव तक वहं वश्य नहीं है, वरन्‌ 
जब वे स्वभाव से एसा करने लगे तमी उनको वश्य मानना चाहिये 1 ` 
संज्ञान के वाद विज्ञान की भ्रवस्था यहां वता रहे है । विज्ञान श्रनंत 
को जीवन का रंग मानकर चलता है । जव कमी हम प्रपनी श्रनुश्रूति मेस 
किसी मी .एेसी भ्रनुमूति को प्राप्त करते हँ जिसमे वे सव ्रनुभ्रतियां गतां 
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हो जाये तव ज्ञान बनता दै। उसी पकार समग्र संज्ञानों को जिसके श्रन्दर 
लीन कर लिया जाये, वहं विज्ञान होता है। एक-एक पदार्थं को देखने वाले 
के सामने जव श्रकस्मात्‌ उन सारे पदार्थो को केवल एक ज्ञान में संगृहीत 
कर लिया जातादैतो उसे लगतादहै किं श्राज तकं के जितने उसके श्रनुमव 
थे, वे सव समाप्तसे हो गये भ्रीर वहं ज्ञान उसको इतना गहन श्रौर गम्मीर 
लगता है किं उसका सिर चकराने लगता है । वहुत कुचं इसी प्रकार से जब 
समग्र संज्ञानो को हम विज्ञान के प्र॑तगंत करने का प्रयत्न करते है तो लगता 
है कि हमारे समुद्रो जंसे संज्ञान एक विज्ञान चिन्दुमे चले गये । प्रायः लोग 
कहते हैँ कि भ्रात्मन्ञानी परमात्मा मेसा लीन हो जाताहै जसे बरद समुद्र 
भे । परन्तु विवेकी को तो एसा लगता है कि वस्तुस्थिति ठीक इससे विपरीत 
है । ग्रनुमव एेसा नहीं होता कि मवद समूद्र मे चला गया, वरन्‌ यह्‌ होता 
है कि भ्रनंत कोटि ब्रह्माण्ड रूपी समुद्रही मेरे मे लीन हौ गया । अ्रतः समुद्र 
ही वृंद मलीन होजातादैश्रौर तत्र भनुष्य को लगताहै एक भ्रजीव भय, 
घवराहट प्रौर एक तरह की श्रांतरिक पीडाया दुःख । क्योकि उसने जौ कुछ 
समभ रखा था, वह्‌ सव उसके हाथ से निकल जाता है। कुष दिन पहले 
हमने श्रनुमव किया कि जव दशमलव प्रणाली को हमारे पैमानों मे शामिल 
किया गयातोजोलोग छर्टाकसेर प्रादि के गुर याद कयि हृए थे श्रौर 
उसके वल पर ग्रपने को वड़ा श्रनुभवी मूनीम मानते थे, वे सोचने लगे कि 
हमारी तो सारी उपयोगिता ही चली गई। इसी प्रकार संगणकों के राते 
पर जौ बहत से लोग ४० तक के पहाड़ श्रौर दूचे यादक्यिहुए होते रहैवे 
बच्चों को एक खटका दबाते ही उन सर्वालों को हल करते देखकर यहं सोचते 
ह किहमारा तो सव कुछनष्ट हो गथा, एवं प्रयत्न करते हैँकिकिसीन 
किसी प्रकार सेये संगणक या खरावदहो जायें या गलत हिसाब फर दे। 
इन छोटी सी चीजों मे मी मनुष्य भ्रपनी पूवं व।सनाश्रों के कारण. उनमें 
ग्रटकना चाहता है 1 सारे संज्ञानों को संग्रथित करने वाला जो विज्ञान 
भ्र्थात्‌ ब्रह्य दृष्टि है, उसके श्राने पर समग्र क्मंकाण्डी, उपासना काण्डी, मोतिक 
वैज्ञानिक श्रादि यह्‌ अनुभव करते है कि भ्राज तक जो कुछ समाधा, वह 
सब चला जा रहा है; ओ्रौर स्वभावतः उसमे उनको भय लगता है" उन्हँ . 
लगता है कि एक.गहरे कुएं मे गिर रहे है, श्रतः भ्रातरिकि पीड़ा ्रौर दुःख 
का भ्रनुमव होता दै । शनैः शनः यह सय श्रौर पीडा नवीन सत्य के दशन 
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के भ्रानंद मं बदल जाती है । यही म्रात्मा के प्र॑धकार युगकेनाम से श्रनेक 
प्राघ्यात्मिक दशंनों मे कहा गया है । जव तक पुराना संसार चट नहीं, तब 
तक इस नव संसार की प्राप्ति नहीं हौ सकती । जव तक राम, शाम, कृष्ण, 
जान, वेकर, सलीम, इस्मार्ईल श्रादियों के भेदो को भूलें नहीं तव तक मानव 
को नहीं समञ्च पाते । प्रतः गुरू गुरू में एक प्रकार का विक्षेप होना स्वाभा- 
विक है । पहले पहल जब किसी को समञ्लाया जाता है कि तुमको रोटी 
देने वाला प्रौर ण्डा मारने वाला दोनों ही मानव श्र्थात्‌ एक ही है, तो कितनी 
घवराहट होती है श्रौर मन विण्लवं करता है 1 इस चीज को नहीं समभ 
ता । लगता है मानो इन सवंथा भिन्न चीजों को कोई श्रादमी जबरदस्ती 
एक कह्ने का प्रयत्न कर रहार, प्रौर हम से भी मनवाने का प्रयत्न कर 
रहा है । बहुत कछ इसी प्रकार का श्रनुमवं होतादहैे जव हम विज्ञान राज्य 
मे प्रविष्ट होते है । इसीलिये वैराग्य को इतना श्रधिक वल दिया गया क्योंकि 
ग्रब तक जिसको हमने पकड़ा था, उसको छोडना ग्रएवश्यक है । रौर इस छोड़ने 
मे सबसे ज्यादा जिस चीजको छोडना है, वहु है अपने विचार के प्रकार को। 
हमने यह्‌ मान रखा है कि विचारका प्रकारतो जंसा है, वेसाही रहेगा रौर 
उसके रहते हए ही ब्रह्म दुष्टि वन जायेगी । परन्तु यह ग्रसम्मव है, क्योकि 
व्यक्ति को व्यक्ति देखते हुए ही जाति का ज्ञान होना तव तक सम्भव नहीं, जव 
तक सब व्थक्तियों में अ्रनुस्यूत जाति को हम नहीं देख पायें । पदार्थो को 
सुख प्रौर दुःखके संदर्भो मे जव तक हम देखते र्हैगे तव तक ब्रह्म दष्ट 
सर्वथा श्रसम्मव है । इस चीज ने मुभ भ्राज सुख दिया, प्रतः कल मी सुख 
देगी, का मतलवरहैकिजोकथावहुकहै प्रौर क रहेगा । नई ष्टि कहती 
हैकिककरटठैओौरञअक मी है, अतः जिस पदाथं मे सुख देने कौ सम्भावना 
है, उसी पदाथंमें दुःखदेनेकी मी सम्भावना है। जब यह्‌ समभ में भ्राता 
है तब फिर पदार्थो के प्रति वास्तविक वंराग्य उत्पन्न होता है । यह विश्व 
हमारे कायकारण संघात के द्वारा संकु चित ((10110106त्‌) हृभ्रा हृभ्रा 
है एवं इस संकोच के कारण जो भी मूले हो रही हँ उन्हीं को वेदांत में अविद्या 
शन्द से कहा जाता है। 

एक गेंद ग्रौर एकं गोल पतरा जब श्रांखों से देवा जाता है तो वस्तुत 
ठीक एक जैसा ही दीखता है। यदि कोई पशु श्रव उस पतरेके चारों तरफ 
` घूमने का प्रयत्न करता है तो वह पतरा धीरे-धीरे केवल एक लकीर मात्र 
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रह जाता है । ओ्रौर फिर जंसे-जेसे वहं पीछे जातारहै वसे-वेसे वह पुनः बड़ा 
बनकर पहले जसा ही हो जाता है! दूसरी तरफ जव वह्‌ गेंद के चारों तरफ 
जाता दहै तो उसको भिन्न-भिन्न प्रकारके दूसरे अनुमव होते हैँ परन्तु किसी भी 
स्तर पर उसे पहले जंसे ग्रनुमव से भिन्न श्रनुमव होता है। इन भिन्न भ्रन्‌मवों 
के कारण वह्‌ एेसा मानतादहै कि पदाथं बदलता जा रहादहै। इसी प्रकार 
जव कोई घोड़ा किसी मकान के सामनेसे निकलता हैतो मकान के कोनो 
मजो भेद श्राता दहै भ्रौर उसके कारण जो उसे भेद का ्रनुमव होता है वह्‌ 
उसे लगता है कि पदार्थो में परिवतन से हो रहा है । वह॒ उसे एक ही पदां 
के कोनों को समभने में समथं नहीं होता । मनुष्य संज्ञान के कारण एेसे चम 
में नहीं पड़ता परन्तु महत्तर पदार्थो के विषय मेंउसेएेसाभ्रम होतादहीदहै। 
सूर्यास्त के समय घूमने जाने पर वुं दुर श्रागे वदटकर जब हमे दूसरा दृश्य 
नजर भ्राता है तो लगता है मानो दृश्य बदल रहा है, जवक्रि सम्भावना यही 
दै कि हम जिस पूवंकोने से दुस्य को देख रहैथे, उस कोने मे इस समय ` 
मी वही दृश्य वतमान हो । प्राचीन ग्रन्थो सर्दी कोः भ्रौर गर्मी का सूं. 
स्रलग-श्रलग माना गया, क्योकि एक में गर्मी ज्यादा थी प्रीर एकमेंकम 
थी । इसी प्रकार यद्यपि संज्ञानके कारण हमको प्रतिदिन वही सूयं श्रातेः 
हए लगता है, परन्तु वही प्रभात प्राया, एसा नहीं लगता, वरन्‌ प्रतीति होती 
है किएक नया प्रभात म्रायाहै। इसी प्रकार वही रात्रि श्राई एसी प्रतीति 
न होकर के नईं राति राई है, एेसीही प्रतीति होती दै। इसी को कृं मरौर 
ग्रागे वढा दं तो जन्म मृत्यु मे मी यही वात है। प्रत्येक व्यक्तिका जन्म्‌ हमें 
ग्रलग-्रलग लगता है ग्रौरं प्रत्येक व्यक्ति की मृत्युभी हमें अ्रलग-्लग लगती 
है । जन्म भौर मृत्यु कौ एकता स्वरम होने पर भी अनुमृति या संस्कार 
के स्तर पर उतर नहीं पाती । ठीक इसी प्रकारसे यहं सारे ब्रह्माण्ड वस्तुतः 
एक ही तत्व है परन्तु भिन्न-भिन्न दृष्टयो से देखे जाने पर दमे उसमें 
जो भिन्नता प्रतीत होतीदहै, उसे हम कभीदेराके कारण मानते हं, कमी 
काल कै कारण । वस्तुतस्तु केवल दृष्टिकोण के भेदसे ही यह मेद दहै। 
दूष्टिकोण का भेद कहने पर संसार को श्रनुभृति के भ्राघार पर सोचने वाला पुनः 
यही मानता है कि जीवात्मा इन भिन्न -भित्र पदार्थो के सामने जाता होगा, परन्तु 
एसा कुछ नहीं है । जसे एक दुरवीक्षण यंत्र ({€1&860{0€) को लेकर हम 
प्रकाश के मिन्न-भिन्नस्तरोमे एकही स्थल पर खड़े हए केन्द्र बदलकर 
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प्राकराश मेरकादर्गंन कर्ने दहं, वहुत कुत्र उसी प्रकार यहां मी समना 

चाहिये । पौराणिक भाषा में इसे स्पष्ट करनेके लिपे योगवाशिष्ठ कै अन्दर 

लीलोपाख्यान का वणंन किया गयाहै 1 एकही काल ्भेंलीला का पति भ्रनेकं 
लोकों मे युगपत्‌ व्यवहार करता हुश्रा दिखाया गयाहै। उस पौराणिक ढंग 

क तात्मयं इतना ही है कि श्रात्मा को कहीं जाने भ्राने की भ्रावद्यकता नहीं 

ग्रौर न काल आदि भेद की श्रावर्यकता है, वरन्‌ देश श्रौर कालके विना 
ही अपने दृष्टि मेद से वहु भेद करता चला जाता है । सुक्ष्म दृष्टिसे सोचा 

जाये तो सामने वैठे हए एक व्यक्तिको हमं स्थिरमभावसेव्रैठेहृएमभी 

केकव, भारतीय, हिन्दु, मूखं, ब्राह्मण, पंजाबी इत्यादि रूप से देखते चले 
जाते है । न साभने का व्यक्ति बदलता है श्रौर न दम वदलते है । ठीक 

इसी प्रकारसे न ब्रह्मका केन्द्र वदलता दहै, न च्रात्मा का केन्द्र बदलता दै, 

वरन्‌ ग्रामा श्रपनी स्वातंत्र्य शक्तिसे दृष्टि भेद करता हूुम्रा ्रनंतकोरि 
ब्रह्माण्डं का भिन्न-भिन्न दिक्‌ से दर्शेन करता चला जाता है । पूर्वे दष्टांतसे 
यदिभेददहै तो केवल यही कि वहां खामने कोई चीज वटी हुईदटै, यहां 
उसको भी श्रावद्यकता नहीं है । इस दृष्टिके वनने पर किसे सुखका प्राधार 
माना जाये, किसे दुःख का अ्राघार माना जाये, किसे श्रच्छा प्रौरकिपिवृरा 
माना जये । सभी एकरूप हो जाता है। चीन के प्रसिद्ध दाशंनिक ताभ्रो 
ने एक जगह कहा है कि ताग्रो एक साथ ही दहने भीदहै, बायेमीहै। 

ताश्रो बिना किसी कोनेका एक बवड़ाभारी वगंहै, एसी मयानक प्रावाज है 
जो सूनी नहीं जाती, एेसा श्राकारदहै जो देखा नहीं जता । जोताश्रोको 
देखता है, वह्‌ ताश्रोहीदहो जातादहै। इसी प्रकार के भ्रनेक ग्रनुभव इस 
स्थिति में पहुंचने पर मनुष्य -को होते हं । किसी भ्नन्य विज्ञानी ने भ्रपना 
भ्रनभव कहते हए कहा है कि एक वार शिवने मरे पूछा कि क्या तुम्हुं 
श्रपनी श्रात्मा प्रियदहै या मेरी । मने जवात्र दिया किश्राप व हम इतने एक 
हो गये हं कि सिरसे पैर तक भ्रापके सिवाय प्रौर कुछदहैही नदीं । मै 
रह ही कहां गया हं । म्रतः मै जब आत्मा को प्रेम करता हूं तब भी 
भ्रापको दही प्रेम करता हु, मरौर जव श्रापको प्रेम करताहूं तो श्रपनी म्रात्मा 
को छोडकर श्रौर किंकरो प्रेम करता हू? जसे पत्थर को काटकर जवः मूि 
बना ली जातीदहै तो क्या पत्थर भ्रौर मृत्ति दो दहो जते? इसी प्रकार 
जव मै चिव खूपहो गया तो श्रवन दो कहां रहे। इसप्रकार की प्रनुभूति 
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यद्यपि हरमे उस स्थिति का संकेत देती है श्रौर यह्‌ वतातीदै कि समग्र 
ग्रनुभूतियों की एकरूपता एवं समानता ब्रह्य दृष्टि का परम उन्मेप.है। 
परन्तु वास्तविक वह श्रनुमव कहां है इसे कहना श्रसम्भव है । हमने ऊपर 
वेदांत के विवतंवाद की विचारसरणिको जो वताया, वह्‌ इसलिये नहीं कि 
उस विचारसरणिसे हमे ज्ञान प्राप्त हो. जायेगा । विचार, युक्ति, तकं कभी 
भी नया ज्ञान देने में समथं नही, होते बत्कि उसको वताने का एकमात्र उदेद्य 
यही दै कि हम उस नव श्रनुभूति के लिये कमसे कम बौद्धिक स्तर पर 
तयार हो जायें जिससे उस नव भनुभूति के प्रति जो एक भौतिक म्रारका 
ग्रौर पीडादहै, वह्‌ न रहं पाये । इसके खाथ-साय ही एक वातम्मौर दहै) 
जव दो श्रनूभूत्तियों का संघषं होता है तव स्वभावतः युक्ति के ्राधार पर 
ही उसका हल निकाला जाताहै। यदिन्यायया सांख्य कौ दुष्ट के म्रनृसार. 
सो्चेगे तो विज्ञानं श्रसत्य सिद्ध होगा, परन्तु यदि विवत्तवादकी दृष्टि से 
देखेगे, तो विज्ञान कौ प्रनुभूति सच्ची सिद्ध होगी, ्रौर संज्ञान रादि उसी 
के परिच्छिन्न खूप नजर भ्रार्येगे । ज्ञान सेभ्रनुभूति पर प्रकाल पड्ताहै। 
ग्रनृमूति लिप नहीं जाती, परन्तु ज्ञान के अ्रम्यस्तहो जाने पर हम पदार्थं को 
देखते समय एक साथ ही पदाथेस्थानूमूत्ि को ग्रहण करलेते हें । हमें बार- 
बार उसके ङ्प, रस प्रादि को मिलाने की म्रावश्यकता नहीं रह जाती । इसी 
प्रकार संज्ञान के विषय में सममफना चाहिये । विज्ञानं मरौर भ्रन॒मृति क। विरोव 
नहीं है । परन्तु उन पर नवीन प्रकाश्च डालना है1 धीरे-धीरे जव उसका 
ग्रभ्यासदहो जाता है तव हम पदार्थो को अ्रलग-प्रलग प्रहणन कर उसे एक 


प्रखण्ड सत्ताखू्पमसे ही ग्रहण करने के प्रादी बन जाते हं। यही ज्ञान 
निष्ठा है। 


पदार्थो का इस म्रतंतता से सम्बन्व सममने के लिये जंसे हमने पहले भी 

संकेत किया था, हमारे पास श्रावर्निक मोतिकी प्रौर ब्राघृनिकं गणितयेदो. 
ही साधनहं। गणितक म्रन्दर श्रनंत संख्या का जो गणितदहै वह सामान्य 
गणित से बिल्कुल भिन्नं प्रकार का है (112.11167112.168 ° ध्2.1891116 
7{111170€ा§)} । यहां अ्रनंतके श्रागे की संख्याश्रो काविचार किया जाता है 
श्रोर प्रतिदिन के गणित शास्त्रम ०० के पहले की संद्याम्नों का विचार किया 
जाता है 159 (ग्नं त) की विशेषता यह है कि इसके साथ माग गुणा सव कुछ किया 
जा सकता है, परन्तु यह सब.करने पर भी श्रन॑त भ्रनंत ही वना रहता है, ब्र्थात्‌- 
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०0 1 ०० = ०0; ०० >€ ०० = > श्रादि । यद्यपि 6 श्रनंत की श्रपेक्षा श्रनंत 
गृणा बडा है, परन्तु फिर भी दोनों वबरावरह। यही ०० की विशेषता है । तात्पयं 
यह है कि ये संख्यारये परिवत्तित होते हुए भी एक जैसी श्र्थात्‌ श्रपरिवत्तित वनी 
रहती हं । सात संख्याश्रों के गणित मेँ यह्‌ नियम लागू नहीं किया जा सकता, 
क्योकि परिवर्तनं करने के बाद सांत संख्या भ्रपरिवत्तित नहीं रह सकती । 
परन्तु श्रनतमभें यही होता दहै। यदि श्रनंत संख्याश्रों के नियमों को हम सात 
संख्याग्रो भ लाना चाहेगे तो कभी ठीक सेकाम नहीं कर सकते । परन्तु 
क्या इतने मात्र से श्रनंत संख्याग्नों के गणित को गलत माना जा खकत्ताहै। 
यदि एसा मानं लिया जायेगा तो भ्राधुननिक सारी ही ज्योतिभौतिकी 
एवं परमाणु भौतिकी (^\512] 21 विपलाल्डः 21158168) गलत सिद्ध 
हो जायेगी । एक इच की लाइनें मी प्रनत विन्दु है, क्योंकि विन्दम्रो में 
कोई लम्बाई-चौड़ाई नहीं होती; एवं एक मील लम्बी लाइनमें भी श्रनंत 
बिन्दुहीहं। अतः श्रनंतकी हष्टिसे देखने पर एक इचप्नौर एक मील 
बरावर हं। परन्तु फिर भी एक मील के म्रनंत बिन्दु एवं एक इच के 
म्रनंत बिन्दुभ्रों मे बटोत्री बढ़ोतरी भी विद्यमान है। मोटी भाषा में कहु सकते 
 हैकिसांतगणितमें कालभ्रौर स्थान की एकता पर जोर है, भ्र्थात्‌ एक 
ही क्षणम एक परिमाण वले दो पदाथं एक-दुसरेके वरावर ह, परन्तु 
यदि परिमाण परिवतंन होने वाला हो जाये म्रौर उसे भिन्न-भिन्न क्षणो 
भे लिया जाये तब वह्‌ स्वयं भ्रपने बरावर ही नहीं रहं पायेगा । यहां कू 
पंडितम्मन्य कहु बस्गे कि वहु पदां परिवत्तिति हो रहा है क्योकि उसमें 
दुसरा मापश्रा रहा है । परन्तु यही चीज ह्मे उसे समभनेको वाध्य करती 
दै, एवं वतमानं भौतिकी का श्राधार ही यह्‌ दहै। इसे जरा विचारपू्वेक 
स्पष्ट करेगे। “. ` 

यदि एक इच के छंडको हम &३,००० मील प्रति सेकेण्ड की गति से 
चला दतो वंह छडवेसी की वसी विना-किसी परिवतंनके भ्रावी दंचकी 
हो जायेगी, श्रौर सिद्धान्ततः यदि उस छंड को १,८६,००० मील प्रति संकेण्ड की 
गत्ति से चला दें तो उसका परिमाण `दून्य हो जायेगा । वजन केसाथमभी 
एसा ही होता है। यदि यह माना जाये कि गत्िके कारण छंडलखोटी हो 
गई या. हल्की हो गई तो उसके साथ ही दूसरा प्रयोग किया जाता 
है । थदि हम छड के ऊपर वेठकर उसी गति से चलते रहं श्रथवा किसी भी 
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यान भँ उक्त छंडको रख लं जिसमेंहम भीषव्ों तो वह्‌ चंड एक ईच की 
ही बनी रहेगी श्रीर उसका वजन भी उतना ही रहेगा । श्रतः चंड में परिवतंन 
नहीं मानाजा खकता प्रौर फिर मभीपरिवतन टै ही । यहं चीज प्रयोगात्मक 
ढ्गसे श्राधुनिक् भौतिकी दिखा चुकी है।, ग्रतः एक साथ ही सिन्न-भिन्न 
द्रष्ट्रा के लिये एक ही प्रदाथं के भिन्न-भिन्न परिमाण सिद्ध होते ह। 


ग्रतः श्ननंत की गणित या परिमाण भौतिको कौ दृष्टिसेएक मापम्रपने 


से ही बरावर नहीं होता, एवं माग मी पूरेके समान हो सकता है; या पुरेसे 
वडा भी हो सकता है। दो वरावर चीजे एक्‌ दूखरेसे करोड़ों गुना वड़ी 
हो सकती है । स।रे भिन्न-भिन्न परिमाण एक दूसरेके बरावर हो खते 
है, यह कहा जा सकता है। परमाणु मं जो गति होती दै उनके ्रघ्ययन 
के प्राघार पर इन तत्वों को खिदढधकिया गयादहै। परन्तु जसा पहले कहा 
है कि खांत पदार्थो में तो हरम चूंकि पृथ्वी की एकसी गति वाले पदार्थों 
का ही श्रवघ्ययन करने में भ्राता है, श्रतः इन नियमों करा प्रयोग करने की 
ग्रावइ्यकता नहीं रहती । परन्तु फिर भौ कहींनकहीं इन नियमों की 
ग्रावरश्यकत। पड़ ही जातौ है क्योंकि अंततः प्रत्येक पदाथं में अंनत परमाणु 
विद्यमान ह ओर उन परमाणुश्रों की गति का असर पदाय पर पडता ही 
है। अंसा एक बार प्राइंस्टाईन ने कहा था कि जव हम क्रिसी पदाथं के 
परमाणुश्रों कौ गति का विचार करते हतो ९० से ९८ प्रततित परमाण्‌ 
तो एक जंसा व्यवहार करते हँ परन्तु एक यादो प्रतिशत भिन्न प्रकार 
का व्यवहार कर बवैरठ्ते ह भ्रौर फिर हंसक्रर उन्होने कहा करि उन्हींको 
मानवीय मापा में महापुरुष (61115) . कहा जा सकता है । इसी प्रकार 


सांत पदार्थो को देखने वाले मानवो मं जिस किसी को इस भ्रनंत दृष्टि ¦ 


की प्राप्ति हो जाती है, वह प्ररो से भिन्न दृष्टि वाला वन. जाता है। 


यद्यपि यह कह दिया जाता हैक यह दृष्टि ग्रलतहैग्रौर हमारो परिच्छिन्न 


` दृष्टि ही ठीक है, परन्तु भौतिकी एवं गणितकी दष्टिसे हम दिखा आये 


है कि यह मानना भ्रसम्भवदहै । सत्यता तो यह दहै कि यह्‌ अनंत दृष्टि ही 
वास्तविक दहै एवं उसके एक भ्रंश (5670161४) को ही सांत जगत कहा जाः 
सकता है। इस प्रकार के ग्रनंत सात जगतो से विराट बनता दहै।. 
प्राचीन भाषा में इसीलिये अनंत कोटि ब्रह्याण्ड कहे गये दहं ।. 


यद्यपि यहं भ्रव्यात्मवाद है परन्तु विज्ञान चछन्द का प्रयोग यहमी 
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कहता है कि जव तक विज्ञान इस विज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, 
तव तक श्रमणं ही बना रहेगा पाश्चात्य वैज्ञानिक श्रपने भ्रापको 
सांत पदार्थो मं सीमित करके ही चलते रहे हं। वीसवीं गतार्व्द 
के पूर्वद्धं ही से भौतिको एवं गणित में उनकी यह सांतताकुं टूटने 
लगी है । परन्तु जब तक यहं श्रनंतता की दृष्टि विज्ञान में परिण्लावित नहीं 
हो जायेगी तब तक विज्ञान पूणं नहींहौ पायेगा । भ्रव तक तो इस भ्रनंतता 
की दृष्टि को वह प्रव्यात्मवाद (1861320) इत्यादि नाम देकर के 
वह॒ है ही नहीं, यह कहते रहने का प्रयत्न करता रहादहै। जिस दिन 
गणित ने दोकी कल्पना की, उसी दिन मानो गणित ने पशु राज्य 
को छोड दिया । तातसयं है कि हमे हमला पदाथं अ्रलग-श्रलग दीखते दहै, 
परन्तु दो की संख्या मे उन पदार्थो का एक प्रद्मुत प्रज्ञानटै जिसका कोई 
भी श्राघार इन्द्रियों के द्वारा नहीं भिल सकता। उसीने दो, तीन आ्रादि 
की कल्पना का पवेदा करा दिया । कभी-कभी हमको लगतादै कि जिस क्रिसी 
ऋषि ने सबसे पहले दो की कल्पना को होगी उसने श्रवश्य साक्षात्‌ 
परमेश्वर का ही दशन करके इस कल्पना को जन्म दिया होगा । ग्राज 
मनृष्य कह देतादहै कि दो रौर दो चार होते हे, इसमे संदेह नहीं 
हौ सकता । यह उस ऋषि के प्रात्तिभज्ञान की हमारी चेतना भें दढ़तापुर्वक 
निष्ठाहो जानाहीदहै। क्योकि भ्राज तक किसी नेदोको नहीं देखा भ्रौर 
न देखने की कोई सम्भावना हीदै। इसी प्रकार जीव ब्रह्महीदै मरौर 
जगत ब्रह्मही दहै, एसी भी दढ निष्ठा किसी समय प्राणिमात्र के त्रतःकरण में 
हो जायेगी, एेसी श्राणा करना दूराशातो कही ही नहीं जा सकती । परन्तु 
प्रावश्यकता इस वातकीटै क्रि इसर्भे प्रवेण करने के पहले हमने जो भ्रपने 
गलत विचार के तरीके प्रपना लिये हं, विशेष करके तकं की प्रणाली, उसे 
हम छोड़ पाये । कविता, श्रघ्यात्म, ज्ञान, दशंन प्रत्येक युग मँ हमारे 
सामने उन रहस्यों को खोलता है जो हम उष श्ननंत जीवनमें प्रवेश करने 
का मागं दिखाते है । परन्तु हम श्रपने उन भ्रधिकारोंको छोड्वंठे ह म्नौर 
श्रपने को परिच्छिन्नं केवल इस पृथ्वी का मानव मात्र मानना चाहते हं । 
ठेसा नहीं दै कि यह लोक श्रीर परलोक दो हों क्योंकि बार-वारश्रुतियोंका 
उद्घोष दहिकिजो य्हाहै वह व्हा है, श्रौर जो वहां है, वह यहांहै। 
परन्तु यह तो स्वाभाविक हीदहैकि पुरानी विचार प्रणाली को यह विज्ञान 
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घक्का देकर समाप्त करे श्रौर जिसको हम श्रव तक दुद्यमान जगत समते 
रहे ह वह एक काल्पनिक भ्रौर भ्रसत्य जगत लगने लगे। एसा प्रतीत 
होतादहैकि भ्राज तक जो कुद्ंमभी म्रनुभव मेँ श्राया है, व्ह सव धुएंकी 
तरह उड़ा चला जा रहाहै। जिस प्रकार बादलों से वने चित्रको देखने के 
वाद श्रकस्मात्‌ हवा से वादलों कै विखर जाने पर प्रतीतः होता है, वसे 
ही यहाँ भी होने लगता है । पहले एेसा लगता है कि भानो एक म्रनंत शून्य 
प्राकाशके प्रन्दर हुम श्रकेलेहोगयेहं ओर फिर भ्रकस्मात्‌ वह्‌ म्राकाश भी 
गायव हो जाता है। केवल एक अ्रनंत वचा रहताहै म्रौर वह्‌ अ्रनंत स्वयं 
म हं । निरंतर श्रीर नित्य यह अ्रनंत वंटता हुश्रा श्रोर पुनः एक होता हृभ्रा 
प्रतीत होता है। इस नये जगत को एक क्षणमात्र देखने के बाद यह हे 
ग्रपनी तरफ भ्राकृष्ट मी करता है परन्तु पुराना जगत फिर हरम लींचता है । 
हम इस नवीन जगत को एक वार भला देना चाहते हू म्रौर काल्पनिक मानना 
चाहते हं, परन्तु यह जगत हमे बार-बार अपने श्रापको सत्य मानने के लिये 
दबाव देता चला जाताहै। सर्वज्ञ शंकर कहते ह ब॒द्े्धर्मो भ्रनाग्रहः वुद्धि 
का धमंहौी यहद कि जि चीज को ठीक समती है, उसको पकडती है। 
प्राधुनिक विज्ञान को जितनी भी गालियां प्राचीन लोग देते रहं परन्पु जीवन 
भे निरंतर उसके उपयोग को करने में चूक नहीं पाते, बहुत कुच इसी प्रकार. 
की स्थिति वनं जाती है । इतना ही नहीं जव उस नवीन जगत का वार- 
वार दशंनहोरहादहैतो फिर इस जगत मेँ मनुष्य स्वाभाविक रूपसे. नहीं 
रह सकता 1 इसीलिये आचायं शंकर ने ज्ञानी .के लिये सवंकममसन्यास पर 
इतना जोर दिया है क्योकि `उखसे सांत जगत के कायं कयि ही नहीं जा 
सकते । श्राचायं विद्यारण्य कहते ह “्रस्तिचेन्न स॒ तत्ववित्‌" यदि वह पूवं 
की तरह के व्यवहारो को करने में प्रवृत्ति करता दै तो श्रभी उसने उस 
ग्रनंत जगत में भ्रपनी नजर सेकुछदेखा ही नहीं है। उसकी चेतना उस 
` क्षण में इतनी विस्ततहोजातीदहैकिडउस क्षणम समग्र पदार्थो के विषय 
“ मे जितना स्फूट प्रातिभ ज्ञान होता है, उतना ज्ञान संकडों ग्रन्थो को पठ़कर 
बीखियों वर्षो मे नहीं हो पाता 1 उसके बाद इस पृथ्वी के ऊपर जो दिमागौ 
कायं खचर-खचर ठढंगसे होते ह उसके साथ वह्‌ कभी भी एकात्मभाव को 
प्राप्त नहीं कर पाता । इतना स्मरण रखना चाहिये कि इस नव विश्व के दशन 
मे मनुष्य की ज्ञान, इच्छा, क्रिया तीनो ही परणं ख्प से प्रविष्ट होती है। 
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ग्रतः अद्भत अ्रानद उस काल में वना रहता दै । भिन्न-भिन्न लोगं वहां 
के भिन्न-भिन्न ज्ञानो से गुरू-गरू मँ भ्रधिक ्राकृष्ट होते हें । ग्रतः कु लोग . 
वहां पर नये-नये रगो का दशन करते हं, कुं लोग नये-नये स्वरों को सुनते 
हें, कुच लोग नये-नये स्वादों को चखते ह । कुण्डलिनी योग में इसी को 
चक्रों का घूमना कहागयादहै ) श्रजृन के विश्वरूपं दशन भँ भी यहं स्पष्ट 
हो जाता है । परन्तु वहां विरोधी तत्व एेसे सम्मिलित दहो जाते कि जिस 
समय तीत्रतम प्रका दीखता है उसी समय गहनतम भ्रंघकार भी प्रतीत 
होता है। जिस समय सुख की तीक्ष्णता श्रनृभव होती है उसी समय 
उतनी हीदुःखकी तीत्रता भी रहतीदहै। यह्‌ नहीं सम्छना चाहिये कि 
क्षणो केभेद सेये भ्ननुभव ्रलग-ग्रलग होते ह, वरन्‌ एक साथही होते है । 
जीवन का जितना द्वैत है, व्ह उसके श्रंदर एकरूप हो जाता है। 
'समःशनौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः 1 शीतोष्णसुखदुःखेष्‌ समः 
खंगविवलजितः ॥› इत्यादि के द्वारा गीता ने इसी समको बताय। है। 
“नि्दोषिं हि समं व्रह्म" मे इसे प्रौरमी स्पष्ट किया है । स्वयं श्रीकृष्णने 
यह भी कहा है कि “इहैकस्थं जगत्ृत्स्‌नं पश्याद्यसचराचरः” यहां एक ही जगह 
स्थित सारे चराचर जगतकोतु भ्राज देख ले। यह्‌ दर्शन करने के लिये जिस 
दिव्य दृष्टि की-श्रावक्ष्यकता थी, उसे भी भगवान ने दिया । इसको देखकर 
भ्रजुन मी श्रव्यधितांतरात्मा, “वृति न विन्दामि शमं च' कहकर के वताता 
-है कि उसकी ्रतरात्मा मेँ चत्यत व्यथा, श्रधीरता भ्रौर श्रशांति का उदय 
हो गया था 1 हमारे सातं जगत भ इन विरोधी तत्वोःका एक होना सम्भव 
नहीं । भ्रनेक साधक इस विज्ञान दृष्टि के उत्पन्न होने के पहले इन चीजों 
के ग्रन्दर एक सा रहने का भ्रम्यास करनेका प्रयत्नं करके केवल एके वाखण्ड- 
मयी प्रवृत्ति ही वना पाते हँ । जब तक श्रन्दरसे यतर्‌ श्रौर मित्रके अ्रन्दर 
एकता का श्रनृभव नहीं हो गया, तब तक यदि बाह्य व्यवहार मेँ दत्रु, मित्र से 
एकता का व्यवहार करोगे तो धीरे-धीरे हमारे शतरुभ्रों की संख्या बढ़ती जायेगी 
श्रौर मित्रों की संख्या घटती जायेगी ` जेखा किं भ्राज के भारतवषं में देखां 
जाता है । - | 


` परन्तु एक वात का ख्याल रखना चाहिये कि ` यदि कोई व्यक्ति विज्ञान 
के मागं मँ वढ़ गयां प्रौर साथ-साथ वेराग्य भ नदीं बढ़ा, रथात्‌ एक तरफ 
उस्म राग रह गय। श्रौर दुसरी तरफ किसी मी कारण से उसका विज्ञान 
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मे प्रवेद हो गथा, श्रथवा प्राचीन संस्कारों के कारण इस भ्रसद्य जगत को 
वह्‌ भ्रत्यधिकं सत्य मानने में रत रह गया तो फिर उस्तका जीवन एक, विचित्र 


-संघपं काजीवनं हो जातादहै । इतना ही नही, यह जो नव श्रनंत जीवनं का 


दशंन है, वह, जिस मनने प्रपनी तयारी नहीं"कर ली है, उसको भ्रनंत 


ग्र॑धकार श्रौर भय की प्राप्ति भी करा षकतादहै क्योकि उसेलगेगां किजो ` 


कूं सत्य है, वहं सव खोया जा रहा है। जव स्वामी विवेकानंदके सिर 


पर रामकृष्ण परमहंस ने हाथ रखकर इस चेतना के प्रवेदा का प्रयास किथा - 


तब वह्‌ यही चित्लाउठेथे कि मेरेघरमें प्रभी मां-बाप ह, यह तुम क्या 
कर रहे हो । इसलिये यहा श्रृति यद्यपि विज्ञान केदारा ही इन्द्रियं कौ 
दांतता का प्रतिपादन करती है, परन्तु म्रापस मेँ कुछ कायं-कारण मावका 
भी सन्निवेश समभ लेना चाहिये । इसको या तो गृरु पर पूणं श्वद्धाया शिव 
पर पूणं प्रेमकेद्रारा ही प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु इतना निश्चय दहै 
कि प्राचीन जगत का त्याग चाहे श्रद्धासेहो, चाहे विवेकसे हो, चाहे प्रेम 
ते हो, स्वेच्छापूवंक किया हुभ्रा होना चाहिये । यह जो सुन्दर परिदृश्यमानं 
त जगत है, उसको समभव्‌कक्रर छोडना है, यह्‌ निश्चय करके चखोड़ना है 
कि यह भौतिक (10511) श्रसत्य, धोखे की टी एवं मायामात्र 
है । इस अ्रविद्या के भाव को जो नहीं समफ सका, वंह उस नवं जगत में 
कभी भी प्रसन्न नहीं हो पयेगा । इसी का नाम सवं कमं संन्यास 


है ग्रौर यही वास्तविक भिक्षुक, बनना है । विना इस त्याग के श्राध्यात्मिक 
-जीवन भूतो से अलगं नहीं हौ सकता । यह वह स्थिति दै जिसमें 


ग्रपने नीचे की जमीन को श्रपने हाथों से खिसका कर ऊपर के भ्राकाश 
का भी सहारा नहीं लिया जाता है। ईसा ने एक जगह कहादहैकि 
लोमडयों के सोने के लिये गड्ढे होते हं एवं पक्षियों के घोसले परन्तु 


ईरवर के पुत्र के लिये श्रपना सिर रखने को भी कहीं जगह नहीं हषा करती । 


यह वहं संन्यास है जिसमे भ्रपनी पूर्णं कंवल्य स्थिति है। पिता, मात, 
पनी, पुत्र, भ्रपने नजदीक से नजदीक सम्बन्धी. मी उसे पराये लगते हं क्योकि 
वह॒ भ्रव उन्हंःउस दष्टिसे देखही नहीं पाता। यह जो संन्याखकाक्षण 
है, यह एक भीषण क्षण है जिसमें पुराना सव कुच जल जाता है। संन्यासकां 
मंत्र कहता है किडइसक्षणसे मे भ्रपने कोमृत समङ्गा । यही तो जीवित मृत 


बनना है । प्रौर श्रमी नवीन का भ्रागमननहीं हा है । जिसे हसमे प्रवेश करने 


पि 
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की हिम्मत नहीं, बह रागे के दर्शन को कंसे कर सकता है । श्रपने शरीरके 
अंग प्रत्यंगों को,.मन-वुद्धि को, इन्द्रियों को, क्रिया-शक्तियों को, सवको एक- 
एक करके गरु संन्यास काल में श्राहुत करवाते जाते हं परन्तु जिसके हृदय में 
ग्रभी तयारी नहीं हृ है, उसके लिये तो यह केवल एक शिक्षा माच है कि एक 
दिन तुम्हं इस संन्यास की प्राप्ति होगी । परन्तु एक वार यदि इस प्रकारका 
त्यागहौ गया तो फिर मनुष्य बिल्कुल हल्का होकर उस नवीन पुणं जगत 
मे प्रवेश कर जाता है जिसका भाग पूणं के बरावर हो सक्ता है श्रौर 
दो बरावर परिमाण मी एक-दूसरे से करोड़ों गना बड़ हो सकते ह्‌ । जिसने 
उस दनं को नहीं किया, उसके लिये यह सव भ्रम-सा लगता है । परन्तु यह 
स्मरण रखना चाहिये किं इसी प्रकारकी बात, जव कभी किसी भी नवीनं 
विज्ञान का उद्घाटन होता रहा है, तव उसके वारे म कही जाती रही है। 
जव कमी राम, कृष्ण, इयाम को छोडकर सवसे पहले मन्‌ष्य शब्द का प्रयोग ` 
किसी ने किया होगा तवभी उसे वसा ही पागल ठहराया गया होगा कि 
राम, कृष्ण, इयाम तो हमें दीखते ह, मनुष्य कर्हां है ? सौभाग्यसे भोतिकीने 
हमारे म्रन्दर की इस मान्यताको तो तोड़ दिया हैकिजो हभ दीखता है, वह 
संसार वंसाहीदटहै जसा हमे दीवतादहै। इसी प्रकार काये-कारण माव को 
भी विज्ञान ने श्रसिद्ध कर दिया है। परन्तु ्रभी तक विज्ञान कालके उण्डेको 
किसी तरह से पकड़कर स्थिर रहना चाहता है । वेदांत कहता है कि यह 
डण्डामी वेसा हौ भ्रस्थिर दै जसा भ्रस्थिर पदार्थो को पहले तुमने किसी 
समयमे देश भ्रौर कायं-कारण नाम से पकड़ रखा था। इसी प्रकार हमारे 
चिन्तन के ढंग में हमे विरोधी तत्वों को एक करने की तरफ प्रवृत्ति करनी 
पड़गी । हेगेल श्रौर माक्सं ने हमारे सामने बाद श्रौर प्रतिवाद के सिद्धान्तको 
रखकर एक बहुत बड़ा श्रम पदा कर दियादहै ग्रतः इस मृति को भी तोडना 
पड़गा । हम. करई वार कह दिया करते हँ कि माक्सं का विरोध यदि कोद 
कर सकता है तो केवल वेदति कर सकता है । उसमें एक वहूत बड़ा कारण 
यह है कि माक्सं महामूत के विषय भँ श्रद्रेतवादी होकर के भी श्रपनी न्याय- 
सरणि-में द्वेतवाद का ्राक्षयण करता है। वेदांत प्रात्माद्धेत के साथ-साथ 
भ्रपनी विचारसरणि में मी एेकात्म्य का ही प्राश्नरयण करता है। वेदांतवाद का 
न्यायदास्व समानता श्रौर विरोध (पलप 21 (02016600) 
-को लेकर नहीं चलता है। माक्सं के हृदय में हमेया ही, एक भ्रं विश्वास चलता है 
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कि प्रत्येक पदाथंका कोई न कोई विरोध श्रवदय है । भ्रतः प्रत्येक सिद्धान्त 
का एक विरोधी सिद्धान्त दै, प्रत्येक वाद का एकर प्रतिवाद है । यदि कोई चीज 
है तो उसका विरोधी उस चीजका श्रभावभमीहैही। विषय श्रविषपय का 
विरोवी है । वैषयिक जगत श्रांतरिक जगत का विरोधी है ग्रौर श्रस्मद्‌ प्रत्यय 
युष्मद्‌ प्रत्यय का विरोधी है । प्रस्थिरता स्थिरता की विरोघी है । भ्रनेकता 
एकता कौ विरोधी है। सत्य भ्रनृत का विरोधी है, घमं श्रवमं का विरोधी 
ठै । संक्षेप में "कः “अर क' नहीं हो सकता । विवरतंवाद के न्याय शास्त्र के भ्रनुसार 
इस मूति को तोड़कर कः भ्र कः की एक्ता.को समा जाता है। जव 
तक इस श्रजान के जगत मे मनुष्य पडा हुश्रा 8 तव तक यहं मेद वास्तविक 
लगता रहेगा श्रौर उसके लिये वेद का कमंकाण्ड, उपासना काण्ड पर्याप्त है। 
परन्तु जो इसके भ्रागे चलना चाहता है, उसके लिये ये सब विरुद्ध हो तत्वसाम्य 
हौ जायेगा, इसका दंश निकल जायेगा श्रौर एक उच्च न्याय मे हमारी 
प्रवृत्ति हो जायेगी । सामाजिक रौर राजनेत्तिकं जीवन मेँ तो इसकी वहुत 
वड़ी भ्रावदयकता है क्योकि माक्संवाद न केवल पुंजीवाद का ही विरोधी 
है, वरन्‌ स्वयं मावसंव्राद मे भी कोई वाममार्गी, *कोई दक्षिणमार्गी है। उन 
वाममागियों में पुनः भ्रति वाममार्गीं श्रौर दक्षिणमार्गीं मेँ अति दक्षिणमार्गी 
प्रादि श्रादि भ्रनेक भेद होते चले जाते ह । उस भेद संघषं का कभी भ्र॑त होना 
नहीं । भ्राज भारतवषं मे कदम-कदम पर संघषं इसी भ्रावार पर करवाया 
जाताहैकिदो विरोधी राप में साथ-साथ नहीं रहं सकंते । इसकी श्रन्तिम 
सीमा इमे खु.द्चेव के संस्मरणो (7611015) मे मिलती दै जहां वह 
बताता कि मरनेसे एक वषं पूवं जव वह स्टालिन से मिलने गयातो 
स्टालिन खिड़की से बाहर खड़े हुएःभ्रपने अ्रपसे ही कुद गृनगृनाते हुए कह 
रहे थे कि श्रव समध्याएसी कठिनिहोती जारहीदहै कि मुभ स्वयं प्रपनाही 
विश्वास नहीं रह गया है। यही दरैतवाद की समस्या है क्योकि जब हम 
चीजों को ठीकश्रौरगलत मेँर्वांरते चले जाते तो श्रंत मेँ किसे ठीक म्नौर 
किसे बेटीक कहा जाये, इसका निणंय ्रसम्भव हो. जाता है। इसके पूवं 
ख॒ -उचेव लिखता है कि स्टालिन को हमेशा यह लगता था कि मोलोतोव 
प्रमेरिका से रुपया खाता है व बेरिया जमनी से खाता है। भ्र्यात्‌ उसे श्रपने 
भ्रांतरिकतम सहयो गियों के प्रति भी विश्वास नहीं था, परन्तु भ्रव उसे लगने 
लगा थाकि्म मी सम्भवतः भ्रपनी कीति के पीडेही चल रहा हूं सच्चा 
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माक्संवादी नहीं हूं । हमारे यहां भी वहुत कु. उसी प्रकार प्रत्येक मुख्यमंत्री 
ग्रपने सारे सहयोगियों को, यहाँ तक कि उपमख्यमंत्री को भी प्रधना विरोधी 
समता है रौर प्रधानमंत्री उपप्रधानमंत्री को श्रपना विरोधी । इस 
ग्रविरवास की परिणति प्रतत: पति म्रौर पत्नीमें भमी भ्रविरवासके होनेमें 
देखी जाती है 1 यहां जो श्रुति विज्ञानवान्‌ कह रहीदै, वह वहुत सोचकर 
कह रही दै क्योकि जब तक यह द्रंतवाद की दुष्टि हटकर एकत्व की 
दुष्टि नहीं श्रयेगी तव तक काम नहीं होगा । हम यह मानतेहं जैखाकि 
ग्राचायं शंकर कहते हँ कि इस जगत के भ्रन्दर जब तक श्रविद्या रहती है, तव 
तक द्रत दही हमारे सोचने का तरीकाहै प्रौर वही हमारे ज्ञान का साधन 
है । परन्तु इस प्रविद्या के वंधन को काटकर जव हुम विद्याम प्रवेश करते 
हं तब श्रनंत पहलृम्रों वाला भ्रनंत जगत प्रतिभात हो जाता है श्रौर फिर 
यह दैत हमारे रास्ते को रोकने वालादहो जाताह भ्रौर ज्ञान का प्रतिघंधक 
हौ जाता है। यह देतवाद भी एक मूत्ति है जिक्तको तोडना ्आावरयक होता 
है। समाज मेँ भ्रधिकतर लोग इसको तोड़ नहीं पाते। परन्तु यदिइस 
प्रद्धितीयता के ऊपर, इस प्रपचोपशम, शांत, शिव, एकरस, समरस के ऊपर 
कम से कमश्रद्धाहोजातीदहै तोफिरद्वेत कादश समाज को इतना श्रधिक 
पीडित नहीं कर पाता । परन्तु जव तक यहं द्रत को मति पुज्य मानकर रखी 
रहेगी. तब तक मानव देव तो क्या मानव मी नहीं रहकर पञुश्रों की तरफ 
ही जाता रहेगा । इस पशु मावकी प्राण्तिन हो, इसी के लिये यहाँ श्रुति 
ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस विज्ञानवान्‌ का मन भ्नौर इन्द्रियां व्मंहोकर 
सदश्व वन जाती ह । जव तक विज्ञान नहीं होता तव तक उसके ऊपर श्रद्धा 
होने के कारण हम इन्द्रियों को वशम ्रीर मन को युक्त करने में लगे रहते. 
हं । इसका यह लाम तो प्राणिमत्र को उपलब्ध हो जाता है, यद्यपि हम समम 
नहीं पाते कि हम एेसा क्योकररहे हं? 
. :७: 

पुवोक्त विज्ञान सारयि से रहित काफल :- 1. 

यः तु अविज्ञानवान्‌ मवति अमनस्कः सदा अशुचिः । 

नसः तत्‌ पदम्‌ आप्नोति संसारं च अधिगच्छति ॥ 

य: जो भ्र विज्ञानवान्‌ = भ्रविन्ञानी, 

तु = तो ` श्रमनस्कः =मननिग्रह से हीन, 


ा्काकाााामाााायाााााताताााााकक ' चावा क 
च # के 
~ 
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सदा = हेणा नं नहीं 

ग्रशुचि : = ग्रपविव्र प्राप्नोति = प्राप्त करता है, 
भवति दै, च == एवं 

सः == वृहू संसारम्‌ == संसार को 

तत्‌ = ब्रह्म  श्रधिगच्छति = प्राप्त करता है। 
पदम्‌ =वाम को ¦ 


° श्रविवेको तथा इन्द्रिय श्रौर मन के निरोषसे रहित व्यक्तिकभी भी 
पवित्र ्राचरण वाला नहीं रह सकता 1 एेसा व्यक्ति परब्रह्म प्ररमात्माको ` 
न पाकर जन्म-मरण के चक्र रूपी संसार मे पड़ा रहता है तथा शोक-मोहं 
का प्रनुभवं करता रहता 

ग्रमनस्क का प्रथं विना मन वाला होता है 1 पर कोई भो मन॒ष्य मन- 
रहित नहीं हो सकता 1 श्रत: नियंत्रित मन दही मन है, एसा मानकर श्रुति 
ने यह शब्द प्रयोग किया है] श्रमनस्क होने से ही श्रगुचि है । मनपर 
नियंत्रण के प्रभाव मे विवेकहीन इन्द्रियोंके परवश भ्रवश्य ही रहेगा । एसी 
हालत मे पापों को जीवन में बढावा देता रहेगा, एवं पापी जीवन ही 
भ्रपवित्र होता है। भ्रन्तःकरण का भ्रगौच दी वास्तविकं प्रशौचहै क्योकि 
दारीर कौ श्रपवित्रता तो इसी जन्म मँ रोग श्रादिका कारण वनती है, परन्तु 
ग्रन्तःकरण तो मोक्ष तक ्रपनी श्रशुद्धिसे प्रस्त हृभ्रा-दुःखद हे1। किच भ्रन्तः- 
करण की श्रशुद्धिसे ही वाह्य अ्रशुद्धि रहती है 1 शुढान्तःकरण वाला कभी 
सदा गन्दा नहीं रह सकता । सदा से यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि कादाचित्क 
रोक, मोह श्रादि प्रारन्धवेगसे तो मूमुक्षु मेँ भी संभव हं ही, पर वहु 
शीघ्र संभल जाता है। इसी प्रकार देह, गह, वस्त्र भ्रादि की भमी पवित्रता 
कभी-कभी तो ज्ञानी मेँ मी रहेगी ही, पर उसका ्भुकाव सदा पवित्रता की 
भ्रोर होने से वह शीघ्र पुनः शुद्धि कर लेगा । आधुनिक युगम हन्दरका 
गन्दापना शास्त्र सम्मत नहीं है, वरन्‌ श्रनियन्त्रण तथा समाज सम्बन्धो के 
प्रविवेकका ही फलदहै। भाव यह है कि भ्रनियन््रण के कारण ही मागं 
मे शौच, थूकना, मृतना, कचरा फंकना श्रादि करता है. तथा सामाजिक 
्रविवेक से सामने के या पडौसी के मकान मेँ गन्दगी फलाता है, या घम 
शाला, मन्दिर भ्रादिको गन्दा वनाता है, या समूह मेँ श्रवोवायु को छोडता 
&। इस प्रकार बाह्य श्रगुद्धि भी यहां निदिष्ट हैदही। 
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सर्वेषामेवं शौ चानामथंशौचं परं आदि व्यास वचन मे तो अनिययंत्रण 
तथा श्रविवेक के कारण ही वतमान व्यापार श्रादि में चोरवाजारी, भ्रायकर 
चोरी, बिक्रीकर चोरी, भिलावट, नमने व माल मे भेद ्रादि भ्रथं की 
भ्रपवित्रताएं होती है। इसी प्रकार पूरे दिन की तन्ख्वाह्‌ लेकर केवल 
, चार घण्टे काकायं, या मन्दिर तथा हवन के लिये सामग्री का घर मेँ उपयोग 
भ्रादिभी इसी कोटिमेंदहै। भ्रतःये भ्रशुद्धिर्यां भी यहां विवक्षित है । प्रायः 
जो शद्रके हाथ काः भोजनतो क्या पानी भी नहीं पीते,वे ही उसके श्रमसे 
न्यून देकर उपक प्रथंशोषणसे प्रपनी श्रशुचि करने मँ कोई श्रवमं नहीं 
मानते । भ्राषृनिक युगमें इस व्यास वाक्य पर वल देकर यदि प्रथं शौच पर 
भ्रन्य स्पर्ञास्पदं की श्रपेक्षा श्रधिक बल दिया जाय तो अ्रवश्य ही देश तथा 

व्यक्ति दोनों का कल्याण शीघ्र हो सके । 

| संसार से श्रभिप्राय है प्रतिदिन का जीवन, जिसमें हम उदेश्यहीन हो 
सरकते रहते हँ । जन्मव मरण ही इसकाल्प है । यद्यपि जन्मव मरण शन्द 
को देहु के साथ रूढ़कर दिया गया है, पर विवेकी कीदृष्टि मेंतोप्रति- 
क्षणही किसी न किसी संकल्प का जन्म व मरण होता रहता है । श्रतः 
जन्मभरणलक्षणं से सर्वज्ञ शंकर इसी" प्रतिक्षणमें अनभत संसारकोही वता 
रहे हं । तभी श्रधिगच्छति का वास्तविक भ्रथं जानता दै स्पष्ट हो पाता है। 
संसार को या जन्ममरणको तो पहले हीगप्राप्त दहै, श्रतः यम का संकेत है 
श्रनूमव करता है" । जव तक शिव को त्रधिगत नहीं करता तभी तक द्रेतश्रम 
से उत्पत्ति से विनाशपयेन्त शड़माव विक्रारों को जानता है यह भ्नभिप्रायदहे। 


उपयुक्त दोषग्रस्त सास्थी के द्वारा रथी भ्रात्मा ्रक्षर निविशेप स्थान को 
नहीं पहुंचता है । कुच लोग सारथी खूप बुद्धि नहीं पहुंचती है कहकर ब्रह्य 
ही व॑धता हैव मृक्त होता है इस मख्य वेदान्त सिद्धान्त का हौ श्रपलाप करते 
है, श्रतः भाष्य में सारथिना स्पष्ट कहं दिया गया है । तत्पदं = कंबल्यं । 
तत्‌ का श्रयं ईदवर टै। श्रत: ईदवर का जो पद भ्र्थात्‌ श्रधिष्ठानं वह 
प्रपचोपशम श्रदेत शिव ही.यहा विवक्षित है । श्रथवा तत्‌ के दारा जो पदनीय 
है वह तत्पद है। अर्थात्‌ ईदवर के श्रनुग्रह के द्वारा ही परब्रह्यकी प्राप्ति 
संभव हीने से उसे तत्पद कहा गया है । यहां कायं ब्रह्म व कारण ब्रह्म दोनो 
भावों से रहित शुद्ध का ही ग्रहण है । 
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श्रमनस्क म्रन्यमनस्कता के साथ-साथ किसी भी दत्तचित्तता कै प्रभाव 
को भी वताता है । यदि हम इस कमी को देख सकं प्रर तस््रयुक्त विनय 
को प्राप्त कर सकं तो श्रध्यात्म पथ प्रशस्त हो सकतांँ है । शिव ह्मे कमजोरी 
म मदद करङेउसे दूर भी करने में सहायक होते हें । हमें प्रायेना का तरीका 
ही नहीं श्राता । यह नं श्राना श्रमनस्कतानहीं है, पर नहीं प्राता इष वात को 


न समना म्रमनस्कता है ।. 
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ग्रमनस्कता श्रादि नहोने पर 


यः तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
सः तु` तत्‌ पदम्‌ भ्राप्नोति यस्मात्‌ भूयः न जायते ॥ 


यः == जो तु =तो 

तु =तो तत्‌ = उस ब्रह्य, 

विज्ञानवान्‌ = विज्ञानी पदम्‌ ==घाम को 

समनस्कः ==मननिग्रही भ्राप्नोति = प्राप्त करता है, 

सदा खदा यस्मात्‌ = जहां से 

शुच्धिः = पवित्र भूयः ==वार-वार 

भवति =है, | न == नहीं 

स: == वह्‌ जायते == उत्पन्न होना होता है । 


विज्ञान वाली बृद्धि सारथी वाला विद्वान्‌ रथी उस परमधाम कोप्राप्त 
करता है जिसे प्राप्त कर च्युत नहीं होना पड़ता । यही निरतिशय मोक्ष है ॥ 

जव श्रमनस्कता से खमनस्कता म प्राकर जान लेतादहैकि हमे प्रार्थना 
करनी भी नहीं ्राती तव शिव स्वयं हमारी बुद्धि मेंप्रविष्ट होकर सहायक 
बनति हौ । यह ज्ञान श्राते ही हमारे हृदथ से एेसी श्राह ` निकलती हे जिन्हें 
शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते । जो मनुष्य के बाहिरी ्रावरण को मेद 
कर उसके श्रन्तःकरण मेंदरढता है वही शिव उसे कहां ले जाना चाहते हे, यह 
जान पातां है। यह ददंभरी उसासें संकेत हं कि साधक पर शिवज्ृपा होना ही .. 
चाहती है । छाया माषा में कहा जाता है कि कृपादेवी शिव संकेत पर सन्त 
मे प्रविष्टहो रहीदहै। । 


^+ 


२८६ 


यहां एक गंभीर श्रनुमूतिका दर्शेन समभना भ्रावश्यके टै। जो जिस 
विषय को नहीं जानता वह उसके श्रभाव कोभी नहीं जान सकता । राम- 
प्रप्ाद को जानने वाला ही.इस कमरे में रामप्रसादके श्रभावको मी जान 
सकता है । तः प्रा्थंना करना नहीं जानता तो वही जान सकेगा जो प्राथंना 
करना जानेगा | इसका तात्पयं है किं हम जव शिवकंवल्य कै नजदीक 
पहुचते हं तव पता लगता है कि साधन उनको. पाने मेँ कभी पर्यप्तिकारण 
नहीं हो सक्ते । साधनों की पूणता मेही वै शिव के साधननहीं हँ, यह ज्ञान 
संभव होता दै । वेपरीत्येन यह भी सिद्ध हो गया कि जो दिवदशेनं के 
साधनों को जानते ह, वे साधनों को नहीं जानते । वे सावन से साच्य नही, 
वरन्‌ साधनों कौ पूणता से सिद्ध उनकी सावनसाध्यता कै श्रभावज्ञानसे 
पुणेतः ब्रह नाश से ही प्रकट होते ह । तात्पयं है कि भ्रधिकतर पण्डित, 
मक्त, प्रचारक, ज्ञानी श्रादि जनसावारण के सामने भली प्रकार शुद्ध मत्र, 
भाषा, संगीत, दास्त्रीय युक्ति, प्रामाणिक पौराणिक कथः, यज, पुजा ञ्नादि 
के द्वारा प्राथंना करते हँ । उनमें से कुचं भावपुणं हृदय से उत्तम प्रकारसे 
व्यक्त करते है, एवं कु मावशृन्य कृत्रिम तरीके से। यह टीकदहै कि देश, काल 
प्रादि के श्रनूसार प्राथना का ढंग भी वनाना भ्राना चाहिये { यह नहीं कि 
विवाह कै उपलक्ष में रामायणका पाठ्हो रहा है जिसमे सीता-वियोगका 
प्रकरण चल रहा है । परन्तु चन्दविन्यास से भीमाव कौ प्रवानता बताने 
का उहेदय यहा इष्ट है.। यह माव भी श्रपर्याप्त है, यह्‌ तात्पयं है । 


प्राथना व ध्यान तथा पाठञ्रादिकेदो प्रकार भिन्न-भिन्न घमंसंस्थाभ्रों 
मँ प्रचलित ह । एक मे निर्दिचतत अ्रवसरों परर निदहिचत ढंग तथा म्नन्यमें 
स्वतंत्र स्वाभाविक ढंग । निरदिचत ढंग प्रायः यात्रिकं एवं ्रनबूक पहेली 
वन जाती है । कमंकाण्डी, मुसलमान, ईसाई भ्रादि इसके दष्टांत हं । स्वा- 
भाविक प्रार्थना या व्यान भी वस्तुतः “ईश्वरः नाम के विशिष्ट व्यक्ति से बात- 
चीत काल्पले लेती. है। हम उसे एक ्रादमी ही मान कर श्रपनी समस्याश्रों 
को प्रकट करते हं एवं उसका. श्रामार प्रकट करते ह्‌, या प्रपनी मिं पेश 
करते है । यहं भी कोई प्रार्थना नहीं है । वस्तुतः निरिचित ढंगमेंश्राज को 
ग्रात्मा इमानदारी से प्रकट नहीं होतौ ओर स्वाभाविक ढंगमे प्राथना या 
व्यान का गुह्यमाव नष्ट होकर लौकिक संक्रिया मात्र रहं जाती ह । इस 
प्रकार दोनों खाधन कम पड़ते ह । प्रदन उठता है फिर क्या करें ? यहं प्रन 


या ज = का 
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उढठना ही शिव को साधनों से परे बताता है। किसीभी प्रकारका साघनजो 
शिव प्राप्ति करा सके किसी भी प्रकार संभवदही नहींदटै। णिवं प्राप्ति मन॒ष्य 
के लिये श्रसंमवं है, यह जान ही वास्तविक सावन है । हमें उससे वार्ता करनी 
हैजो श्रन्तरात्माहै। जो कभी विषथ नहीं हो सकता उसे सम्बोधित्‌ करना 
है। (मनसो मनः, भ्येन मनः मतम्‌ श्रोदि श्रुति तथा “योन्तः प्रविश्य 
ममवाचम्‌? श्रादि पुराण इसमे प्रमाणदहं। वह नित्य, कायं करता है, नित्य 
सृष्टि विलासी है । हम वह वताना चाहते हं जिसे वह॒ पहले ही जानता है, 
वरन्‌ उन श्रचेतनावस्याग्रों को वं संस्कारों को भी जानताहै जो उनके 
कारण हं । इसीलिये सावना श्रसंमवदहै। इसक्री वास्तविकता वह्‌ विद्या 
है जिससे जाना जाताहै कि स्वयं शिवी हमारे मन के द्वारा सावनं कर 
रहा टै, जवकि प्रतीति होतीदहैकि हम प्राथना कररहेहै। परमात्मा अयति 
हममे विद्यमान वतमानं ईदवर । यह्‌ प्रतिभाप्रद, प्राणप्रद, विवत्तंकारी शक्ति 
उसीकी दै । हममे यह कु भ्रनिवंचनीय शक्तिटै जो शिवके सम्मुख हमारे 
लिये संकेत करती दहै । शिव तथाजीव केमध्यकी दूरी जीव प्रार्थना केवल 
से दूर नहीं कर सकता । शिव की शक्तिहीइखसदुरी को दूर कर सकती है। 
यह्‌ कृपाशक्ति एक प्रतीक है । हमारी प्रार्थना की तीव्रता पर वह दया करती 
दै । यहं ज्ञानं इस वतमान मनोविज्ञान की खोज का संकेत करतादहैकि 
चेतना के वक्ष पर एक प्रकाश्किरण खलती है जवक्रि उसके नीचे भ्रनन्त 
कामनाएं व संस्कार भरे पड़ हं । उसके गंभीरस्तरों को मी वेवने वाला शिवं 
ही हमे समग्र रूप से स्वयं भ्रपने सामने ला सकता. है । इस प्रकार हम कह 
सकते हं कि श्रपने जीवभाव ज़ी अ्रशक्ति से प्रसूत आहें ही वास्तविक प्राना 
है। शब्द प्रार्थना के सार नहीं ह । "जहाँ श्राह है वहां श्राप" कहकर परम 
विदुषी ने यही स्पष्ट किया है। यही भ्रमन॑स्कता से समनस्कत्‌। में जाना है। 
शुचि का रूद्यथं पवित्रता है। पर शुचिं कों घात्वथं दीप्ति या चमक 
दै। शरीर, प्राण, मन मेँ दोषनिवृत्ति होकर दीप्तिका प्रकाट होना ही भिन्न- 
भिन्न प्रकरणमें शुचि कहा जाता हं । वास्तविक शुचि तो भ्रात्मा का भ्रविद्या 
म्रावरण नष्ट होकर चमकनाही है,“ जो चमक शरीर श्रादि मेँप्रकट होती 


है। यदि शरीर भ्रादि की बुचि करते हये मी यहं प्रक्टनदहोसकातो ` 


वास्तविक दृष्टि से व्यथंदही है. घ्नतः श्रात्मा की तरफ़ समग्र प्रेम का उदय 
होना ही वास्तविक शुचि है। जीवनं में प्रायः जो भ्रनेक कटो श्रविद्या 
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के कारण फंसे रहते हं, वे कत्तव्य, समाज, राष्ट्र, घर्म, मानवता श्रादि के 
नामों पर दुहाई देते रहते हं कि जो शिवयोगी ह वे उनके कामोंमें हाथ नहीं 


बेटाते, पर वे यह भूले रहते ह कि शिवयोगी जो परमावद्यक है उसी में लगे. 


है । ईसामसीह जव मेरी के घर गये तो उसकी वहिन मार्था भोजनादि कायं 
मे लग गईश्रौर मेरी ईसा के सत्सगमेंप्रेमसेभागनले रही थी । मार्थाने 
जाकर कहा कि श्रापमेरी को काम करने भेजे: । तव उन्होने कटा--““01 
276 271510प्ऽ 2.त्‌ ॥णप्रणाल्त्‌ अपा 7120 11718. 0716 
11170& 25 76घ्त्‌ पि]. 49 1128 61108671 (116 &००त्‌ एगप्०ा. 
मर्थात्‌ “तुम भरनेकता की चिन्ता में पड़ी हो। एक ही चीज भ्रावद्यक है एवं मेरी 
नेउसेही चुना दहै ।' इसी प्रकार जीवन मेंश्रविद्या काना रूपी शुचि ही एक- 
मात्र श्रावद्यक शुचि दहै । जिसने उसको चृनादहै उसे भ्रन्य शुचि के चक्कर 
मे नहीं पडना होता । भ्रन्य लोग मोजन में, स्पर्शास्पशं मे, विवाह मँ, 
ग्रनन्त जागतिक पदार्थो की अचि मे लगे रहतेहं 1 इस प्रकार कहा जा 
सकता है कि प्रवृत्ति व निवृत्तिजीवन केदो क्रमहं एवं दोनोंकी बुचि- 
नीत्ति स्वंथा भिन्न है। सान्त, प्राथमिक, अनित्य पदार्थो मे रुचि तथा 
` श्रदरेत, अनन्तं, नित्य, श्रन्तिम, शिव मे युचि । प्रवृत्ति व्यथं नहींदहै। संसार 
को चलाने वाली यही है । पर मोक्ष मागं मे, संसार निवृत्ति में यहु सर्वथा 
प्रनावश्यक ही नहीं, बाधक. भीहं। प्रवृत्ति वह प्रेरक राक्तिटैजो रक्षा 
करती हं .(विष्णुशक्ति), तथा जीवन व संस्कृति को उज्ज्वल वनाती है 
(ब्रह्म्क्ति) । इसके विना ज्ञान, व्यान समी भ्रसंभव हं। हमं जीवन के 
लिये व्यानं (^{1@1107), प्रेम (€श्ण्प्रठा) व उद्वेग (7255107) 
श्रावश्यक हं । पर जीवन हमारे सम्पण, समग्र ध्यान, ब्रहेतूक प्रेम तथा 
क्ननितिम उद्वेग का विषय नहीं वन सकता । वे हम सवके लिये, मानव मात्र 
के लिये आआवह्यक तथा प्रधान (1100) ह+ पर भ्रन्ततोगत्तवा 
(प्रा2.प्ल]$) व्यथं हं । शिव ही वहं श्रद्धितीय वस्तु हैजो वस्तुतः प्रत्येक 
मानव का. कैनद्रीय विषयदहै। सत्संग, ध्यान तथा स्वाव्याय में प्रतिक्षण 


श्रवण होता है। जो विषय कहा जा रहा है उससे वक्ता तथा श्रोता दोनों 


पवित्र हो रहे ह क्योकि अनन्त व्येय शिवके वारे मेंजोकहा जारहाह 
` वही सारे जीवन का एकमात्र केन्द्रीय विषय है। केन्द्र परिधि के प्रत्येक 
बिन्दु से सम्बन्धित व खमान दूरी पर है। हमारा केन्र वहं है जिसमें हम नथे 
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हये ह, जिस्म हमारा श्रात्मा सन्नद्ध है, जिस्म हम समस्त दिल से भाग 
लेते हं । यह वह हं जिसके वारे में हम भ्रातुर (£71510051$ 179०५६५) 
हे । प्रायः चिन्ताव श्रातुरता कोभापामे एकाथं मे कह दिथा जाता र । 
कई चीजें हमारे व्यान में होती हं, उनसे वीभत्सा व कारुण्य का सम्बन्ध 
होता है । पर वे भ्रातुरता श्र्थात्‌ उस बेच॑नीको पैदा नहीं करतीं जो हमे 
प्रत्येक क्षण सताती रहे । 


हम भ्रपने कामके विषय में चिन्तित रहते हं । हम उससे प्यार करं 
या घृणा, कत्तव्य माने या जीवननिर्वाहाथं भ्रावश्यक 1 पर जब स्वशक्तिकी 
सीमाश्रों का वोव होता है, कायंकारिता (7.06161्9) की न्यूनता का 


ज्ञानहोता है, या भ्रालस्य से युद्ध होता दै, हारने का. खतरा होता है तव~ 
तव चिन्ता का उदय होता है। इसी प्रकार म्न्य मानवोंसे श्रपने सम्बन्धो. 


के विषय में समभ्डना चाहिये । उनके प्यार, मंत्री, सदयता, सहूदयता भ्रादि के 
विना जीवन की कल्पना .भी सम्भव नहीं है । उनके तनं व मन का सहयोग 
परमावश्यकदहै। पर जव उन्हीं के भ्रौदासीन्य (1101{{€ि€166), क्रोव, 
दरष्या, गुह्य विषली शत्रृताश्रों का स्वयं श्रपने में तथा श्रपने प्ारो मेँ हम 
भ्रनुभव करते हतो चिन्तासे काप उत्ते हं । उन्हंखोदेने की व्यग्रता, उँ 
चोट देमारने की भूलें, उनके प्रेमपात्र बने रहने की श्रपनी भ्रयोग्यता भ्रादि 
की चिन्ताएं हमारे दिल मे धडकनें पैदा करके हमारे प्यार को उद्विग्न कर 
वेठती हं । इस प्रकार सम्बन्धों म चिन्ता का उदयदहोतादहै। इसी प्रकार 
स्वयं श्रपने विषय में भी चिन्ता होती रहती है । हमें भ्रपने मेँ प्रौढता की, शक्ति 
को, वृद्धि की, भ्रात्मपूणंता की कमियां खटकती रहती हं । हम अपने म इन 
शक्तियों को बढ़ाने की जिम्मेदारी म्रनुभवकरते हं । दूसरी श्रोर, हम सुख न्वेषण 
म भी तत्पर रहते ह । प्रेयका स्थान जीवन्‌ भ बहुत बडा है । पर शक्ति 
संवद्धंन से इसका संधषं चलता रहता है । जब कभी श्रात्मविश्लेषण के श्रादशं 
मेया दूसरों के परीक्षण म हम खरे नहीं उतर .पाते तव-तब चिन्ता श्रा घेरती 
है । हमे लगतादै कि हमने गलत निणंय किये हं, हमं गलत रास्ते पर चल पडे 
है, श्रपने प्यारों की तथा स्वयं अ्रपनी नजरों मेमीहम भिर रहेह। हम 
म्रपनी तुलना दूसरों से करने लगते हं एवं भ्रपने में हीनता की भ्रनुभूति होती 
है। हम दुःखी तथा शोक मेँ पड़ जाते हं। रोक श्रौर गुचि साथ-साथ नहीं 
रह सकते । हमे लगता है किं सुख को भ्रत्यधिक व्यग्रता से पाने भँ हमने सुख 
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॥ 

-कोही खो दिया है। हमने सुख श्रौरप्रेयका सांकयं कर दिया है। हमने 
निणंय कै क्षण कीः भ्रवहेलन। करके, साहस के अ्रभाव में युख की सम्भावना को 
खो दिया है। कभी-कभी यह हमें सालता रहता है । अन्य मानवों के दुःखदं 
की श्रवहेलना मी हमारे श्रन्दर व्यग्रताको पैदा करती है । सहृदय व्यक्ति भोग- 
काल में भी दूसरों कोमोजन की भी श्रनृपलब्धिकेदुःखसे दुःखीदही वना. 
रहता है । इस प्रकार हमारी चिन्ताएं भ्रनन्तविध होती ह । यह समी प्रवृत्ति 
काही रूप दै) 

कोर श्रण्न उठा सकता है कि क्या हमारे श्रादशो भ्रवतार भी इससे श्रयूते 
थे । जव शंकर भगवान प्राणियोंके दुःखकोदुर करतेर्ह, ब्रष्ण साधुपरित्राण 
व दुष्कमियों का विना करते हँ, राम जटायु को गले लगाते है, भ्राचायं शंकर 
गंगे को हस्तामलक वनाते ह, विधवा केघर स्वणं वृष्टि करते तोक्यावे 
लोग सामान्यजनों के दुःख, रोग, शोक श्रादि सेप्रभावित होकर समाजसेवा 
का श्रादशं पेश नहीं करते हं। क्या प्राजके वंज्ञानिक, तकनीकी, चिकित्सक, 
लोगों के दुःखोंको दुर करने में प्रवृत्त होकर यही ्रादशं नहीं पालते ह । जव 
भाष्यकार प्रधान दश शिष्यो के ्राधार पर ददानामपरमहंस सम्प्रदाय की 
पर्तिष्ठा करते हतो क्या वे सामूहिक जीवन का प्राधार निर्माण नहीं कर रहे 
हँ । क्या इससे सभी को सामूहिक भ्रच्छाइयों की भ्रोर प्रेरणा नहीं दी जा रही 
है। जव तलवकार कहता है कि सत्य ही रायन हैतो क्या सत्य के प्रति 
सदा जागरूकता का उपदेश नहीं दै । प्रालुनिक विज्ञान की सत्यन्ञान के प्रति 
जागरूकता तथा प्रेरक चक्ति का सोत क्या स्वयं परम महेदव र नहीं है । जव 
शंकर नास्तिक तथा पाखण्डी प्रास्तिकों का खण्डन करतेदहंतो क्यावे शिक्षा. 
तथा प्रचार का राद नहीं पेद करते हं । परम्‌ वैदिक मीमांसकों काभी 
खण्डन करके क्यावे हमारे सामने सत्यके लिये सभी अन्धविश्वासों तथा 
मिथ्या मान्यत्ताप्नों को हटाने का अ्रादेश नहीं .कर रहे दहं । जब भाष्यकार 
स्तोत्रकार बनते है, म्रथवा- गान्धारदेशी भ्रादि कथाश्रों का निरूपण करते ह 
तो क्या वे प्रकृति व॒ मानव दोनों के सौन्दयंशास्व का ्रन्वेषण करने का 
संकेत नहीं करते हं। क्या मन की दनन्दिनि जीवन के असीम भ्रशान्ति के 
` बाद शान्तिके लिये मन को ऊ्व्वंगमन केद्वारा पुणं करने की प्रेरणा ध्यान 
भ्रभ्यास के द्वारा नहीं मिल रही है। फिर कंसे कहा जासकता है कि प्रवृत्ति 
तथा तन्निमित्तक चिन्ताएें व्यथं हं ? 


~~ 
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` . मेखभीजुभह, पर श्रातुरता लाने कै पर्याप्त कारण नहीं हैः । ये वह्‌ 
प्रथम या प्रधानं वस्तु नहीं हं जो जीवन की समग्र शक्तिभ्रों का केन्द्र वन सके । 
ग्रतः प्रधान शुभ भी केन्र नहीं हो सकते । क्या जव समाजकेन्द्रितं जीवनं 
व्यतीत करते हतो चिन्तासे मृक्तहोपातेहं ? जत्र दुःखी जनसामान्य एवं 
सामाजिक उत्पीडन के साथ हम अपने सुख व प्रतिष्ठित जीवन कौ तुलना 
करते हँ तो क्या हमारी भ्रन्तश्चेतना हमे नहीं .धिक्कारती । क्या इससे हमारा 
साँस लेनाभीदुःखके मारेदूभर हो जाता है क्योकि समग्र मए्नवता की आहें 
हमारे में मर रही होती हँ । क्या उनके शोक को हम भ्रनुभव कर पातेहंजो 
रोगनिव।रणरत होकर जानते हं कि भ्रसंभवदहै, जो शिक्षारत होकर मूखंता, 
वुटिलतायाघृणा कौ शिला पर ट्ट जाते हं) जव नेता होनेपर मी लोगों 
के म्रज्ान तथा विरोधियों की स्वीर्थाभिलापाभ्रों से हतदहो जाते ह, भरथवा 
वरी संस्थानों तथा वरे भाग्य के पाश में पड़्कर जीवन के प्ररमानों को 
कु चलते रहते ह । क्या सत्यान्वेपकों के भूल की संभावनाप्रों की चिन्ता को 
हम समभ पाते दह? विशेषतः जव जीवन के नवीन मूल्यों या नवीन विचारों 
के द्वारा प्राचीन को उखाडना पडता हैतो कितने अन्तदन्द्रो म से निकलना 
पड़तादटै। क्याजीवन के उन क्षणों मे गम्भीर शून्यता का अनुभव कर पाते 
ह जवर कलाया दशन की महान्‌ कृतियों के पश्चत्‌ देनल्दिन जीवनयापनं 
की आवश्यकताश्रों क भ्रुन्दर चिन्ताभ्रोंकी रोर मुडके भ्राना पड्तादै? 
क्य। इसलिये नहीं कहा गया था कि सर्वोत्तम बुभ मी अन्ततः विनाश ही 
होता टै? गत ॐतान्दियों की वंज्ञानिक प्रगति श्राज ्राणविक विस्फोटों के 
कगारों पर मानव को खडाकर यही खन्देशतोदेरहीहै। क्याकारणदहैकि 
जिस किमी भी प्रवत्तिके बारे में सोचते ह वह अन्ततः चिन्ता म्रौर उद्वेग 
कोर्प॑दा करती ही दिखती है? हम प्रवृत्ति के लिये श्रपनी भक्ति, चक्ति, इच्छा 
ग्रादि देकरही कुं प्रगति कर पाते ह, भ्रग्यथा प्रगति संमव ही नहीं; परन्तु 
यह प्रगति हमे श्रान्त, हृदय के गुह्यतम भागों को वेचेन ही वना पातीदहै। ` 
इसीसे ये जीवन के केन्द्र नहीं बन सकती । भ्रतःये रुचि पूणं नहीं दहं।ये 
शचि हमसे हंटाई जा सकती दहै । ये सभी सान्त हं । हमारी समी चिन्ता 
परिच्छिन्न भावोंके बारे मेहं । एक जीवनमें ही श्रनेक गायव हो-गई दहः 
नयी प्रकट हो गई हं एवं उनमें से भी भ्रनेक पुनः भ्रन्तहित हो जार्वेगी । मूत 
की श्रनेक महान्‌ समस्याएं राज लुप्त हं, एवं म्रन्य श्रनेक देर श्रवेर लुप्त हो 


२६९२ 


जार्वेगी 1 १८७४ के हिन्द प्रकाश में सम्पादकीयथा करि अदूतोंको-रेल के 
भिन्न डव्वों मँ वेठने की व्यवस्था होनी चादहिये। श्राज यह समस्या किसी 
सम्पादकोय का विपय वने, यहु ्रंभवदहै। १६२४ काशाश्दा कानून कि 
१४ वषं से पूवं कन्या का वि्ाहन हो, उस समय भारतीय संस्कृति का म्रन्त 
माना गया था। भ्राज १४ वषं सपूर्वं की वैवाहिक कल्पना मीमांसकं 
कोभी ग्रसंसव लगती हि। .नई्‌ समस्याएं उत्पन्न होंगी वे भी समाप्त हो 
जायेगी । म्रनित्यता हमारे गहनतम कामनाश्नों म मी उतनी दहीषखत्य रहं 
जितनी बाह्य वस्तुग्रों मे । उन कामनाग्रोंमें जो हमें सुख देती ह, उनके अ्रन्त 
को चिन्ता भी निहित रहतीदहै। एक क्षण श्रायगा, हमारे विदा होनेका 
क्षण, जध इन सभी चिन्ताम्नों की चिन्ता हमे निरथंक लगेगी, जव उनं 
चिन्ताम्रों की परिच्छिन्चता, श्रपनी परिच्छिन्नता के श्रावरण में उदवृद्ध हो 
` जायेगी । गृलती इसी बात की दहै करि जो प्रथम है उसे हमः प्रधान मान लेते हैं । 
प्रारभिक आवश्यकता को म्रन्तिमि प्रावडयकता या कैन्द्रीय ग्रावश्यकता मानं लेते 
हं । निवृत्ति ही प्रन्तिम भ्रावश्यकता है । शिवकेन्द्रता ही निवृत्ति है। पर 
प्राथमिक वरतुएं हमें दृढतापूवं क़ पकड रखती ह विदोषकर जव हम उनसे 
छटना चाहते हँ । प्रत्येक चिन्त्य वस्तु कठोर शासक. की तरह हम।रे सम्पूणं 
हृदय, मन व शक्ति को मांगती टे । इनमें से मानो प्रत्येक एक खुदा है जो हमारी 
सम्पूणं मक्ति की मांगकरता है। कभी हमारी रोजी, तो कभी हमाराप्यारा 
ग्रौर कभी सुख हमारा खुदा वन आता है, श्रौर हमं उसकी बन्दगी मेँ लग. 
जाते हं । वत्तमान इतिहास में विज्ञानतो सारे समाजका खदा वन गयाहै। 
भारत तथा माक्सवादी देदाों मँ ध्रन भ्रीर मभ वडा परम खुदा बनताजा रहा 
है । संभवतः राष्टरतो सवत्र महत्तमखुदा दै। परये षघमी परिच्छिन्न हं। 
एक दुसरे कै विरोधी ह । वेहमारी श्रात्माको कुण्ठित करते हं क्योकि उन 
सवके प्रति हमारी बन्दगी या वफादारी परराहौना दुष्कर है। हम ्रपने-को 
पौराणिक वहृदेववादी की मृदिकलों से जकड़ा पते हँ क्योकि वे एक दूखरे 
के विरोधी होतेह तथा प्रत्येक पुराष्प्रान चाहते हं । प्रत्येक की सेवा करते 
कृरते दिनं विताने पर भी सबकी सेवा नहींदहो पाती भ्रौर जीवन ही 
नहीं रह पाता 1 
कृद लोग बौद्ध, जेन, वैष्णव भ्रादि `की तरह सभी वस्तु प्रवृत्तिश्रों 
कीग्रोर सर्वथा उदासीन बन कर सवत्र सन्देहभरी दष्टि (($1162 
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ए्ल्णाल्लपा) से यह निणय करलेतेहं कि किसीभी वारे मँ हम चिन्ता 
करेगे ही नहीं, यदि करंगेभी तो ऊपर ऊपर पे, गंभीरतापूर्वक हदय से 
नहीं । हम ध्रपने वारे मे, दसरोंके वारे में, कायं, सुख, ्रावद्यकताएं 
ग्रारामदेह. सामाजिक, राजनं तिक, ज्ञान, सौन्दयं समी विषयों मेँ उदासीन 
वनने का यत्न करने लगते हं। हम लगने लगता टै कि श्रौदासीन्य एक 
बहादुरीहै। पर यहां भी उदासीनता स्वयं एक चिन्ता वन जाती है। 
उदासीनता स्वयं एक प्रवृत्ति बनकर वसी ही चिन्ताश्रों को उत्पन्न करने 
लगती है 1 पर इतना सत्य है कि शिवसमाधि के प्रलावा चिन्तार्िवृत्ति के 
लिये यही उपाय बृद्धिगम्य हो खकता है । परन्तु उदासीनता में यही वदतो- 
व्याघात है कि उदासीनता के प्रति उदासीनता संभव नहीं है। श्रत: एक 
ही के प्रति सारी एक।ग्रता संभवंदटै। 


फिर वह्‌ क्या है जिसे शिवप्तमाधिया ब्रह्मनिष्ठा कहा जा सकताहै। 
यदि धमं कहू तो भ्राचारविचारों का -स्थिर समुदाय प्रतीत होगा । पर 
द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः के भ्रनसार प्रवृत्ति वं निवृत्ति दोनोंहीषमंहीदहै। 
कि बहूना धमे स्वतः ही श्रन्य चिन्ताश्रों की तरफ स्वयं एक चिन्ता वन 
सकता है । धमं के मनोविज्ञान के इतिहास का प्रत्येक पन्ना इसमे प्रमाण 
दै । धमंव्वजी (1२८11९1071151) वे विशेषज्ञ ह जो मानव कौ इस चिन्ता 
के विरोषन्न हं । यहु धमं की चखङान काल्प है । इनकी दष्ट एेसी ्राचार- 


विचारग्रस्त होतो दैकि वम केहूदयको मारकर ही चेन लेती दै। हम. 


इये वुद्ियापुराणालोचना के नामसे कहते हं। उन्हुं सारी बुरादयों का 
सूचीपत्र कण्ठ होता दहै । धर्प्रचारकोंकी पोशाकमें मी एसे कई मिल जाते 
है । यदि इस ब्रह्मनिष्ठा को ईइवरनिष्ठा कहूं तो भौ गलतफहमी संभव है । 
ईश्वर मी सान्त चिन्ता का विषय बनाया जा सकता.है। ईश्वर भी विषय 
वन सकता है जिसको सत्ता विवादास्पद हौ सकती है । ईदवर एक महापुरुष 
भी हो सकता है जिक्षसे सम्बन्ध लाभप्रद हो सकता है) महापुरुष होने से 
हमारी सान्त चिन्ताश्रों का साधक भी वह्‌ वन सकता रहै । परन्तु तब वहु 
सम्पुणं भ्रातुरता काः केन्द्र नहीं रह जायगा । श्रतः निरपेक्ष ब्रह्म अर्थात्‌ 
प्रनन्त या शिवं श्र्थात्‌ निरपेक्ष कल्याण ही वहु केन्द्र बनं सकता है। 
ग्रन्तिमि खूपसेविगा.गते के भ्रनन्त भावोंसे म्रतुर बननादही इसका. खूप 
है । इस दक्तिकी दृष्टि से प्रवृत्तिकी प्रेरणा स्वस्प रक्तिं दही कही ज। 
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सकती है । इस श्रातुरता की श्रनन्तता के सामने सारी प्रवृत्तियां रहते हुये 
भी श्न्य बन जाती हं । बाहरसे सभी कृच्छं पहले की तरह प्रतीत होते हुये 
मी भीतरसे सभी कुछ वदल चुका होता है । यही विवत्तंवाद की शुचिदहै। 
शुक का त्याग, कृष्ण का भोग, वसिष्ठका कमं, राम का राज्य सभी एक 
से हो जाते हे । स्वरूप से पदां, कमे, जीव समी ब्रह्मरूप से शचि होकर 
रहते हे । ये सभी फिर भी चिन्ता के विषय प्रतीत होतेह, पर परिवतंन 
के साथ । चिन्ता शून्य ही इनका चिन्तन चलता है । साधक के जीवनमेंये 
पुनः लौटना तो चाहती हं, पर इनकी शक्ति क्षयिष्णु है। ये हमें नष्ट नहीं 
कर सकतीं । एकि साधं सव सर्धं के. भ्रनूसार जिसने शिवसमाधि को 
साध लिया उसके पैरों तले समी प्रवृत्त्यां श्रा ग्रं । जव प्रवृत्ति के मृल्य 
तथा वस्तु नष्ट होते हं उसका कृच नहीं विगडता । शौक उसे नहीं पकड़ 
सकता । उसे वह शुचि प्राप्त हो गई जो उससे कभी नहीं हटाई जा सकती । 
यही वह पद या स्थिति है जिसमें पहुंच कर पुनजंन्म नहीं होता । इस पदसे 
प्रच्यति ही तो जन्महै। देहात्मधीकानाम ही जन्मदहै। श्रतः स्वेज्न शंकर 
कहते है- न जायते संसारे । 


2 
विषयगाम्भीयं के कारण पूनरुक्तिसे खमभाते हं :- 


विज्ञानसारथिः यः तु मनःप्रग्रहवान्‌ नरः) 
सः अध्वनः पारम्‌ आप्नोति तत्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 


यः = जो | ग्रघ्वनः = मागं के 

नरः = मनुष्य पारम्‌ =उरली श्रोर 

तुतो - विष्णो; = विष्णु के 

विज्ञान सारथिः = विज्ञान सारथी तत्‌ = उख 
वाला परमं परम 

मनःप्रग्रहवान्‌ == मन की लगाम पदम्‌ = प्रधिष्ठानको - 
वाला दहै, ग्राण्नोति -=प्राप्त करता है। 

` स: =वंह्‌ 


जो विद्धान्‌ विवेकबुद्धि को सारथी बनाकर समाहित मन रूपी शुचि. 
से युक्त हो (समाहितचित्तः सञ्खुचिः इति भाष्ये) चलता है वहु ससार 
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मागं कोपार कर जाता है भ्र्थात्‌ सवं श्रनेकविव संसार वन्धनों से मक्त हो 
जाता है । ऊपर की व्याख्या में श्रनन्त चिन्ताश्रों को ही भाष्य में सवंसंसार- 
बन्धनैः कहा दै । भाष्यकार स्पष्ट करते हं कि संसारगतेः पारपरमेवाधि- 
गन्तव्यभिः्येतदाप्नोति संसारगतियों के पार भ्र्थात्‌ संसारगतियों के भ्रनुभवं 
से ही उस परम कों जानना चाहिये ¦ यही प्राप्तिहै। यही हमे संसारसे 
ग्र्थात्‌ चिन्ताश्रों से मूक्त कर देता है । ्रावरक ग्रज्ञान की निवृत्ति से प्राप्ति 
का गौण प्रयोगदहै। विष्णू भ्र्थात्‌ सारे संसार को व्याप्त करने वाला 
विशिष्ट सत्त्व । उसका श्रधिष्ठान निविशेष सत्‌ ही यर्हां उसका पद है। 
ग्रथवा विद्वान्‌ प्रथम म्रपने भ्रापको व्यापक रूपं से जानता है भ्रौर तव 
निविशेष रूप से यह्‌ मावदहै। ्रथवासः से त्वं पद कहा, विश्णु से ततद तथा 
परमं पदं से भ्रखण्डवाव्याथं या लक्ष्याथं कहा गया । यहां कु साम्प्रदायिक 
परम्परासे हीन लोगों ने विष्णु के चरणों की कल्पना की है जो उपहासाध्पद 
हीदै। संसारसेपारमेंम्रंगांगी कत्पना कहां संभव है । 


: ९०: 
जिस घाम को पाना है उससे सुष्टि को कंसे समे, भ्र्थात्‌ सृष्टिसे 
उसका सम्बन्ध, निरूपण करते हं । यहां स्थूल से श्रारम्भ कर सूक्ष्मतारतम्य 
रमसे उस पद को प्रत्यगात्मल्प से समाने का प्रयोजन है कि उसे रानैः 
शनैः कंसे प्राप्त करे :- | 
इन्द्रियेभ्यः पराः हि अर्थाः अर्थेभ्यः च परं मनः । ` 
मनसः तु परा बुद्धिः बुद्धः आत्मा महान्‌ परः ॥ 


ग्रथीः = सूद्ष्म तन्मात्रात्मक वृद्धिः = वुद्धि 
महाभूत तु तो 

हि = निश्चय से मनसः -=मन से 
इन्द्रियेभ्यः = इन्द्रियों से परा = परे है । 
पराः = परे हं । महान्‌ = महान्‌ 
च --ग्रौर ग्रात्मा = श्रात्मा 
मन: = मनं वृद्धेः =वुद्धिसे 
प्रथेभ्यः = महाभूतो से  परः=परेदहै। 


परं = परे है । 
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शर ९१ 
महतः परम्‌ अग्यक्तम्‌ अव्यक्तात. पुरुषः परः । 
पुरुषात. न परम्‌ किञ्चित. सा काष्ठा सापदामतिः।। 


महतः = महान्‌ परात्मा से परम्‌ परे 

` प्रव्यक्तम्‌ = ्रव्यक्त न = नहीं 8 । 
परम्‌ == परे टै । सा ==वही 
भ्रव्यक्तात्‌ =श्रव्यक्त से ` काष्ठा सीमा है । 
पुरुषः = पुरुष सा = वही 
परः परे है। ॑ परा परम 
पुरुषात्‌ = पुरुष से गतिः = गति है । 
किञ्चित्‌ = कुंभी 


इन्द्रिय के दारा श्रथं प्र्थात्‌ रूप, रस श्रादि विष्यो का ग्रहण होतारहै, 
श्रत: इन्द्रियों के परे श्रथं कह गये हं । श्रथवा भ्रथं ्रहण होने परही 
-भ्रसाधारण कारण होने की कल्पना इन्द्र्यो की सिद्धिकरातीदै । इन्दिय के 
दारा ही जीव बाह्य जगत्‌ श्र्थात्‌ विराट्‌ का ग्रहण करता श्रत: इन्द्रियों के 
परे ही श्रयं मानना पड़ा । विषय कमं केफल ह । श्रतः ईदवर का यह संकल्प 
कि इस जीव को यह भोग मिले, विषय काकारण होनेसे मनको श्रथंसे 
परे बताया । यहां मनसे ईदवर कै मनका ्रहण करना चाहिये । श्रत: 
ईइवर का मन .भ्रथं खूपसे जीव के इन्द्रियम प्रविष्ट होकर जीव का 
मनं बनता है । भ्रन्यथा जड़ विषय का चेतन ज्ञान में परिणत होना संगत 
नहीं बन. सकता । मन संकल्पविकल्पात्मक है । उसका कारण निंश्चया- 
त्मिका बुद्धिदहै। भै एकहूं बहुत हो जाऊ ही ईइ्वर का निङ्चय है । 
भ्रथवा सभी सृष्टिके भौतिक व नैतिक नियमों का श्रर्थात्‌ ऋत का इससे 
ग्रहण है ।.सृष्टि में जसा जीव को कर्मफल मिलता दहै, वह ईरवर के 
निश्चयदूपी नियम म्र्थात्‌ वृद्धिके भ्रघीनदही होतादहै। श्रतः मनसे परे 
बुद्धि को बताया । बृद्धि से परे महान्‌ भ्रात्मा भ्र्थत्‌ अन्तर्यामी नारायणदहं 
जो सारे प्राणियों के साक्षीहं। यद्यपि भाष्यमे मन तथा बुद्धि के वारे में 
खमष्टि का स्पष्ट संकेत नहीं है पर यह तो स्पष्टतर वचन है “हैरण्यगभं 
तच्वं बोधाबोषार्मकं महानात्मा प्र्थात्‌ वह हिरण्यगभं म्रन्तर्णामी जो 
ज्ञान व क्रिया (अ्रबोक्ष) दक्तिरूप है । इससे परे अव्यक्त दै । भव्यक्त 
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पर्थात्‌ शिवं की अ्रभिन्न ख्प से वतमान शक्ति जिसम सारे अ्रनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड वसे ही चपि पड़े हं जसे वड के धान मेँ बरडवक्ष की शक्ति । यह्‌ 
स्वरूपभूत शक्ति शिव के श्रालिगन मेंषएेसी है कि श्रलण नहीं है श्रत 
परमात्मनि श्रोतप्रोतभावेन' कहकर सवेज्ञ शंकर इसका प्रतिपादन करते 

। इसी को तंत्रों मं अ्रघंनारीश्वर खूप से प्रकट कियादहै। वेदोंमें दहसे 
प्राकार नामसे कटाह । ईश्वर की वृद्धि भ्र्थात्‌ ज्ञानक्रिया भ्रव्यक्तसे ही 
निकलती है । श्रतः उसका कारण होने से उससे परे है । श्रग्यक्त श्र्थात्‌ 
शक्तिसे परे उसक्रे श्रधिनाय शिव हुं । यही सर्व॑पुरणात्‌ सव को पूणं करने 
वाला होनेसे पुरुष शव्द से कहा गया है) इस चिदानन्दघनसे परे म्रौर 
कृ नहीं होने से यही अन्तिम निष्ठा है जिसे पूवं इलोक में केहा गया था ॥ 
ग्रन्तिमि वल्ली में इसी को पुरो व्यापको {लमः कहा जायगा । "पूणं पुदषेण 
सर्वं, “पुरष एवेदं सवं” भ्रादि श्रुति भी यहाँ संग्राह्य ह । इस प्रकार जीव 
को इन्द्रियों केद्रारा भी िवज्ञान ही होतादहै, तथा ज्ञान के द्वारा प्राश्यं 
रू्पसेभी शिवान ही होता है। श्रतः श्राश्रय. विषय सभी पृरुषसे पूरे 
हुये हं.यह भाव है) इसप्रकार जिस वाम कोपानाहै वही सृष्टि भर्थात 
समस्त ज्ञानो का श्रन्तिमि व एकमात्र कारण है, एवं सृष्टि से उसका तादात्म्य- 
सम्बन्ध है । यह श्रम्यास घीरे-धीरे कर्तव्य है । हर इन्द्रियानमति मे शिव 
तक प्रहुचनादहै। वह िव पुनः हमारे भीतरी सो रहादहै एवं हमारा 


वास्तविक श्रात्मा दै श्रतः टम ही सर्बं्प्र हं यह बताने को पुरुष शब्द का. 
प्रयोग है। 


इस मंत्रके भाष्य में श्रनेक रहस्यों का उद्घाटनं कियागया दहै। 
इन्द्रियों को स्थलानि कहा गयादहै। एवंवे इन्द्रियां (भर्थो) विषयों द्वारा 
ग्रपना , प्रकारान (श्रात्मप्रकाशनाय) करने के लिये बनाई गई हं कहकर 
भगवत्पाद यह्‌ संकेत कर रहे रहं कि समष्टि श्रपनी महिमाःको प्रकट करने 
के लिये ही व्यष्टि भावको प्रारंभ करती है। बिना “व्यक्तिः हुये "व्यक्ति 
भी नहींकी तरह हीहो जाती है । रूप, रसखभ्रादि इन्द्रियों के बिना नहीं जसे 
हीदं । रूप म्मादि की सत्तासिद्धिमीरूपभ्रादि के ज्ञान के ्रघीनहीदहै। 
ग्रतः श्रथं श्रपने प्रकादानाथं मानों इन्द्रियों को बनाते हं । मनो जश्री 
है, श्रन्यथा सत्यसष्टि माननी पड़गी, एवं परवर्ती वेदान्त भँ जो भ्रवगुण्ठिति 


` परिणामवाद दीख पड़ता है. उसकी प्राप्ति हो जायगी । माया का परिणाम 
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, जगत है, कहकर प्रनेक स्वयूथियों मे जो सृष्टिका एक सम्बद्र तथा संगत 
निर्वचन व व्यवस्था करने की प्रवृत्ति देवी जाती रहै, वह व्यवस्थापक के 
जगत्‌ सत्यत्व के निद्चयको. ही बताती ३, शंकर के श्रनिवंचनीयत्व के 
निश्चय को नहीं । इसीलिये प्रकरण प्रथकारों मे सृष्टि भरक्रिया कोलेकर 
खण्डनमण्डन भी देखने मेँ श्रातादहै। 


दाकर तो श्रात्मभ्रकारनाय कहकर प्रौरमभीदो गहनतर संकेत करते हं । 
महेरवर भी श्रपना प्रकाशन प्रथं केव इन्द्रियों केसंसगं मेही करतेह 
तथा जीव का भी प्रकाशन इष संसरणं सेही होतादहै। सुपृप्तिमे न जीत 
का प्रकाशन दहै, न महेदवरका। प्रनयमेँ मी यही समकना चाहिये। म्रथं 
के द्वारा ईरवर की व्यापकता, नियामकता, कत्तु स्वशक्ति श्रादि का प्राकटच 
होता दहै । यर्हां तक कि ईश्वर की प्राविभवि शक्ति भी इममे प्रकट है 
क्योकि एक र्पका प्राकटचयरहै, तो तिरोधान शक्ति भीः म्रन्य सभी रूपों 
के तिरोहित होनेके दारा प्रकारित हो रहीदै। इसी प्रकार जीव भी 
ग्रपने द्रष्टा, स्पृष्टा, रसयिता, कर्ता, भोक्ता श्रादि सभी भावोंको प्रथंके. 
माघ्यमसेही प्रकट करतारटहै। इस प्रकार श्रात्मा के दोनों भावों का 
प्रकाशन ्रथं तथा इन्द्रिय के संयोग पर ही निभंरदहै। जब जवदोनोंका 
म्रभावहै तब-तवब प्रव्यक्त माव है। यहु साधना क्षेत्रका एक वड़ा संकेत 
यहा है । 

इन्द्रिय जीव की उपाधि है, वयोँकि महेश्वर मे इन्द्रियां संमव . 
नहीं । मन, वुद्धि म्नादि तो दोनों में वन सक्ती हं । प्रतः कहा जा 
सकता है कि वहु जीव का प्रसाधारण लक्षण है । प्रतः इन्द्रियों को 
स्थूल कहा । ये इन्द्रियां भौतिक होने से विषय या भृतो से उत्षन्न 
कही गर्दं। वे भूत सूक्ष्म व महोन्‌ दह । व्यापक होने से महान्‌ ह। 
कारण-कायं मँ ्रनुस्यूत रटता है. प्रतः इन्द्रियों मँ प्रथं व्याप्त है, यह्‌ 
भावदटै। क्रिच इन्द्रियों का वही स्वरूप एवं श्रान्तर या प्रसलियत है। 
ग्रतः भाष्य में कहा कि प्रत्यगात्मभूताः विषय इन्द्रियों की प्रत्यगात्मा हे । 
यहा बौद्धो से वेदान्त की विलक्षणता स्पष्ट है । बौद्ध विषय को दन्द्रियाघीन 
मानता है आर वेदान्त इन्द्रियों को विषयाधीन । ग्रतः बौद्धो की तरह ज्ञान 
रहते ज्ञेय का श्रपलाप वेदान्ती नहीं मानता । ब्रथं प्रकाशना 
इन्द्रियां अपेक्षित हं, पर श्रथं इन्द्रियसपेक्ष नहीं है। किच साघनाकी 
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दृष्टिसे इन्द्रियों से प्रथंकी परता व्यक्ति को व्यापक बनने की भरणा देती 
दै । यहां व्यापक भूतों का ग्रहण है। इसी प्रकार भाष्य मेँ विषयों 
से सूक्ष्म तथा उनकी प्रत्यगात्मा मन को वताया। विषय भी ईश्वरसंकल्प- 
खूप दहं, प्रतः ईङ्वरसंक्रल्म ही उनका प्रत्यगात्मा है । भ्र्थाति प्रथम जीवभाव 
मेहम प्रपनेको इन्द्रियग्राम मानकर उसे ही देहापेक्षया प्रत्यगात्मा-मानतेहं। 
फिर विराट्‌ को ही प्रत्यगात्मा माने । तव व्यापक मन उपाधि वाले ब्रह्मा को 
ही प्रत्यगात्मा माने । इसी प्रकार प्रागे समना चाहिये । शनै: शनैः ये 
व्यान दृढ़ होकर भरन्‌ मूति बन जतिः । भाष्यकारो ने श्रथ" को भूत नहीं 
कहा क्योकि स्थूलभूत की तन्माव्राश्रों का ्रहणदइष्ट था। पर मन का 
प्रथं मनस श्रारंभकम्‌तसुक्ष्मं कहकर मन को भौतिक कटा है भाष्य 
प्रक्रिया मेँ व्यष्टि मन व॒ समष्टि मन भ्रंगांगिभाव से या भ्रंशांशिमावसे 
स्वीकारे गये ह्‌ । प्रतः दोनोंही एक महाभृतके हीरूप है1 यह साधना 
कौ दुष्टिसे यह वताने के लिये है कि भ्रपने व्यष्टि मन का प्रत्यगात्मा 
समष्टि मन को समो । बुद्धि से इसीलिये श्रध्यवसायाद्यारंभकं भूतसुक्षषं 
कहा गया है । हमारी निश्चयात्मिका वृत्ति पूृक्ष्मभूतों का दही एक 
प्रकार हुं तथा वे सूक्ष्मभूत समष्टि सृक्ष्मभूतोंका ही भ्रंग ह, ग्रतः उनके 
नियमो से ही परिचालित होते हे । श्रष्वस्ाय ही संकत्पविकल्प 
का भ्रारम करते हैः कहकर भाष्यकार स्पष्ट करते ह किं म्रध्यवसायको 


` हटाने से संकल्पविकल्प स्वयं निवृत्ति को प्राप्त हो जति हुं । साधक को 


ग्रनेक बार ध्यान श्रादि में संकल्पो से परेशान होना पडता हं । इन्हें हटाऊंगा 
एेसा निश्चय उन्हं नहीं हटा पाता । परन्तु हटाने या करने के निरचय का 
भ्रमाव करके केवल साक्षिभावसे देखने पर वे स्वतः निवृत्त हो जाते हं। 
संकल्प उत्पत्तिक्षण मेँ तो ्रध्यवघ्ाय रूप रहं, श्रतः वृद्धि कोमन का प्रत्य ` 
गात्मा कहा गया । सारे प्राणियों की वृद्धि मेँ प्रत्यग।त्मभूत होने से अव्यक्त 
से प्रथम उत्पन्न हैरण्यगभं तत्व ही महान्‌ आत्मा है कहकर समस्त रहस्य 
का प्रकाशन भाष्यकार करते हं । म्र्थात्‌ प्रतिबुद्धिमें जीवात्मा भ्त्प दहै, पर 
बृद्धिमात्र मँ हिरण्यग्मं महान्‌ है । यदि मनभ्रौर बृद्धि को पहले जीव की 
मन ग्रौर बृद्धिली जाती तो यहाँ महान्‌ श्रात्मा से भी जीवात्मा का ग्रहण 
म्रनिवायं हो जाता। सावनाकी दष्टिसे ्रपनेश्रन्दर प्रतीयमान भ्रात्माका 
महान्‌ श्रात्मा से अरभेदानूखन्ान यहाँ इष्ट है । महान्‌ भ्रात्मा से सूक्ष्म श्रीर्‌ 
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उसका प्रत्यगात्मा सारे जगत का वीजल्प, सारे कायं वं कारण शक्तियों 
से एकीम्‌त, नामरूपकमं की श्रव्याकरृतावस्था है। यह परमात्मा मेँ भ्राधित 
है । साधना दृष्टिसे म हिरण्यगभं हू" तक्र सूक्ष्मभृतोपावि होने ते स्वण्ना- 
वस्था माने, तो यहां कारणोपाधि से सुषुप्तावस्था मान सकते । स्मरण, 
रखना चाहिये करि यहां मी अमाव उपाधि नहीं है। ग्रतः शन्योपाधिक 
ध्यान का वेदान्तमें कोई स्थान नहींहै। 'सवेकारणषरूप मँ हूः यहु स्थिति 
यहां कार्योपाचि काही निवारण करती है। इससे भ्रागे पुरुषज्ञानं तो वाणी 
व मनं का श्रविषयही है । वही प्रत्यगात्मा वास्तविक है श्रत: वही काष्ठा 
या निष्ठाहै। इस प्रकारमेरा ग्रसलीरूप कायं-कारण रूपी दोनों उपाधियों 
से ्रस्पष्टदै। कारणोपाधिसे ज्ञानक्रियारक्ति को प्रकट करने मेँ प्रवत्ति, 
फिर निरचय, संकल्प, विषय व इन्द्रिय मेँ क्रमशः प्रवृत्ति सुष्टि है। परन्तु 
इनं सब उपाधियों कामी प्रत्यगात्मा वही है, यह भाव है। पुरुष ही पयंवसान 
है । सूक्ष्मता व महत्ता भी यहीं समाप्त है । इससे परे कुच नहीं कहकर जिज्ञासा 
को प्रवकाश नहीं रखादै। सारे गति वाले प्र्थात्‌ क्रिया वाले या क्रियाभिमान 
वाले संसखारियों की यही प्रकृष्ट गति श्र्थात्‌ क्रिया है । भ्रथवा यही 
परागति पर्थात्‌ परम ज्ञानं है । वस्तुतः तो सभी गतिश्रर्थात्‌ क्रियाया ज्ञान 
पुरुषरूप ही हं । प्रत्यगात्मभूत का प्रथं ही भगवान्‌ श्रानन्दगिरि करते हं 
श्रत्यगनपायिस्वरूपभ्‌ताः प्रत्यग्‌ श्रात्मा से रहित जिनका स्वरूप नहीं 
है । सत्‌ ्रात्माका ष्पद तव सत्‌ से रहित तो श्रत्‌ हीहो सकेगा । रतः . 
“सभी उपाधिरयं वही ह, उपहित वही है उपाधिविशिष्ट वही है तथा उपाधि- 
निमुक्तमभी वहीहै। 


यद्यपि माष्य मेँस्थृलदुष्टिर मनका सृक्ष्ममृत, इन्द्रियों का भूतसूक्ष्म, 
बुद्धि का भूतसूक्ष्म देखकर श्रनेक भूतसृक्ष्मों की कल्पना भ्रसगत वे श्रप्रामा- 
णिक लगती दहै, पर वहं सभिप्राय के ्रज्ञान से ही है । भतसृक्ष्मों की 
परस्णर कायेकारणता की प्रतीत्ति मी भ्रज्ञानसे ही प्रतीत होती है। भाष्य 
का तात्पयं विषयेन्द्रिय व्यत्रहार को मन के श्रधीन बताना तथा मनके 
व्यवहार को श्रध्यवक्रायाधीन बताना है। भ्रवीन करने वाला होने से उन्हें 
पर या व्य।पक्रया कारण कटा है । “भूतसूक्ष्मं पद तो भौतिकता प्रतिपादनायं 
है, कि कहीं उपे ही सच्चा प्रात्पा न समश लिया जाय । इनको भौतिकता 
तो ञ्नन्नके या विषय के कमीवेी से या उपनिषदों से जानी जा सक्ती 
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है। अ्रतः भनोंके प्रवयवसंस्थानों पे ही इन्द्रिय, मन, वद्धि श्रादि की 
परापरता कतिपित की गई रै, वास्तविक भेद या परापरता प्रतिपादनमें श्रति, 
भाष्य का तात्पथं नहीं है । 


महान्‌ ्रात्मा इसीलिये कहा जाता है कि वहं सुर, नर, तिर्यक प्रादि ` 
वृद्धयो को धारण करता है, ग्रथवा . सतत ज्ञानश्ील है। अ्रधिकारी पुख्प ` 
यदि हिरण्यगभं से लिया जाय तव तो पंचीकृतमहाभूत का बोध व 
ग्रपंचीकरृतमहामृतों का भ्रवोध होने मे वह बोधावोधात्मक होगा 1 श्रथवा 
ग्रव्यक्त से प्रथम उत्पन्न उपाधिमी है व प्रतिविम्ब मी 1. उपाधि ब्रबोघ- ` 
रूप है तथा प्रतितिम्ब वोघरूपं। च्पचीकृतमहामूत उपाधि दह, तथा 
भ्रन्तर्यामी नारायण प्रतिविस्ब 1 | 
प्रव्यक्त भ्रौर पुरुपका भ्रापसौो सम्बन्ध स्पष्ट सम लेना चाहिये। 
रक्तिका राक्तिमान्‌ सेग्रमेदहीदहोतादहै। श्रतः शक्तिसे ब्रद्ितीयता खण्डित 
नहीं होती 1 तनश्वाह्‌ देते समय ये. राक्ति केजिये वये तेरे लिथे,एेखा 
विभाजन कहीं नहीं मिलता । किच सत्‌ खूप से व्यक्त नहीं होने से ही म्रव्यक्त 
है, फिर वह्‌ ब्रह्मसे द्वितीय ख्पसे है, यह नहीं कहा जा सकता । अ्रव्याकृत- 
नामरूप ही उसका स्वरूप है । यदि इस शक्ति को न माना जाय तो सृष्टि 
ही भ्रसंभव हो जायगी । यदि ब्रह्मम शक्तिके विनाही सृष्टि मानँ, तो 
स्वरूप होने से नित्य माननी पड्गी। फिर तो प्रलय, सुषुप्ति तथा मोक्ष 
सभी श्रसंभव हो जायगा । ब्रह्य की कारणता तो उपचारमात्रसे है क्योकि 
दाक्ति ब्रह्मके परतंत्र है। ब्रह्म सवथा स्वतंत्र है । श्रधिष्ठानत्वमात्रेण 
कारणम्ब्रह्य गीयते" श्रादि वात्तिक इसमे प्रमाण हं । जव पुष काप्रकृति 
पर स्वाणम प्रकाश प्रसृत होता हैतो उसकी विविधता चमक उठती हं एवं 
घासे विष्णु तक सभी जगमग उठते ह। ग्रज्ञान से प्रतीति होतीदहैकि 
घास याविष्णु कौ उपाधिके भेदसे उनमें पुरुषपमभेदमीदहै, परज्ञानसे 
यह निवृत्त हो जाता है। रतः किसी मी उपाधि से परतत्रता उसमें नहीं 
होती । म्रध्यस्तों से ्रधिष्ठानमें न द्वितीयता म्राती है ्रौरन परतत्रता, यह्‌ 
भावदहै। 
भ्रव्यक्त का अ्रथं सांख्य, योगं तथा वंष्णव प्रकृति लेते हं । प्रकृति उनके 
यहां जगन्माता है जिसमें से पुरुषके द्वारा खभी सुष्टि उत्पन्नं होती दहै । 
परन्तु उसे अव्यक्त रान्द से वेद क्यों कहता है, यह्‌ वे नहीं बता पाते । भ्रतः 


॥। 
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रंगरामानृज ने तो सूक्ष्म शरीर कोरी प्रव्यक्त मान लियादहै1 परन्तु उसे 
भी अभ्यक्त कहना प्रसंगत है क्थोकि इन्दिय, मन तथा वृद्धिही तो प्रधानतः 
सूक्ष्म शरीर दहै । ग्रतः सत्‌ रौर ्रसत्‌, भिन्न तथा श्रभिन्नं, भ्रंश व श्रनंड 
रादि से जिसको व्यक्तन किया जा सके वहं माया ही ्रव्यक्त पद की वास्तविक 
वाच्य है । चकर भगवत्पाद प्रकर्तिसे सांख्यवाद कोस्वीकार न करके माया- 
दाक्तिकाही ग्रहण करते हैँ । यहशक््ति ही समग्र जगत्‌ काभी.कारण है एवं 
जगदीइवर भी इसी के कारण जगदीइवर ह्‌ । रामानुज क श्रीसम्प्रदायमेंतो 
कारणावस्थ ब्रह्मको ही अव्यक्त कहते हं जिसमे नाम-रूप व्यक्त नहीं है । 
उत्तकी द्ष्टि सेब्रह्मका परिणाम या वास्तविक प्रकारही भ्रव्यक्त दै तथा 
ग्रव्यक्त का परिणाम जगत । मध्वाचायं तो तामिलशववाद का अनुकरण 
करकं प्रव्यक्त से भगवान्‌ श्रौर उनके देहर्प महाभूत दोनों का ग्रहण करते 
है । पुरुष खन्द से सभी वष्णवाचायं ज्ञान की प्राश्रयतता। कोह ग्रहण करते 
ह । इसमे व्यक्तित्व (2€750112.1) का भाव ख्ढयथं से प्रतीत भी होताही 
, है । परन्तु एकत्व का प्रका तथा श्ननेकत्व का भ्रन्धकार दोनों का सम्पुटी- 
करण ही यहां उचित लगता है। (पुरुष एवेदं सवं भ्रादि वेद इसमे प्रमाण 
ह। तभी इसको काष्ठा कहना संगत हो सकता है 1 वेष्णव सम्प्रदायमेंतो 
महाप्रलय तक यही रहतादहै, श्रतः इसे सापेक्ष काष्ठाही स्वीकाराहै। 
देतवादमें तो प्रकृति की श्रपेक्षा पुरुषको प्रधानता दी जाती टै क्योकि 
पुष ही चेतन है, ग्रतः उच्चावच, स्थूल सुक्ष्म भेद भिन्न जगत्‌ को वह एक 
समान ही प्रकाशित करता है । महत्‌. अव्यक्त व पुरुष शब्दां कोर्सस्योंने 
पारिभाषिक श्रथं दे दिये हं। उनके यहां म्रन्यक्त म्र्यात्‌ प्रवान भोगमोक्ष 
देने के लिये त्रिगुणो मँ विक्षेप पदा करके सृष्टि करता दहै। इनसे सवप्रथम 
महत्‌, वुद्धि तथा श्रहक्रार पदा होते हं । परन्तु यहां उन परिभाषाभ्रों का 
दंढना व्यथं दहै, यद्यपि भ्रनेक सांख्य तथा योगाचार्यो व पौराणिकोंनेभी 
ग्रपने कपोलकल्पित सिद्धान्तो को श्रति का खींचतान कर ध्वनिसाम्य मात्र 
से श्रौत सिद्ध करने का हास्यास्पद यत्किया दहै, व इदानीं काल मेँभीतार, 
बमं श्रादि व कृष्णलीला, रामलीला श्रादिकोभीदूढने का प्रयत्न देखने्मे 
भ्राता है। पर विवेकी को तो यह सव व्यथं तथा ईमानदारी के विरुद्ध लगता 
है । यहा तो श्रहंकार कानिदेश भीनदींहै। साख्य में महत्‌ श्रौर वृद्धिका 
एेक्य है पर यहां मेद माना. है । साख्य मेँ पुरुष श्रव्यक्तं से परे न होकर दोनों 


4 
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हच।री तत्त्व हैँ । विस्तारसे इसका खण्डन ब्रह्ममुत्र के प्रथम्‌ भ्रव्यायमें 
देखा जा सकता है । । 


यद्यपि वेदान्त कई वार व्यवहार मेँ सांख्य की सुष्टि प्रक्रिया कोस्वीकार 
करता सा प्रतीत होता रै, पर वहं केवल तत्कालीन ही दै । वेदान्त सष्टि- 
प्रक्रियामं ग्रनाग्रहीदहै। यहां भी श्रौत ताप्यं. सुष्टिक्रम वतानान होकर 
एन्द्िय ज्ञान व्राले जागृत जगत से, मानस ज्ञान वाले स्वाप्नं जगत मँ तथा. 
वहाँ से सुषुप्त जगत्‌ में जाने का मागे बताना टै । इस प्रकार बाह्य जगत्‌ 
से णनः शनेः पुरुप तक लीन होना है।ये तत्त्वया देव तंत्रं में पारिभाषिक 
वन गये हं । क्रमशः व्यान भ्रादि तथा श्रायुधों का वीज यहीं दहै। श्रव्यक्त 
तत्व ही सामान्यतः ईइवर तत्त्व है । उससे करममूक्ति तक पहुंचा जाता 
दै । पर जव सायेक्न सत्ता व सापेक्ष ज्ञान से भ्रतीत जाने के लिये श्रश्रान्त एवं 
पुणतः श्रपने भ्रापेसे भी श्रलगहो जाते हं तव सदाशिवं की किरण पर चदृकर 
जा पाते हं । इसप्रकार वाहर से क्रमशः श्रन्तस्तल में जाने का गह्य मागं 
यहां बताया गया है । 


: १२: 
दि गतिदहैतो श्रागति भी संभव दहै।-एेसी शंका का निवारण करते 
हं किं यहां गति श्रवगति है :- 


एषः सवषु भूतेषु गूढः आत्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते तु अग्रयया बुद्धया सृक्ष्मया सृक्ष्मदशिभिः ॥ 


सवेषु सभी तु = परन्तु 

भूतेषु = मृतो में | म्रग्रयया = एकाग्र, 
गूढः = चपा हृश्रा सुक्ष्मया = सूक्ष्म वस्तु निरूपण कुराल 
एपः = यह्‌ . वृद्ध या = वुद्धिसे 

म्रात्मा = भ्रात्मतततव सुक्ष्मदिभिः = सृक्ष्मदशियो दवीरा 
न = नही | दृश्यते = जाना जाता है । 


प्रकाशते == जाना जाता है । 


खभी का प्रत्यगात्मा होने से ज्ञान ही गति काश्यं संभव है,. अतः यहां ` 
दृद्यते से परा गति का ही अनुवाद है । ्रपनेसेभिन्न की प्राम्तितो गतिसे 
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संमव है, पर अ्रभिन्नकी प्राण्तितोज्ञानसेही होतीदहै। इद्द्रियश्रादिकी 
परता से उसको प्रत्यगात्मता ही बताई गई है । भ्रनात्ममूतको ही जाने वाला 
जा सकता है । यह तो ब्रह्मा, विष्णु से घास कै तिनके तक सभी मेँचिपा 
हृश्रा मौजूद है । तव तो इसके लिये साधनादही व्यथं है, एेसी शंका नहीं 
करनी चाहिये । गृढः का यही तात्पयं है। जये वूमलिग की मौजदगी में 
ग्नि चिपीहुरईमी विद्यमान है वसे ही यहां समना चाहिये । द्शंन, 
श्रवण, कथन, ्रानन्दन श्रादि करमो के लिंगमें यह भ्रविय्ासे गृढ़ है, यह्‌ भाव 
है । अ्रन्यथा तो "नहीं जाना जाता है" तो नहीं है ही' एसी स्थिति बन जायगी । 
रहस्य यह है कि जीवरूपसे प्रकारित होते हुये भी आ्रात्मल्प से नहीं 
भासता। प्रका के ब्रह्मरूपं होने पर भी ब्रह्मस्वल्पसेन भासने में कोई 
प्रतिबन्धक मानना ही पड़ता. है। जीवप्रकाश भी ब्रह्मप्रकाद ही है। यह्‌ 
प्रतिवन्धक वस्तु नहीं हो सकती अनन्यथा ज्ञान से मृक्ति श्रसंभव हौ जायगी । 
इस श्रौतार्थापित्ति प्रमाण से भ्रविद्या सिद्ध होती दै। ग्रतः श्रनध्वगा श्रध्वसु 
पारयिष्णवः' अर्थात्‌ मागरहितदही संसारमागंके पारजातेहं आदि श्रतियां 
संगत होती ह । 
माया की यही श्रसीम शक्ति है कि सभी जन्तु वस्तुतः परमाथंसत्‌ 
होकर भी. वार-वार जगाने पर्मी अ्रपने परमात्ममाव को नहीं ग्रहण कर 
पाते, एवं देहादिश्रों को घटादि की तरह देखते हये भी भ्रात्मा मानते है । 
परमशिव की माया से मुग्ध सभी लोग भ्रपने को विना शास्त्रोपदेयाकेही 
किर्षी कापृत्र, पति श्रादि मानते रहते हं । परन्तु यह्‌ शक्ति भ्रसंस्कृत बुद्धि 
को ही मुग्ध करती है। संस्कृत वृद्धि मतो शिवकृपाका भ्रावेश होने से मोह 
निमूल हो जाता है। अ्रतः निदिव्यासन की पृष्कलता से ब्रन्तःकरण को 
एकाग्र बनाना चाहिये । सहकारी एकाग्र धी मेँ जव महावाक्यसे ममंब्रह्महु 
यह वृत्ति उत्पन्न होती है तब उख वृत्ति में अ्रभिन्यक्तं होने से ब्रह्मभावं स्वतः 
ग्रपरोक्ष रूप से ग्यवहूत होकर “जाना जाता टै" कहा जातादहै। क्रमशः 
इन्द्रिय से ्रव्यक्तपयेन्त सूक्ष्म वस्तुध्रों म एकाग्रता लाने से सृष्ष्मवस्तु- 
 निरूपणतोा की सामथ्यं प्राप्तहोती है । भ्रतः पूवं मत्रमें बताये प्रकारसेजो 
पंडित बना वही यहां सूक्ष्मदर्शी कहा गया । जि प्रकार न्यूटन की भौतिकी 
से ही आदन्स्टाइन की भौतिकी मँ प्रवेश होता दै, वंखा ही यहां खमना 
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चाहिये । यहां देव दन या योग विमृतिदशंन न होकर सम्पग्दशंन ही 
विवक्षित है । गृढोत्मा संधि छान्दस है । 


११.३१६ 
सुक्ष्मदशंन के लिये सायन ख्पसे मामं का प्रतिपादन करते हं:-- 


यच्छेत्‌ वाक्‌ मनसी प्राज्ञः तत्‌ यच्छेत्‌ ज्ञाने आत्मनि। 
ज्ञानम्‌ आत्मनि महति नियच्छेत्‌ तत्‌ यच्छेत्‌ शान्ते आत्मनि ॥ 


प्राज्ञः = प्रज्ञावान्‌ महति = महान्‌ 

वाक्‌ = वाणी को | ग्रात्मति = भ्रात्मा में 
मनसी सन में नियच्छेत्‌ = उपसंहृत करे 
यच्छेत्‌ = उपसंहत करे; तत्‌ == उसको (महेरवर को) 

„ तत्‌ = उसको (मन को) शान्ते = स्वेप्रप॑च कौ उप- 
जाने = चूद्धिरूपी दान्तिर्प ` 
प्रात्मनि = ग्रात्मा मं ग्रात्मनि = मुख्य श्रात्मा में 
यच्छेत्‌ == उपसंहत करे; यच्छेत्‌ = उपसंहत करे । 


ज्ञानम्‌ = वृद्धिको 


मनसि की जगह मनसी भ्राषं है। यच्छेत्‌ का मूल भ्रं तोदेनार्है। 


अतः वाणी को मन को देना अर्थात्‌ मन से सवतोभावेन वाणी नियंत्रित रहे 


यह्‌ भाव है। इसी प्रकार मन को वृद्धिको देना है तथा बुद्धि को प्रथम 
उत्पन्न होने वले हिरण्यगभरूपी ईखवर को देना है। वेद के अनृसार ही. 
बुद्धि निणंय करे यह्‌ भाव है 1 भाष्य तो श्रयमजवत्स्वच्छंस्वभावकमात्मनो 
विज्ञानमापादयेत्‌' कह कर स्पष्ट करते हः कि ईदवर की तरह श्रपनी बृद्धि 
सुन्दर करन। ही यहां इष्ट है । फिर प्रवृत्ति-निवृत्ति से ्रतीत सभी विशेष 
प्रत्ययो के भ्रस्तरूपं सर्वान्तर सवेवृद्धिप्रत्ययों के खाक्षीरूपं म लीनं होना 
इष्ट्है। वाक्‌ से यहां समी इन्द्रियों को सम लेना चाहिये । इन्द्रिय तथा 
ग्रथं को, एवं हिरण्यगभं (महान्‌ श्रात्मा) तथा एड्वरी शक्ति (अव्यक्त) को 
यहां एक करके कहा गया है, यह घ्यातव्य है । तासयं है कि सृक्ष्मविचारक 


. इन सोपानों को इकट्ठे मी लांघ सकते हं । यह उपलक्षणा से अन्यं सोपानं 


मे भी खम लेना चाहियि। 
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यच्छेत्‌ से भाष्य में सवत्र नियच्छेत्‌ ग्रहण करके उपसंहार करेकोही 
ग्रहण इसलिये कियादहैकि काये-कारण के प्रति दिया जकरलीन हौ होता 
ठै । घड़को मिहीकोदेना प्र्थात्‌ भिट्टी मेँ लीनं करना ही होतादै। 
भ्रभेदध्यानसे ही यह संभवदै। भाष्यकातात्पयं है कि वाणी जव मनसे 
ग्रभिन्नदहोजाती हैतो मनरूपदहीहो जाती है। इसी प्रकार धीरे-धीरे 
पुरुष से श्रभिन्न होना है । हिरण्यगर्भं के प्रसंग मतो स्पष्ट ही हिरण्यगभं 
की तरह होना ही भाष्यमें कहा गया है। रतः उपसंहार का प्रथं यांना 
नहीं वरन्‌ कारण से श्रमेदानुभूति है । तात्पयं है कि इच्धियविशिष्ट 
मै से मनविशिष्ट मै, वहां से क्रमशः वुद्धिविरिष्ट मँ तथा भ्रन्तर्यामी विशिष्टर्म 
. एवं सर्वोपाधि रहित मै, इस प्रकार क्रमशः निदिध्यासन के हारा भ्रनुभूति 
करनी हे । 
प्राज्ञ से यहं बताया-कि जिसने उपयुक्त उपासना तथा महावाक्यका 
श्रवण कर लिया है, एसा विवेकी ही तब्रह्म-दशन कर सक्ता है। वृद्धि कौ 
जगह ज्ञान दाब्दं का प्रयोग यहु वताने के लियेदहै कि संकल्प-विकल्प रूप 
मन को प्रकाशस्वरूप बद्धम लय करे, भ्र्थातु संकत्प-विकत्प वस्तुतः 
ज्ञानमात्र ही हं । वासना भ्रादिसेही उसमे शुभ, भ्रशुभभ्रादि दृष्टि बनती 
है । श्रत: जव भी मन संकत्प श्रादि करेतो उसे केवल ज्ञानमात्र ही 
समक । भ्रतः संकल्प श्रादि का प्रत्यगात्मा ज्ञानदहीदहै । पूवं मंत्रमेँ वुद्धिसे 
यद्यपि श्रष्यवसाय लिया था परन्तु वहा भी सुक्ष्म ध्वनि यही थी व्योकि 
श्रव्यवसाय या निद्चय भी जानरूपताकाहीदै। प्रथवा यहां साधन क्रम 
मेँ थोड़ा भेद भमी स्वीकार किया जा सकता है । तब पूवं मंत्र मेँ संकल्पको 
, श्रध्यवसाय मेँ लीन करना कहा गया, एवं यहां सामान्य ज्ञान मे यह्‌ स्वीकार्यं 
है । हिरण्यगभं तो समष्टिहै ही । स्वच्छंस्वभाव से तात्पयं ्रात्मा का 
शुद्धान्तःकरण भ्र्थात्‌ लयविक्षेपदोष से रहितावस्था में दशेन दहै। यह दशन 
ही सगण ब्रह्म का दर्शेन माना जाता है यह वेदान्तराद्धान्त दहै। विष्णु 
ग्रादि मृत्तियों का दशंन तो देवदशंन दै, सगण ब्रह्मदशंन नहीं । ग्रतः 
सखविकल्प.समाधिके व निविकत्प समाधि के सन्धिकाल का यहां ग्रहण 
है । यहाँंसेश्रागे तो शिव श्रद्ितीय शान्त में स्थिति दहै। यह ्रावरणभंगं 
का अ्रनुभव है जिसमें ज्ञाता-ज्ञेय भ्रादि सभी भाव समाप्तहं। भाव दै करि जब 
सभी. कत्पनाभ्रों तथा विचारों (बृद्धि) से रहित होकर व्यापक भावकीश्रोर 
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जाता रहता है तो भ्रपने जीवभाव से उठकर दान्त व पुणं ब्रह्मम लीन हो 
जातादै। इस प्रकार भ्रन्तमुंखता (1{170४675101) एवं विज्ञान (1२९ 
01166110) का यहाँ विचान है । बाह्य पदार्थो को बन्द करके खभी विक्षेपो 
से प्रपने को रिक्त कर्ने पर श्रपने गहनतम एवं उच्चतम रूप पर व्यान संभव 
टोता है। यद्यपिंक्लिव सर्वत्र दहै पर उसके मिलने का स्थान सर्वत्र नीं है। 
हमारी भ्रात्माके केन््रमेंही शिव हमारे साथ सारे विश्व में रमतादहै। वहीं 
वह॒ हमारी बाट देखता है, हमारे लिये रुका खड़ा है। वहीं वहं मिलतादैव 
हमसे वार्ता करता है । श्रतः शिव से मिलन दहेतु हमे ्रपने भीतर ही प्रविष्ट 
होना होगा यह्‌ भाव दहै । श्रपने सभी संस्कारों को छोडकर केवल साक्षी भावसे 
स्थित होना है तथा नित्य चिदात्मा को प्रकाशित प्रनात्मा ्रनित्य को शिव शक्ति 
ख्पसे समभनादहै। एक वार उसदरिवसेमिल गयेतव खारी सृष्टि ही शिव- 
मय बनं जाती है 1 
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णिमात्र को श्रुति सम्बोधन करती हैः-- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निवोधत। 
क्ष॒रस्य धारा निशिता दुरत्यया दुगंम्‌ पथः तत्‌ कवयः वदंति ॥ 


उत्तिष्ठत == उठो दुरत्यया पार करनेमें कठिन 
जाग्रत == जागो; , धारा==घार (कौ तरह) 
वरान्‌ =श्रेष्ठों को . तत्‌ = वह 

प्राप्य = प्राप्त्‌ कर | पथः = मागं 

निवोघत = प्रवोध करो । . दुर्गम्‌ = दुर्गम है (एसा) 
भरस्य = चरे की । कवयः = कवि लोग . 

निदिता = तेज (तथा) वदन्ति = बताते हं । 


श्रति का कहना है कि पुरूष मेँ भिथ्या ज्ञान से फले नाम-रूप-कमं त्रिवि- 
घात्मक जगत को प्रविलापन करने के लिये खडा हो जना चाहिये । उत्‌ नाम 


छान्दोग्य के ग्रनुखार ब्रह्य का है। श्रतः ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त करना ही 


उत्तिष्ठित होना है । स्त्रात्मा के यथाथं शिवरूपता के ज्ञान से क्रिया-कारक- 


फल लक्षण वाला संसार, ्राकाश-ज्ञान से भ्राकाश के नीलिमा की प्रतीति की ` 
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तरह हो जातादहै। तभी स्वस्थ, प्रान्त होकर कृतकृत्यता प्राप्न होतो है। 
ग्रतः इसी के लिये खड़े हो जानां चाहिये । 


ग्रथवा उठो का प्रथं जगनेकी आज्ञा भीदहो सकती है । ञ्ननादि श्रविद्या 
मे सोये हुये प्राणियों को श्रुति उठने को कहती है। श्रात्न्ञान के ्रभिमुख 
हो जाभ्रो, यह भावदहै। फिर जाग्रत म्र्थात्‌ घोर श्रज्ञाननिद्राको, जो सारे 
श्रनर्थो की बीजहै, नष्ट करो । यद्वि उत्तिष्ठत से ही निप्ठाप्रवृत्ति दै तो 
जाग्रत से श्रसंभावना तथा विपरीत्त भावना का संग्रह हौ जायगा ¦ ऋग्वेद 
मं कहे चार युगोंके ्रनुसार तो ग्रज्ञाननिद्रा में सोना कलियुग है, उठ्ना 
ापर है, जागकर खड़े होना तरेता तथा चल पड़ना सत्ययुग या कृतयुग है । तव 
उत्तिष्ठत से द्वापर, जाग्रतसे त्रेता एवं प्राप्य वरान्‌ से सत्ययुग क्रा ग्रहण हो 
सकतादहै। इस प्रकार श्रभ्यास मेतथा वैराग्य मेँ शनं: शनैः उन्नत होते 
रहना चाहिये । 

प्राण्य वरान्‌ प्र्थात्‌ श्रेष्ठ प्रकृष्ट ज्ञानी गृरुश्रों के पास जाकर उनकेदारा 
उपदिष्ट महावाक्थों से “सर्वान्तर्यामी भ्रात्मा मं हूः की श्रवगत्ि करनी चाहिये । 
श्रुति तथा गृरुही ज्ञान का वीज दिष्य को योनिम स्थापित कर सक्ते हु । 
केवल ्रन्तःकरण की शुद्धि तथा निविकल्प समाधिसे भौ ज्ञान संभव 
नहीं है, यह यहाँ स्पष्ट किया गय। है। अ्रतः सम्प्रदाय परम्पराहीन में ज्ञानं 
ग्रसभव है। . { 

वरान्‌ काश्रथं वरोंको भी हो सकता है। नचिकेता को यमका कट्ना 
है कि श्रव तुमने वरों को प्राप्त कर लिया श्रत: श्रव प्रबोध कौ स्थिरता में 
लग जाश्रो । यह वल्ली एक प्रकारसरे कठ की समाप्ति सी प्रतीत होती है 
यह प्रागे के दलोकों म भी सष्ट होगा.श्रतः यम का उपसंहार वाक्य भी इसे 
माना जा सकता दहै) - 


इन तीनों वाक्यखण्डो में विविलिडः का प्रयोग परिया गया है । "विधि 
 निमंत्रणा-संत्रणा-घीष्ट-सम्प्र्न-परायनेषु लिङ (पाणिनी ३.३.१६१) के 
ग्रनुसार श्रदेश देना, साग्रहं निमत्रित करना, स्वीकृति देना, श्रवंतनिक कायं 
के लिये (प्गा०व्ा$ ५01८ 1112६ 1५४68 11000) कहना यहाँ 
प्रकरणानुसार मानना चाहिये । संप्रदनं व प्रार्थना काश्रथं तो बनता नहीं. 
ग्रतः श्रुति क्मंकाण्डियों को श्रादेश्च देती है कि केवल कर्मकाण्ड मन लगे 
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रहो । वि्वारकों को इस मागं में श्राने के लिये साग्रह निमंत्रित करती दै 

कि विषयों का विचारतो कर लिया अनव कुद विषयी का भमी विचार करो) 

प्रत्यवाय के भयसे त्रस्तो को स्वीक्रृति देती है कि सवंकमंसन्यास का भय 

छोड, ्रातमनान मँ प्रवृत्ति करो। भक्तोंको कहती है कि यह निष्फल होने 

ते वास्तविक निष्काम कमं मी है, श्रतः भगवान को ्रत्यन्त त्रियभी दै। कुछ 

लोग तो प्रार्थना अर्थं भी स्वीकार के मानते ह कि माता की तरह पुत्र से श्रुति 

प्राथंना करती है क्योकि जीव्का दुःख उससे सहेन नहीं होता । यदि शंका 

टो किक्या अ्रमी करें याफिर कभी तो श्र॑षातिसगंश्राप्तकालेषु' (पाणिनी 

३.३.१६३) से यही उचित समय है इस अ्रथं मे विविलिडः सम लेना 

चाहिये । श्रृति का निदेश है कि ्रात्मज्ञान के लिये प्रवृत्त होने को सभी काल 

उपयुक्त ठं । अ्रतः किसी भी कायं या साधना या श्राश्रम या कत्तव्य प्रादि. 
के नामों से इसमें विलम्ब करना काभनाके कारण ही होता है, श्रौतविधिके 
ग्रनुखार नहीं । "यदहरेव श्रादि श्रुति इसमें प्रपाण है । श्रु (पाणिनी 
३.३.१६६) से योग्य भ्रथं में भी लिङ-संमव है। श्रतः यहं भ्रात्मप्रनोव करना 

ही योग्य कार्यहै । मानव जन्म पँ श्रक्रर सांसारिक वेभवतो क्या स्वगं, ` 
वेकुण्ठ भ्रादिकी प्राप्ति भी भ्रति तुच्छ है, क्योकि वस्तुतः योग्य कायं तो 
ज्ञान हीदहै। “शक्ति लिडः च' (पा० ३.३.१७२) से श्रुति का यह मभाव भी 
प्रकट होता है कि प्रत्येक मानव आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है ।. 


 वहुतवार इसी संदेह मँ कि भ्रात्मज्ञान की सामथ्यं किसी विशिष्ट 
ग्रचिकारीमेहौ हो सकती है, श्रात्मज्ञानके मागंसे दुर रहते हं। भरतः उसका 
भी यहां निराकरण है। वैदिक कमंकाण्ड में तो जगह-जगह वर्णाश्रम को लेकर 
कमं सामथ्यं का निरूपण है 1 पर उपनिषदों में ही प्रायः 'नर' श्रादि संज्ञाश्रोका 
प्रयोगं कर यहो बताया है कि श्रात्मनज्ञानं से परम पुरुषाय प्राप्त करना मानव- 
मात्र की सामध्यंमेंदहै। ग्रतः श्रन्य कमंकाण्ड की तरह यहां कोई प्रतिबन्धक 
नहीं है । “कासभ्रवेदनेऽकच्चितति' (पा० ३.३.१५३) से श्रुति को यह कामना 
 भ्र्थात्‌ इच्छाव भ्राश है कि हुम सव श्रात्मज्ञान को प्राप्त करे। श्रुति ही 
परमेश्वर कौ इच्छा को प्रकट करती है, श्रत; यहं परमेश्वर कोटी इच्छा 
है । वे सत्यसंकल्प है, श्रत: प्राणिमत्र को कभी न कभी भ्रात्मजान अवदयंमावी 
होने से सवंमुक्तिका सिद्धान्त श्रौतसिद्धान्त है। हम प्रयत्नं करे तो शीघ्र, 
प्रथवा कालान्तर भे, यही मेद है। इस प्रकार अतिघन्य वेद ने अनेक प्रकार 


भ 
रै 
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सेमनवोंको प्ररणा दीःहैकि सवं प्रथम ्रात्म॑ज्ञान के लिये प्रयत्नं करे । 
यही वह रङ्कु है जिसके सामने श्राने पर वेभमव, विद्या, घन, स्वं भ्रादि सभी शून्य 
होते हए भी शोभान्वितया गृण बन जाते हुं, एवं जिखके न होने पर खभी 
दून्य व्यथं हो जाते हं। इस एक प्राप्ति की महत्ता इतनी श्रधिक दैकि 
चक्रवर्ती राज्य, इन्द्र पद भी उसकी तुलना मेँ शून्य बन जाता दहै । 


यद्यपि इसका महत्व बताया पर श्रुति अ्रागाह भी करती है कि दीलेढाले 
(5110-3110त) प्रमादियों के लिये यह्‌ मागं कठिन है । श्रतः उपेक्षा पूवेक 
कि जव चाहेगे कर लेगे इर श्रप्रवृत्ति न करे (न हय पेक्षितव्यमिति) । श्रनेक 
लोग घरके सभी कार्यों से निवृत्त होकर जीवन के उत्तरावं में करेगे इस 
भावना से उपेक्षा करते देखे गये है । उनको श्रृति कह रही है कि भ्रति साव- 
 घानी एवं करणसंघात की चतुरता यहां अ्रपेक्षित है । ज्ञेय यहां अतिसूक्ष्म वृद्धि 
काही विषयहै, स्थूल वुद्धि का नहीं । जिस प्रकार विज्ञान संस्कार शून्यको 
यह समना कठिन है कि पदार्थं का परिमाण या वजन सापेक्ष है । अधिक 
गति होने पर वजन बट जातादहैया परिमाण घट जाता है उनको प्रसंभव 
लगता है, परन्तु श्रतिसृषक्ष्मवी भौतिकी तो विवस्तु (4711 धटाः) वं 
विकाल (९९2४८ 01 2111-7) मी सरलता से सम लेता है, वसा 
ही यहाँ समना चाहिये । तेज द्रे की धार पर जसे पैदल चलना कठिन है 
वसे ही स्थूल वृद्धि से इसको समना कत्िनदहै। यहां तुलसी म्रादि नेतो 
“पड़त खगेख होय नहीं बारा" भ्रादिसे गिरने में दृष्टान्तकोले जाने का प्रयास 
किया है पर वस्तुतः. वह्‌ श्रमिप्राय यहाँ नहीं दै क्योकि द्रादशमंत्र में 
श्रप्रयया सृक्ष्मया बुद्धया कह श्राये है । श्रत: सूक्ष्मता वुद्धि के लिये विधानं 
करने मेँ यह गताथं है। किचघरेकी नोक परतो कोई चल ही नहीं सकता, 
तो गिरते की संभावना कैसी? भरतः भ्रंसभव उपमा हो जायगी । मागंका 
प्रसंभव प्रतिपादन करना तो सर्वंथा प्रकरणविरुदध हो जायगा । श्रतः तात्पथं 
है किं जो विषय सूक्ष्म होता है उसके लिये सृक्ष्मतर बुद्धि की भ्रावर्यकता 
होती है। मागं सेकम चौड़ाही मागं पर चलने वाला चक्काया पर चाहिये। 
यह विषय हदय में भ्रति सूक्ष्म दहर मँ प्रवेश करने का होने से वुद्धि को 
सुक्षमतर बनान। भ्रा वरधक है; प्रसावधानो व प्रमाद से यहाँ शून्य वन जाना 
च।हिपि । (पारमा बलहीनेन लस्य" भ्रादि श्रुति यहं उद्धृत हने के योग्य 
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दै । पौनः पुन्येन विषय वेराग्य से तथा वेदान्तश्रवण एवं गृरुसेवा भें भ्नप्रमत्त 
होकर लगने से यह्‌ संभवदटै। 
दृग से दुःसम्पाद्यता व्वनित है। जसे किले कोजीतना कठिनिदै वंसेही 
समना चाहिये । -प्रथवा दारीर एक दुगं है। शरीर श्रादि काश्रध्यास 
छोडकर ही भ्रात्मदशेन किया जा सकताहै। शरीर रूपी दुगं में म्रात्मा बघा 
हृभ्रा है, यह भाव है । तत्वज्ञान ही पथ है । क्रान्तदर्शी मेघावी ऋषि ही कविं 
ह । श्रथवा ईइवर को भी कवि कहा जाता है। जव एसे महषि उसे पथ वता 
रहे ह तो वह्‌ कोईग्रसंभव या ऊबड-खावड या जंगली रास्तातोहो ही नहीं 
सकता । इसके दारा साधक को उत्छाह दियाजा रहादै कि यह मेघावियों 


द्वारा प्रदित होने से भयशून्य-मागंहै। इसमजाने से कोई खतरानहींहो 


सकता । 


प्रायः लोग ज्ञानमागं को भयावहं मान वेठतेहं। पर विचार से पता 
लगता है कि कमंमागं मेँ प्रत्यवाय तथा विधिपुणं न होने का मयं बना रहता 
है, योगमागेंमेंतो अअ्रनेक प्रकारके भयप्रसिद्धहही तथा भक्तिमे भी खदा 
देव के नाराजी काया श्रद्धा ठीक जगहहैया नही, इसका भय बना ही रहता 
है । केवल ज्ञानमागं ही निभयमागं है। यह मागं पैनाहोनेपरभी दुगंकी 
तरह सुरक्षित व दृढ है। श्रतः इस मागं मँ चलने पर भय की संभावना नहीं 
है । कठिनाई तो विषयता समान होने पर सभी मार्गो में एक जसी है । ईसादइयों 
की वादइविल में भी लिखा है 7ि {116 0 @1{€ा' 111 2६ {116 8210 
&2{6, णिः 112110\* 18 ६16 &2४६८ 211त्‌ 5६2.1161€6 प16 ध्र 
11181 16205 {0 112, शात्‌ टिप 96 ताट्ङ ॥112.॥ 7106 1४... 


०९५. 
ज्ञेय का स्वरूप प्रतिपादन करके फल भी बताते हं :- 
अशब्दम्‌ अस्पशेम्‌ अरूपम. अन्ययम्‌ तथा अरसम नित्यम. अगन्धवत्‌ 
च यत्‌ । 
अनादि अनन्तम महतः परम. ध्रुवम निचाय्य तम्‌ मृत्युमुखात्‌ 
। प्रमुच्यते ॥ 
भ्रगन्धवत्‌ = गन्धहीन, ग्ररूपम्‌ = रूपहीन, ` 
म्ररसम्‌ = रसहीन, भ्रस्परशंम्‌ = स्पशंहीन, 
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शब्दम्‌ = शब्दहीन, परम्‌ ==परे 

तथा == तथा त्रुवम्‌ = कूटस्थ 

म्रन्ययम्‌ = व्य॒यहीन, यत्‌ = जो 

नित्यम्‌ = नित्य, ` तम्‌ = उसको 

म्रनादि = म्रादिहीन, निचाय्य = साक्षात्‌ करके 
ग्रनन्तम्‌ = अ्रन्तहीन, मृत्युमुखात्‌ = मृत्यु के मुखसे 
च=श्रोर . प्रमुच्यते हमेशा के लिये छट 
महतः == महान्‌ ्रात्मासे जाता है । 


खवसे स्थूल पृथ्वी पाचगुण वानीदटैजो विशेष गृण के कारण गन्धवान्‌ 
कही जाती है। स्थूल देह भी पाथिवहीदहै। श्रतः सर्वप्रथम उका निषेध 
किया 1 फिर एक-एक गुण कम वाले जल से प्राकाश तक का निषेध किया] 
ये पुवपिक्षया सूक्ष्म, व्यापक, शुद्ध, नित्य प्रादिमीदहही। जो आ्राकाशके गुण 
न्द से भी रहित हं, उसकी सृक्ष्मता का क्या कहना । शब्दादि गण से रहित 
होने से ही व्यय भ्र्थात्‌ क्षय यान्यूनभाव की प्राप्ति श्रसंभव हो जाती है। 
्रव्ययसेही नित्यकी सिद्धिदहै। कारणत होनेसे श्रनादिदहै । कायं के कारण 
मे लीन होनेसे ही उखका भ्रनतहोता दहै, ग्रतः वहं ग्रनन्तभी है । ्रथवा कारणं 
कायं को -उत्पन्नं करके सान्त होता है। इसका कोई कायं भी नहीं श्रतः 
ग्रनन्त है । नित्य विज्ञप्तिश्वल्प होने से तथा सवका साक्षी व सर्वंरूप्‌ होने 
से वह विकारी महत्त्वं (बुद्धि) सेभीपरेदै। यहां समष्टि बुद्धिही इष्ट 
है । ध्रुव कहकर उसको सवं का केन्द्र वता दिया । अ्रतः वह निरपेक्ष नित्य 
है । इसको अपरोक्ष रूप से जानकर भ्रविद्या-काम-कमं-लक्षण वाली मृत्यु का 
फिर विषय नहीं वनता । माष्यष़ार तो इसी को मृत्यु का मृख मानते हं। 
इनसे वियृक्त होना ही मोक्ष है। 
हमने यहां पाठक्रम कौ श्रपेक्षा म्रथक्रम को गौरव दिया है क्योंकि यही 
मीमांसा का सिद्धान्त है । 
प्रथम मनुष्य भ्रात्मा को द्रष्टा, स्पृष्टा श्रादि समश्एता है, फिर मनश्रादि 
के बढ़ने-घटने से व्यय वाला मानतादहै। इन सव उपावियोंको हटाने परही 
बरह्म का प्राकट्य अ्रपने गृह्यतम स्तर परहोताहै। महतः परं से उसे सगृण 
ब्रह्म से भी पर बताने का भावदहै। सवथा निेधमृखी राब्दों से उस्म कहीं 
ग्रभाव की व्वनि न भ्रा जाय, भतः उसे ध्रुव ((€1:6) शब्द से कह दिया । 
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ष्वेताष्वतर में सृष्टि को ब्रह्मचक्र कहा है । ब्रह्मचक्रकादघ्रूवहीतो ब्रह्म है। 
जिस प्रकार ध्रुव स्वयं गतिहीन होकर सवकी गति का कोरण होता है वेसा 
दी यहां सममन चाहिये । ध्रुव से चक्र का प्रत्येकस्थल समानः दरी पर 
होता दै, इसी प्रकार प्रत्येक भूत ब्रह्म से समान दूरी पर दही है 1 जीवन-चक्र 
मे जिसने इस घ्रूव को जान लिया वह कृतकृत्य हो गथा । ्रुव्‌ गतिस्थैयंयोः 
धातु से निष्पन्न त्रूुव शब्द गति व स्थिरता दोनों को बताता हं । समग्र संसार 


` कौ गति का कारण होनेसे वह गतिरूप भीहं, तो कूटस्थ रूपसे स्थिरमी। 


वह स्थिर रहकर ही गति करवातादहै यह भाव दहै। बुद्धिवृत्तिः गति करती 
दै, पर श्रात्मा काप्रतिचिम्ब पड़ने परही। परन्तु प्रतिविम्बरूप से चंचल 
होकर भी नात्मा विम्बक्पं से स्थिर हीह । अथवा श्राकाश् केकारण हीं 
किसी भी पदाथ गति संभवदठोने से प्राकार (57266) सभी गत्तियों का 
कारण माना जायगा । फिरमभी स्वधं ग्राकाश स्थिर ही रहता ह । घटाकाश 
मे गतिमान दीखने प्र भी वहु गतिहीन ही रहता है) इसी प्रकार यह मी 
घ्र दे। 


प्रवर्तौ साहित्य तथा धमंलास्ों मे घ्रूवदशेन को वड़ा महत्त्व दिया है। 
वस्तुतः वह म्रात्मज्ञान का ही महत्व है। श्राकाडयस्थ ध्रुव तो हमारे ब्रह्माण्ड 
(219) का केच होने से उसका प्रतीकही है। विवाह में भी घ्रुवदशेन 
इसीलिये महच्व का था किं हम . दोनों भ्रात्मज्ञान के लिये प्रयत्नशील रह, एसी 
प्रतिज्ञा कराई जाती थी । जव ध्रुवन हो तो उसका विकल्प सुधंदशंन था 
वयों कि सयं ्रात्मा जगतः भ्रादि श्रुतियों से सूयं को भी श्रात्मा काही प्रतीक 
माना गया है । “जव ध्रुव न दीखे तो मनुष्य को मृत्यु शीघ्र होने वाली है श्रादिं 
पुराण वचन भी यही बताने कोह किजव शिव केन्द्रको हमंनं जानें तब 
ग्रविद्या कामकमं रूपी मृत्य्‌ सन्निहिततर है 1 व्यावहारिक दृष्ट्या जव हमें 
ग्रपने जीवन को केन्द्रचेतनाका भाननरहेतो मत्य्‌ नजदीक दहै । इसप्रकार 


` प्रव शब्द यहाँ से लिया जाकर श्रपने साहित्य में महस्व को प्राप्त कर गया ` 


है। पुराणोमेंतो ध्रुवपद की प्राप्ति करने वाले ब्रह्मज्ञानी को प्रतीक वना- 
कर एक रोचक उपाख्यान का ही निर्माण कर लिया है। वहां भी सोतेली 


माता घ्रूव को मरफ़र जन्म लेने को कहती है जो यहां नचिकेता का 


पिताज्ञा से मरना याद दिला देता है 1 उसध्रूव को जानकर फिर कालान्तर 
मे नदीं वरन्‌ यहीं मृक्त होता है यह वत्तंमान प्रमूच्यते से कह दिया गया । 
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प्रकृत ब्रह्मानुभव तथा उसके साधन की स्तुति करते हुये. प्रारुषायिका. 
के अ्रंशको कठ महषि समाण्त करते हैः-- 


नाचिकेतम्‌ उपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम्‌ । 


£ उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोकं महीयते ॥ 
मृत्युप्रोवतं = मृत्यु केद्वारा कही चव 
हुई श्रुत्वा = सुनकर 
नाचिकेतम्‌ = नचिकेता सम्बन्धी मेघावी = प्रज्ञावान्‌ 
सनातनम्‌ = नित्य ब्रह्मलोके = ब्रह्मरूपी लोक में 
उपाख्यानम्‌ = कथा को महीयते = महस्व पाता है। 
उक्त्वा = कहुकर 


यहं कथा सुनना व सुनाना ब्रह्मलोक में महत्त्व प्राप्त करातादहै। 
भागवतमेंभीएसाही कहा गया है जो स्पष्टतः इसी श्रूति की नकल है । 
यह नचिकेता सम्बन्धी कथा (नाचिकेतम्‌) दै या नचिकेता के द्वारा प्राप्त, 
कथा है, दोनों श्रं संभव है । भाष्य मेँ नचिकेतसा प्राप्तं का तात्पयं यह 
भी हो खक्रता है कि यह्‌ कथा मानव लोक में नचिकेता ऋषि केद्वारा 
प्रादुर्ृत हरईदहै। वैराग्य कै प्रतीक नचिकेताने ही इसे पाया, प्रतः नचिकेता 
जैसा वैं राग्यवान्‌ ही इसका मुख्याधिकारी है, यह सवज्ञ शंकर का भावदै। 


उपाख्यानं वट्लीत्रयलक्षणं से भाष्यकार स्पष्ट ही इन तीन वति्लियों 
कोही ग्रहण करके इनको पूणं ग्रथ मानते हं । प्रागे के श्रध्प्रायका श्राद्ध 
मे विनियोग भी इसमे हेतु है । यहां इस कथा को सनातन कहकर स्पष्ट 
कर दिया हैकि यह.किसी युगम घटी हुई कथानं होकर प्रत्येक साधक के 
जोवन में सदाः घटती हई कथा है । भाष्य मेँ तो इस "वेदिकत्वात्‌' हितु 
देकर श्रौर भी स्पष्ट करदिया है करि सभी वंदिक कथायं सनातन हं, भरतः 
एतिहासिक नहीं । क्रि च इस हेतु से यहं भी कह दिया कि जो-जो वेदिक है 
वह-वह सनातन है । यदि राम, कष्ण श्रादि श्रवतारों को हम वंदिक सिद्ध 
करे तो उनका एतिह्ासिकत्व खण्डित होकर वे भीः केवल प्रतीकमात्र रह - 
जावेभे जो चौने गये छम्ब वनने दुबे बनकर धघरको श्रये की तरह उनके 
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व्यक्तित्व को तया महच को नष्ट ही करने वाली हो पड़ंगी । वंदिक उपा- 
ख्यान को एतिहासिक माननेपरतोवेददही ्रनित्य हो जायगा । 

भाष्य में श्राचार्येस्यः श्वुत्वा कहकर स्पष्ट कर दिया दहै कि ब्रह्मनिष्ठ 
से ही वेदिक कथाएं सुननी चाहिये । अनन्यथा दष्टफल उत्पन्नं होने पर भी 
प्रदुष्ट फल से वंचित रहना पड़ेगा । जिसका भ्रन्तःकरण शुद्ध होगा उसको 
ज्ञान तो दुष्टफल होने से प्राप्त हो जायगा, परःतु जिसका प्रन्तःकरण शुद्ध 
नहीं होगा उसको श्रथंज्ञान से भ्रतिरिक्त कोई फल नं हो सकेगा इषी. 
प्रकार उक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः कहकर तब्रह्मविविदुष॒भ्रोंको ही सुनाकर श्रपूणं 
उत्पन्न होगा, यह स्पष्ट किया गया है । चकार समुच्चयवाचक होने से सुनना 
तथा सुनाना दोनो की विवि है, . जिससे ब्रह्मलोक मे महच्च मिलता दै। 
† विना सूने तो सुनायेगा कंसे. श्रौर बिना सुनाये दृढ़ता नहीं होती । 

बरह्यव लोको ब्रह्मलोक :; अतः ब्रह्म का प्रनुभव नहीं होता, वरन्‌ ब्रह्म ही 
ग्रनृमवदटै 1 षटादि श्रनूभवों मे भी अ्नुभवल्पतो ब्रह्म ही दै । उसमें 
महीयते भ्र्थात्‌ “श्रात्मभूत उपास्यो भवति भ्रात्मरूपं से उपास्य होता है कहकर 
शंकर स्पष्ट करते हं कि प्रत्येक भ्रनुभवं को वह प्रपना श्रात्मा समरूकर 
उसमे उपास्य वन कर सबका उपास्य वन. जाता है। भ्र्थात्‌ सभी लोग 
ज्ञान की कामना से.जान प्राप्ति के लिये जो भी यत्न करते ह उससे उसकी 
ही उपासना करते हं । सुख भी एक ज्ञान हीदहे, श्रतः सुखार्थी मी उसी की 
उपासना करते हँ । अ्रथवा जिसे साधारण जन परमेरवर मानकर उपास्य 
समते हं वह्‌ ब्रह्मनिष्ठ से प्रभिन्न होनेसे वही है। स्वयं तो वह अपनी 
भ्रात्मा को ही उपास्य मानतादहै। उप।खकव उपास्य का भेद नष्ट हो 
जाता है । ब्रह्मलोक मेँ भी महत्ता प्राप्त करता हैतो इस लोक काक्या 

हना, यहं म्रथं तो स्पष्ट ही है। इसमे श्रुति यह भी बताती है किब्रह्मयो- 

पासना का उत्तम महत्वपुणं प्रकार ब्रह्मनिष्ठ -की -उपासना ही है । 


: १७: | 
सुनने-सुनाने के देश, काल भ्रादि का निदेश करते हँः- 
यः इमम्‌ परमम्‌ गुह्यम्‌ श्रावयेत्‌ त्रह्यसंसदि । 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तत्‌ आनन्त्याय कलपते । तदानन्त्यायकल्पते ॥। 
यः = जो प्रयतः = शुद्ध होकर 
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श्राद्धकाले = श्राद्ध समयमे श्रावयेत्‌ = सुनाता है 
वा= तथा ्‌ तत्‌ = वहं (श्राद्ध) 
ब्रह्मसंसदि =त्राह्मण सभाम ग्रानन्त्याय -- स्रनन्त फल के लिये 
इमम्‌ = इस कल्पते = सम्पन्न हो जाता है। 
, परमम्‌ = ्रत्यन्त (द्विरक्ति अध्यायसमाप्ति के 
गृह्यम्‌ = गोपनीय (ग्रंथ) को. लिये है 1) 


ब्राह्यणसमा स्थल का निर्दा करती दै तथा श्राद्ध काल का) श्र्यात्‌ 
श्राद्धकर्ता इस ग्रन्थ को शब्दतः व भ्रथंत्तः खाते हुये ब्राह्मणों को सुनावे तो वह्‌ 
श्राद्ध अ्रनन्तफलप्रद हो जाता है) भ्र्थात्‌ इख प्रकार एकवार किया हृभ्रा 
श्राद्ध मी सभी वार किये हुये श्रद्धंसे श्रधिक फल वाला है। यहां यत्‌ 
प्रयत्ने से न लेकर यत्‌ निकारोपस्कारयोः से निकार प्रात्‌ चोट पहुंचाना 
भ्रथं में प्रयत शब्द लेना चाहिये । भ्र्थात्‌ इन्द्रिय मन भ्रादि कोश्रह से 
भ्रलग करके चोट पहुंचा दी गई है जिसके हारा । यही श्रव्यास्निवृत्ति वास्त- 
विक शुचि दहै, श्रत: भाष्य मेप्रयतश्युचिभ स्वा कटा गया ह । यदि प्रयत्नं 
प्रथंलेनाहो तो मी जो प्रयत्नक्लील ह एसे सुनने-सुनाने वाले ग्राह्य हैं। 
 भ्रनेक विचारकों के अनुसार यहं उपनिषद्‌ समाप्त हो जाती है तथा भ्रागे 
का काण्ड इसी विषय का व्याख्या ग्रन्थ है व परवर्ती है । वस्तुतस्तु श्राद्धाध्याय 
को परिसमाप्तिही यहाँहै। 

संसद्‌ का श्रथं होता है, जहां भलो प्रकार गलत विचारोंको तोड़ा जाय 
(विश्चरण), श्रागे जाने (गति) का मागं निर्घारिति किथा जाय, तया 
सत्यान्वेषणे में गहरे पठा (अरव सादन) जाय । जहां ब्रह्म कै विषय में यह्‌ 
` सभी कायं किया जाय वह्‌ ब्रह्मसंसद्‌ कही जायगी । भरतः ब्रह्मविचारक ही 
श्राद्धकाल मेँ योग प्रचिकारी हूं, यह्‌ िद्धदहोतादहै। श्राद्ध का सम्बन्ध मृत्यु 
से है, एवं यह उपनिषद्‌ मृत्यप्रोक्त होने से मृत्यु देवता को श्रधिक प्रिय हो, 
यदतो संगतहौी है । किच.मत्यू के बाद समौ प्राणियीं के हदय में जिज्ञासा 
होती है कि मतप्राणी काक्या हुश्रा। इसीका विवेचन इखग्रंथ मेंहौने 
से मी वहु काल इस ग्रंथ के सुनने-सुनने का है श्रयव। ब्रह्मसंसदि श्रौर 
श्राद्धकाले को विकल्प भी मोना जा सकता है। तात्पयं है किया ब्रह्म 
 विचारकों को सुनावे यः श्राद्धक।ल में सुनावे । तव प्रथम विकत्पकादृष्टफल. 
भ्रनन्त श्र्थात्‌ अ्रपरिच्छिन्त ब्रह्मभाव की प्राप्ति, एवं द्वितीय का श्रपूवं फल 
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॥ 


श्राद्ध की श्रनन्तता हो जायगी 1 इसमें वाक्यभेद दोप की सम्भावना सेष्वा'का 
भ्रीर ्रथं हमने स्वीकारा है । प्रयतःतो दोनोंही श्रवश्याग्रों में सुनाने वाला 
होना ही चाहिये । 


विवेकी तो यहाँ श्राद्धकलि का भ्रं सुनने वालों मे जव श्वद्धा का उदय 
दोउ कालमेही स्टीकारते ह । श्रौपनिषद्‌ प्रसंगो मँ क्मशेपता काखण्डनं 
तो उवज्ञ शकरने प्रनेकशः किया है । क्रियाकारकादि भेद का उपमर्दन 
करने वाला श्रात्मन्नान कमविधायक वाक्यों सं कभी भी एकवाक्यता.को 
प्राप्त नहीं कर सकता । त्रत: जहां ब्रह्मवितचारक श्रद्धा से प्रवृत्त हों वहां 
ग्रात्मन्ञानं सूनाया जाय, यहं भावदहै। तकककंड भ्रन्तःकरणमें ब्रह्मविद्या 
का प्रवेद ग्रपमव दै । तकं संभावना प्रकट कर सकता दै, निड्चय नहीं। 
श्रद्धा निश्चायकं तरय दै । संशयात्मा से नीच श्रौर कोई नहीं है। न सुखः 
संशयात्मनः' कहकर भ्राचायं श्रीकृष्ण इसको स्पष्ट करते हं। ब्रह्मनिष्ठा 
तो संदायात्मा मेँ केमी भीसंभव नहींदहो सकती । शास्त्राथं व श्रनृमानसे 
जो संभव या दाक्य प्रतीति दहै वह उपनिषद्‌ दशन काप्राण नहीं है। “कमं 
वास्त्र कुतो ज्ञानं, तकत तवास्ति निस्चयः` । ˆ ` ˆ * राब्दिकाः शब्दततपराः * ` “ˆ ` 
एकं ॒वेदान्तविन्ञानं स्वानुभू्या विराजते )1' के दारा श्राचायंपाद यही 
कहते हं कि जहां विधिनिषेध का विपय चलता दहै वहां तो वास्तविक ज्ञान 
का प्रसंगही दुलभ दहै, एवं तकचास््र कभी निक्चायक नहीं हुम्रा करता । 
शब्दनिष्णात तो केवल राब्दों का उद्धरणया श्रथं ही निकालते रहते ह्‌, 
उनके गूढ भावों मेँ उनकी र्वि ही नहीं होती। केवल वेदान्तदशेन ही 
ग्रनुमूतिभ्रधान होने से साधक की अनुमृतिको ही प्रधानता देने से निद्चायक 
है । उपनिपद्‌ वस्तुस्थिति के प्रतिपादक ग्रन्थ हं। यदि उपनिषदोंमं से 
इनको निकाल दोतोवे भी कमेकाण्ड ही वनं जार्वेगे 1 तवमसि या 
 प्रयमात्मा ब्रह्म या स्वं खल्विदं ब्रह्म या नान्यत्किचनमिषत्‌ या भ्रात्मनः 
भ्राकाशः इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य वस्तुप्रतिपादक वाक्य ह 1 मीमांसक 
इन्हं कर्माग सिद्ध नहीं कर सकते एवं वस्तुप्रतिपादक वाक्यों को वे नरथक 


` मानते हें। वेद को वेदान्ती तो सर्वत्र वस्तुप्रत्तिपादक भ्र्यात्‌ ज्ञापकही 


मानते ह । उपनिषदोँमे तो ज्ञापकत्वं ही प्रधान दै। इनको निकालोतो 
वेद की वेदता ही नहीं रहं जायगी । वेदान्ती वस्तुस्थिति का प्रतिपादन 
करने से कमी नहीं घवडाते । आघूनिक युगका समन्वयवाद या संमावनावाद. 
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न याज्ञवल्क्यमें हं, नकृष्णमेंश्रौर नशंकरमें। वेतो निरचय एवं कभीन 
हिलने वाले विश्वास से सत्य के वारे्म घोपणा करते ह। उनकी यह्‌ 
निश्चयातमक्ता भ्राधुनिक युग वाला रहन भी नहीं कर रकता सो समभेगा 
क्या । “संज्यविपयंयौ हि सर्व॑त्रानथंकरत्वेन प्रसिद्धौ ।ः संशय श्रौर वरिपयंय 
तोसदा ही भ्रनथंकारी ह कहने वाले शंकरं प्रज के दाक्ययुग (^\८८ 
1008101111168) में ्रनोखे लगते । यहां तक उनका कहना कि 
श्राचार्येण विचाल्यमानोपि शिष्यो न विचचालः रथात्‌ स्वयं गुरु के संदेह पैदा. 
कराने का प्रयत्न भी निष्फल हुश्रा वयोंकि श्रागमसंश्रदायवलादुपपस्य- 
नृभवबलाच्च जगजं च ब्रह्मविद्यायां दृढ्‌निञ्चवयतान्दशंयन्नात्मनः ।` ्रागम, 
उपपत्ति तथा प्रनुभव के वल से उसकी ब्रह्मानुभूति दृढ निद्चय वालीहो 
गई थी । उल्टा वह॒ गरजकर कहता हैकिमेरी वातको समने वालाही 
वास्तविक जाता दै। यह निश्च ही वेदान्त काप्राण है । कलियुग मँ इस 
प्रकार की श्रद्धा काविरोधही हृदयम भ्राता है। हम वेदान्तविज्ञान को 
भी श्रनेक संभावनाश्रों मेः एक मानते हं। हमे तो यह सम्प्रदायवाद, कट्टर 
पन्थ श्रीर न जाने क्या-क्या जंचने लगतादै। इस दृष्टि सेही वेदान्त हमारे 
हृदयो भँ हार गया है । यास्त्राथं व यृक्तिजाल म्रथवा श्रनुमूति के आधार 
पर जो वेदान्त न हारा वहु मनोम हार गया । श्रत: टम कहते किप्रमाण 
या प्रमेय मेंदृढ्‌ वेदान्त प्रमाताग्रों मेँ कच्चा पड़गथा है। हमारे श्रन्तस्तल 
मे, हमारे जीवन में “नेह नानास्ति चनः नानात्व का अ्रभाव तथा (ब्रह्यवेवं 
सवं> (सभी ब्रह्म हीहै' कीश्रद्धा नहीं । परन्तु यह्‌ स्मरण रखना चाहिये 
किये हमारा श्रपने जीवभाव मेँ हुये मअ्रनुभवोंमें विश्वास नहींरै । प्रत्येक 
धमेग्रन्थ या मजहव इमी प्रकार की दृढताग्नों को प्रकट करतादहै । हमारा 
तो जीवभाव की समाप्तिमें हुये प्रनूभवातीत अ्रनुभूति में विरवासदहै, जहां 
सभी देश, काल, संस्कार, उपाधि, परिच्छिन्नता भ्र।दि समाप्त हो चके दै । 
प्रत्येक साधक को इम श्रनुभव को श्रपनी आ्रात्मा मेँ नवीन अ्रनुभूति 
(1२716५21) की भांति पाना है, यदपि यह चिरंतन अनुमति ही है। 
यह पुरानी से पुरानी होकर भी नईसे नईदहै। सत्ययुग के ब्रह्मपियोंमें 
इसकी मात्रा अधिक या शढतर नहीं थी, वरन्‌ वसी ही थी जंसी प्राजदहै। 
यदि केवल जीव का निद्चयहोतात्तो कभजोर होता, गरौक्तिक या प्रयौक्तिक 
होता । हर श्रालोचना तथा नवीन विज्ञान से प्रभावित होता । हमारी युक्ति 
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शिव केवारे मे कितना कमज्ञान दे सकती दहै, इसे हम ही जान खकते ह । 
जीव की अल्पता श्रसीमं को ससीमं करके उपास्य चाहे वना ले, वस्तु ज्ञान 
को श्रपरिच्छिनन रूप से नहीं ्रात्मसात्‌ कर सकती । धमं के भावना 
साम्राज्य के विरोधाभासों को कौन नहीं जानता, जो भावृक निद्चय तवां 
भजक संशय (1,651216 60111467166 8त्‌ ०९881172 तग) 
के मव्य मेँ डोलता रहता है । पर जव ब्रह्मानृभूति में जातेर्हैतो श्रपनी खभी 
न्यूनता तथा जीवभाव की परिच्छिननताएं भ्रपना प्राघान्य खो बैठती है। 
हमें प्रथम वार लगता हैकि शिव हमारे ज्ञान का विषय नहींहै, वरन्‌ हमीं 
उसकेज्ञेय हं । हमारी सत्ता वज्ञान तथा ्रानंदका ग्राश्रय वना वह्‌ हमें धारण 
कररहादहै। हम शिव के पंजेसे उसके विषय में सन्देह करके तथा उसका 
यौक्तिक खण्डन करके भी नहीं छट सकते । सवंज्ञ शंकर के रब्दों मे नास्तिक 
काभीतो वही श्रात्मा है। हम श्रन॒भव होता हैकि हमारे ग्रनिश्चथोमे भी 
एक निचय का ध्रुव विन्दु होता है। हम इपर ध्रव विन्दुका नाम कुचभी 
रखे, विवरण या व्याख्या कसी भी करे, रहता वह्‌ श्रवाडमनसगोचर ही है । 
हम उसे न समभ, पर हम समभे जाते हं । अ्रनिर्चय के गहन स्तरो में हम 
कुच न ग्रहण कर पये, पर कोई पूणता हमें ग्रहण क्रिये हुये दै, ओर जिसकी 

पकड़ से छटने का प्रयत्न करने पर भी हम छट नहीं पाते, यह्‌ निंङचय नहीं 
हट पाता । वही सत्ता है जो कहती है किं वही मेरा भ्रापा है “प्रज्ञानं ब्रह्मः 1 
यही वास्तविक श्रद्धा का विन्दुहै। 


यह्‌ युग सभी प्रकारके संशयो कायुग है। राजनंतिक, सामाजिक, श्राथिक 
पारिवारिक, व्ञानिक, श्रादि सभीक्षेत्र राज संशयप्रस्त ह । मानवता का . 
भविष्य मी खतरेमं पड़ाटठै। घामिक क्षत्रतो संशयों का गढ बना दिया 
गया है । भारतम तो राष्टरभक्ति भी संशयप्रस्त होकर होली में जलाई जा 
रही दहै । मंत्रीपद की प्राप्ति में प्रयत्नशील ही भ्राज राष्टरमक्त माने जाते 
हँ । संविधान भी प्रतिगभंमासों भें नवीनीकरण केद्वारा संशयम ही पडा 
रहता है । अ्रतः इस संशय केयुगमें क्या हम इस निःसंशय मावकी प्राप्ति 
कर सकते हं, श्रोर प्राप्त करके मी स्थिर रख सकते हँ 1 दुसरे शब्दों मे, क्या 
ब्रह्मनिष्ठा संमव है। इसका उत्तर समी चाहते हं । उत्तर स्पष्ट है कि जव 


कमी हम अ्रपनी सत्ता का ्रवगुण्ठन खोलकर उसे श्रपरोक्ष रूपं से स्परी कृर 
पाते हं, तवर हम भ्रपने से परे शिव-तत्त्व का अ्रपने श्रधिष्ठानशूप से देन 


क 
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कर लेते ह। तव॒ शिव सम्बन्धी समी संमावनाश्रों के व्यूह को तोड़ 
देते हं । संभावनाएं ज्ञेय या विषयक्षेत्र मेँ ही संभव दहै । ज्नातान्ञेय 
भाव सेरदित में उनकी संभावना ही नहीं है। जव मागस्थ विश्वास 
हट जाते ह तो मृग्य श्रद्धा प्रकट हौ जाती है। इस श्रद्धा कै प्रतिशयमें 
ब्रह्मनिष्ठा हो जाती है जिपपसे फिर कशी इटना नहीं हो सकता । “यज्ज्ञात्वान 
पुनर्मोह यास्यसि" कहं कर त्राचायं श्रीकृष्ण स्पष्ट करते हं कि फिर मोहं की 
कभी भी संभावना नहीं रह जाती । एसे धरद्धाकाल मेही ब्रह्यर्निष्ठा होती 
दै, यहं श्राद्धकाले से वताया गया | 


दप प्रकार इस श्रव्यायमें श्रात्मश्ञान कै विषय में सभी उपादेय तच्वों 
का प्रतिपादन कर दिया गयादहै। श्रगले ग्रध्प्रायमें इन्हीं तचो का विस्तृत 
वेणंन कंसे किया जायगा, यह्‌ हम तत्तत्‌ स्थलों भँ देवेगे ¦ 


इति प्रथमोध्यायः 














